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प्रकाशकका वक्तग्य 


इतिहासाचार्य सर यदुनाथ सरकार कृत 'ए शार्ट हिस्ट्री आफ औरम- 
जेव' का यह सशोधित सक्षिप्त हिन्दी संस्करण हिन्दो संसारको भेंट करते 
हुए हमे विशेष हप॑ होता है । औरगज़ेवकी जीवनी तथा उसके शासन- 
कालके भारतीय इतिहासका सविस्तार अध्ययत्त करनेमे इस अस्सी-वर्षीय 
तपस्वीने पूरे पच्चीम वर्ष ( १९००-१९२४ ई० ) तक अथक परिश्रम किया 
था। तदर्थ अत्यावश्यक आधार-गन्धों तथा अन्य ऐतिहासिक सामगीकों 
एकत्र करनेमे उन्होने कोई बात नही उठा रखी थी। यही कारण था कि 
मोटी-मोटी पाँच जिल्दोमे प्रकाशित उनका लिखा हुआ औरगज़ेबका इति- 
हास तबसे हो एक प्रामाणिक इतिहास-पग्रन्य मान लिया गया है। इधर इन 
पिछले पच्चीस वर्षोमि मौरगज़ेज या उसके शासन-काल सम्बन्धी जो भी 
नई सामग्री यदा-कदा प्राप्त होतो रहो है उसका भी समुचित उपयोग कर 
वे समय-समयपर अपने ग्रन्थमे आवश्यक सुधार भी करते रहे है। पुन 
इस हिन्दों सस्करणको तैयार करवाते समय उन्होने आज तककी सारी 
पिछली खोजोका साराश भी उसमे सम्मिलित कर उसे सर्वंथा प्रामाणिक 
ओर आधुनिकतम वना दिया है। थो और गज़ेव सम्बन्धी उनकी इच पिछले 
साठ वर्षोकी समस्त सृक्ष्मतम खोजो, गहरे बध्ययन तथा गम्भीर चिन्तन- 
का परिणाम हमे इस हिन्दी ग्रन्थ-रत्नमे एकन्र देखनेकी मिलता है। 

सर यदुनाथके इतिहास-प्रन्थ स्वंधा प्रामाणिक तथा घटनाओसे परि- 
पूर्ण होते हैं, तथापि उनमें कही नोरसता नही भाने पाई है। उनकी लेखन- 
शेली इतनी रोचक है कि उनके ग्रन्थोमे उपन्यासकी-सो सरसता मिलती है 
और पाठक बिना रुके प्रारम्भ से अन्त तक उन्हें वरावर पढता हो जाता 
है। अपने प्रमुख नायककी जीवनीका इतना सजीव वर्णन लिखने पर भी 
सर यदनाथके विवरण तथा विवेचन मे उसके प्रति या विरुद्ध किसो प्रकार 
का पक्षपात या कोई बअसतुल्ति भावना देखनेको नहीं मिलती है | जिस 
स्पष्टताके साथ वे उसके गुणगो तथा सफलताओका उल्लेख करते हैं, उसी 
तत्परता और विस्तारके साथ उसकी च्ृटियों ओर भूल्लोंको भी वे अपने 
पाठकोंके सम्मस खोलकर रख देते हैं। अपने घासन-कालके अन्तिम वर्षो 
में शदुष्ट कठोर नियतिके साथ अन्त तक लगातार दृढतापुवक जूघते हुए 
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सो गीयराी यथकिगे > विस भी एक तसरासे सास-फछ भारतका 

साठ उयोत्ा वि, )। सागी संत"यी घलाडदी के सारे उत्तरार्ते- 
में एयशाय उस «] सासस-काए ( १६५८-१७०७ ) पउ्ता है हंगारे 
देशके एलितापमे यहा वए चातारदा सख्त ही गठत्पएूर्ण शी । औरंगजेब 
समयमे संगए सासाउव जगा यरग सीगाकों पहन गया। मुरलमान्ी 
सत्ताने भातगे अन्तिग यार अपना आतपटा ही नहीं बढागा था, विन्धु 
धार्मिक दृष्टिग उगका गठ़र तक पूर्ण उत्सट स्वरूप भी तब देख पडा। 
औरंगजेब स्पयय प्रकाण्ए (द्गानू, युवाग्य जागरूक करमंठ शासक और चरित्र- 
वान्‌ सदाचारी घमंपरायण व्यक्ति या। यह निर्भीक योद्धा एक बहुत ही 
चतुर सुकुणल सेतार्पात भी या। उसकी बुद्धिमत्ता और गूढ कूटनीतिका 
लोहा उसके शत्रु भी मानते ये। इतना सब होते हुए भी इस अनुभवी 
सम्राटके इस दीर्घकालीन शासनका अन्तिम परिणाम सर्वथा विपरीत ही 
हुआ। अद्वितोय विस्ता रवाले इस महान्‌ साम्राज्यके निकट भविष्यमे होने 
वाले घोर पतन और पूर्ण विश्वेखलतके चिन्ह भी ओरगजेबकी मृत्युसे 
पहिले ही स्पष्टतया देख पडने लगे थे । तब तक साम्राज्यका विगत गौरव 
बहुत-कुछ मिट चुका था, उसका सारा वेभव विलोन होने लगा था, 
आश्थिक स्थिति विगडकर उसका दिवाला निकल चुका था, शासन-प्तगठन 
छिन्न-भिन्न हो गया था भौर उरा लम्बे चौडे साम्राज्यमे सुब्यवस्वा तथा 
शक्ति बनाए रखना भी सरम्रादु और उसके भधिकारियोके लिए बिलकुल 
ही एक भसम्भव बात हो गई थी। 
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हमारे देशके इतिद्वारागे अब एक राव॑था नए युगका प्रारम्भ हुआ है। 
हमारे अग्नेज विजेता यहरो बिदा छेफर हगे स्वाधीन कर गए हैं। ध्मंके 
आधारपर भारतका बटवारा हो जानेरीो हगारे सग्मुख कई एक नई अन- 
पेक्षित समस्‍्याएँ उठ खो हुई है। आशिक कठिनाइयां और भुखमरोकी 
भयकर उलझने हमारी राहमे बाघक बन रही है। सारे देशमे भ्रष्टाचार 
ओर असनन्‍्तोष साथ ही साथ निरन्तर बढते जा रहे है। किन्तु फिर भी देश 
झभौर समाजके नव-निर्माणका कार्य नही रोका जा सफता। अपने विगत 
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पतनकी पुनरावृत्ति नही होने देनेके छिए हमे अपने उस भूतकालोच जातीय 
जोवनका ठीक-ठीक अध्ययन कर उसकी चुटियो और कमजोरियोको जानने 
तथा अब उन्हें दूर करनेका प्रवल प्रयत्त करना होगा। किच-किन कारणो- 
से मुगल साम्राज्य विफल हुआ तथा तब समूचे भारतमे राजनैतिक एकता 
स्थापित होनेपर भी क्यों यहाँ एक सुसगठित्त पूर्णतया समत्वित भारतीय 
राष्ट्रका निर्माण नही हो सका था, इन महत्त्वपूर्ण विचारणीय प्रश्नोका 
सही उत्तर जानकर भविष्यमे उतको ओर विशेष ध्यान देना होगा। इन 
सव बातोको ठीक तरह समझने-वूझनेके लिए औरगजेबके शासन-काछका 
गहरा अध्ययन अत्यावश्यक है। इस ग्रन्थके उन्नीसवें अध्यायमे सर यदु- 
नाथने इन्ही सब प्रश्नोकी सविस्तार विवेचना का है, जो बहुत ही महत्त्त- 
पूर्ण तथा विचारोतल्ादक है। कई एक समस्याएं, जो औरगज़ेवके समयमे 
भारतीय राष्ट्रके सम्मुख थी और तब किसी प्रकार सुलझाई नही जा सकी, 
आज भी बहुत-कुछ उसी रूपमे हमारे सामने खड़ी हैं | अतएव हमे पूर्ण 
विश्वास है कि हिन्दोमे प्रकाशित औरंगजेबका यह सक्षिप्त इतिहास ज्ञान- 
वद्धंनके साथ हो हमारे राष्ट्र के नव-निर्माणमे भी बहुत सहायक हो 
सकेगा | 


ग्यारह वर्ष पहिले हमने सर यदुनाथ कृत 'शिवाजों का सक्षिप्त हिन्दी 
सस्करण प्रकाशित किया था। उम्रका हिन्दी ससारमे बहुत आदर हुआ है, 
भोर दो वर्ष पहिले हमे उप्तका द्वितोय संगोधित सस्करण निकालता पडा | 
उससे प्रोत्साहित होकर भच सर यदुनाथ कृत 'औरगज़ेत्र का यह संक्षिप्त 
हिन्दी सस्करण प्रकाशित कर रहे हैँ । जहाँ तक हमे ज्ञात है हिन्दीमे अब 
तक ओऔरंगजेबका ऐसा सच्चा और प्रामाणिक जीवन-चरिय प्रकाशित नही 
हुआ, यो यह ग्रन्य हिन्दीके ऐतिहामिक्त साहित्यक्री एक बहुत बड़ो कमी 
पूरी करता है। आशा है कि हिन्दो भापा-भाषी इस ग्रन्यक्रा हृदयसे 
स्वागत करेंगे। 


हम सर यदुनाथके वहुत ही कृतज्ञ हूँ कि उन्होने ऐसे महत्त्वपूर्ण ऐति- 
हासिक ब्रन्थ-रत्तक्ो प्रक्शित करनेका हमे सुअवसर दिया। सीतामऊ 
( मालवाके ) कमंठ साहित्य-प्रेंमो महाराजकुमार डा० रघुबोरमिंहके भी 
हम बहुत ही अनुगृहीत हूँ । भपने इतिहास-गुर सर बदुनाथके मूल अगेजों 
गन्धका यह हिन्दी सस्करण तैयार करवानेमे उन्हे स्वय अत्यधिक परिश्रम 
करना पडा है । इस हिन्दी वनुवादकों भापामे सर यदुनाथक्ती मनचाही 


४23 


सरलता, सरसता ओऔर प्रवाह लाना कोई आसान बात नही थी। परन्तु 
एक इतिहासकार होनेके साथ ही महाराजकुमार एक उच्चकोटिके सफल 
गद्य-लेखक भी है, अतएव उन्हे इस प्रयत्नमे पूर्ण सफलता मिली। इस 
हिन्दो सस्करणकी भाषामे सारे अत्यावश्यक सशोधन कर उन्होने उसे 
ऐसी अच्छी तरह संवार दिया है कि एक अनुवाद होते हुए भी यह ग्रन्थ 
सर्वंधा मौलिक हिन्दी रचना ही जान पडतो है। सर यदुनाथके समान हमे 
भी “दृढ विश्वास है कि हिन्दी साहित्यकी उनकी इस अमूल्य सेवाके लिए 
हिन्दी भाषा-भाषी उनके चिर-ऋणी रहेगे |” 

नाथूराम प्रेमी 


कु 


मूमिका 


समकालीन मौलिक ऐतिहामिक उपादानोके आधारपर लिखकर मैंने 
पाँच जिल्दोमे अपने अग्रेजी इतिहास-पग्रन्य “हिस्ट्री आफ औरंगज़ेव”को 
सन्‌ १९२५ मे पूरा किया था। उम्र ग्रत्यको रचना करते समय मेंने उस 
कालके इतिहास-विषयक छपे हुए सारे आवधार-प्रत्थोके सिवाय फारसी, 
मराठी, अग्रेजी, फ्रेंच और पुतंगालो भागभोमे प्राप्य हस्तलिखित इति- 
हास-प्रन्यो, समकालोन लेख-सग्रहो, शाही दर्वारके अखबार, आदि सारे 
उपादानोका भी पूरे पच्चीस वपं तक लगातार अध्ययवन्त किया था। उस 
कालके इतिहासके लिए मेरा यह अंग्रेजी ग्रन्य पूरी तरह प्रामाणिक मान 
लिया गया है | अपनी उच्चतम परीक्षाओमे मुगल-कालीन भारतोय इति- 
हास पढानेके लिए सब ही भारतीय विश्व-विद्यालयोने इस ग्रन्थको अपनी 
पादय-पुस्तक बनाया । किन्तु उसको उन पाँचों जिल्दोकी पृ४-सम्या कुल 
मिलाकर कोई दो हज़ारसे मी अधिक हो जातो है, एवं चिश्व-विद्यालयोके 
विद्यारथियोकी सुविधा तथा उपयोगके लिए उस विस्तृत इतिहासको सक्षिप्त 
कर कोई पाँच सो पृष्ठीके एक सुसम्बद्ध भ्रन्थके रूपमे “ए णार्ट हिस्द्री आफ 
औरंगजेब के नामसे प्रकाशित किया था। इस सक्षिप्त इतिहापमे मेंने कई 
एक विवेचनात्मक नए महत्त्वपूर्ण अध्याय जोंड दिए थे। किन्तु अग्रेजी 
भाषा न जाननेवालोंके लिए त्तो गौरगजेवके शासन-काल सम्बन्धी मेरी 
सारो खोजें एव ये ग्रव्य अब तक विलकुल ही भज्ञात रहे है 

किसी भी अन्य भारतोय भाषामें अपने इस ग्रन्यका अनुवाद करवाने- 
से पहिले उसको हमारो राष्ट्रभापा हिन्दीमे ही इस प्रस्तुत पुस्तकके रूप- 
में प्रकाशित करना अधिक उचित जान पड़ा। मेरे सुधोग्य प्रिय शिष्य 
सीता-मऊ ( मालदाके ) महाराजकुमार डाबटर रघुवीरसिंहकी निछपूर्ण 
साधना तथा हिन्दी साहित्यकी उन्नतिके लिए हिन्दी-म्न्ध-रत्ताकर ब्रन्य- 
मालाके सुप्रसिद्ध संस्थापक श्री प्रेमीजोके उत्साहपूर्ण उद्योगके फलस्वरूप 
ही अपने ग्रन्यका यह समनोधित हिन्दी संस्करण प्रकाशित कर मकनेका 
मुझे सीभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसके लिए में उन दीनोका अनुगृहीत हैं । 
उसमेसे कुछ नगण्य विवरणो तथा कई एक बर्णनात्मक मशोको छोड़कर 
उस अनुवाद के लिए मैंने अपने उक्त अग्रेजी ग्रन्व “ए थार्ट हिस्दों शाफ 
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औरगजेब” को और भी सक्षिप्त कर दिया है। किन्तु अंग्रेजीके उस मूल 
ग्रन्थकी सारी सारभूत बातो तथा महत्त्वपूणं राजनैतिक विवेचनोका यहाँ 
पुराका-पुरा ही अनुवाद किया गया है। इस हिन्दी अनुवादको तैयार करने- 
में कौन-क्ौत-सी विशेष बातोका ध्यान रखा जावे, इसकी भाषा कैसी हो, 
आदि प्रइनों सम्बन्धी अनुवादके लिए सारे आवश्यक निर्देश महाराज- 
कुमारके साथ बेठकर उनकी सलाहसे मैने सविस्तार तय किए थे | हिन्दी 
अनुवादका काम इतिहासके एक प्राध्यापकको सौपा गया था। उन्होने 
बडी मिहनतसे यह काय॑ पूरा किया, परन्तु वह अनुवाद मेरी रुचिके अनु- 
सार नही बन पाया था, एवं महाराजकुमारने स्वय ही उस अनुवादमे सारे 
आवश्यक सशोधघन कर उसे यह वर्तमान स्वरूप दिया | इस सशोधित 
अनुवादको ध्यानपूर्वक पढने तथा उसमे यत्र-तत्र उचित सुधार करनेके 
बाद ही छपनेके लिए उसे प्रेसमे देनेकी मेंने अनुमति दी। मेरे सक्षिप्त 
अग्नेजी इतिहासके प्रकाशित होनेके बाद जो बीस वर्ष बोत चुके हैं उनमे 
कई एक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक खोजें हुई हैं ॥ इस हिन्दी सस्क्ररणमे उन 
नवीनतम खोजोके परिणामोका भी मैने समावेश कर दिया है, जिससे इस 
सशोधित हिन्दी सस्करणका महत्त्व बहुत बढ गया है। अपने ढगके ऐसे 
एकमात्र महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रन्थको तैयार कर उसे हिन्दीमे प्रकाशित 
करवानेके लिए महाराजकुमार रघुबी रतिहने जो प्रयत्त किए हैं, तदर्थ॑ मे 
उनका अभिनन्दन करता हूँ, ओर मुझे दृढ विश्वास है कि हिन्दी साहित्य- 
की उनकी इस अमूल्य सेवाके लिए हिन्दी भाषा-भाषी उनके चिरऋणी 
रहेगे । 


बहुत चाहनेपर भी इस ग्रन्थफ्ी भाषा मेरे हिन्दी ग्रन्थ 'शि वाजो' की- 
सी सरल नही हो सकी, जिसे ८-१० वर्षीय बालक भी आसानीसे समझ 
सकता है । मुगल साम्राज्यके इस ध्वसक सम्राट्के पचास-वर्षीय शासन- 
कालका विवरण लिखते हुए कई एक राजनेतिक वाद-विवादो तथा दाशं- 
निक समस्याओकी विवेचना करना अनिवायं हो जाता है, जिन्हे शिवाजी 
( हिन्दो ) की-सी सरल शेली मे ठीक तरहसे लिख सकना सम्भव नही था, 
क्योकि तत्सम्बन्धी विभिन्न अग्नेजी शब्दोके लिए उपयुक्त सरल सुज्ञात 
हिन्दी पारिभाषिक छब्दोका अब तक बहुत-कुछ अभाव ही है। 


हमारी मातृ-भूमिके जीवनमे एक नये महत्त्वपूर्ण युगका प्रारम्भ हुआ 
है, एवं हमारे लिए तो ओरगजेब-कालीन इतिहास बहुत ही दिरूचस्प, 
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उपयोगी और उपदेशप्रद है। औरगजेवके समकालीन इत्तिहासकारोंमे 
मुसलमानोकी संख्या ही अधिक थी। मोरगज़ेबके इस पचास-वर्षीय शासन- 
कालका उन्होने जो पुरा सविस्तार विवरण लिखा है, उससे भी यह बात 
विलकुल ही स्पष्ट हो जाती है कि मुसठमान उलेमाओ (घामिक विद्वानो) 
द्वारा निश्चित विधिसे सगठित धमं-प्रधान शासन किस प्रकार एक बडे 
शक्तिणाली साम्राज्यको भी सब तरहसे वरवाद कर सकता है, और तच 
क्योकर वहांकी जनता, मुसछमान और हिन्दू दोनोको ही भयकर दुर्देशा, 
पूर्ण दारिद्रय, नेत्तिक पत्तन तथा विदेशियोक्रे हाथो पराजव और उनके 
आधिपत्य तकका सामना करना पडता है। अपने गुण-लाभ सिद्ध करनेके 
लिए इस घधमं-मूलक शासन-पद्धतिको औरगजेबके पचास-वर्षीय लम्बे 
शासन-क्रालमे सबसे अच्छा अवसर मिला था। औरगजेवकी विद्वत्ता अगाघ 
थी, वह बहुत ही सदाचारी गौर कमंठ शासक था, व्यक्तिगत व्यसन या 
भोग-लिप्सा उसे छू भी नही गए थे, और अपने नव्पे वर्षके लम्बे जीवन 
भर वह लगातार एक साधारण मजदूरकी ही तरह कडी मिहनत करता 
रहा। उस दुढ-प्रतिज्ञ कनिष्ठ सम्राट्के कोपमे उसके परुर्वजोका सचित 
अटूट घन भरा हुआ था गौर साथ ही भारतके-से बन-धान्यपृर्ण सुसमुद्ध 
उपजाऊ महादेशकी वाधिक आय भी वहां बरावर पहुँचती रहती थी। 
उसको प्रजा ईमानदार, चतुर ओर प्रारम्भमे तो स्वामिभक्त भो थी। किन्तु 
अपने जीवन-कालका अन्त होते-होते उसने उन्हे विद्रोही भीर दरिद्री भी 
बना दिया था। घमं-मूलक कट्टर मुसलमानी राज्यका यही अन्त है ! 

सुशिक्षित ससारमे यह ऊथन सुविख्यात हैँ कि 'भूतकालका विवेचन 
कर वर्तमानको शिक्षा देता हो इतिहासका प्रधान काये है, जिससे भावी 
पीढियोको पुरा-पूरा लाभ पहुँच सके।' अतएवं उसके समकालीनोके साँखो- 
देखे विवरणोके आधारपर लिखा गया औरगज़ेवका प्रामाणिक इतिहास 
भारतीय शासन एवं सस्क्ृतिके नेताओके लिए स्थायी महत्त्वका एक बहुत 
ही हितकर उदाहरण है। 
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१. उसके शासन-कालका महत्त्व 

ग्रौरगजेवका जीवन-चरित्र कोई ६० वर्षका भारतवर्षका 
इतिहास ही हो जाता है । १७ वी णताब्दीके पिछले पचास वर्षों 
तक (१६५८-१७०७) वह शासन करता रहा | उसका शासन-काल 
श्रपते इस देशके इतिहासमे बहुत ही महत्त्वपूर्ण है । उसके आधि- 
पत्यमे मुगल-साम्राज्यकी सीमाएँ श्रपनी अतिम हद तक पहुँच गई 
थी। प्रारशभ्भिक कालसे लेकर श्रग्नेजी राज्य की स्थापना होने तक 
भारतमे ऐसे विग्ञाल साम्राज्यकी स्थापना कभी नहीं हुई थी । गजनी 
से लेकर चटगाँव तक और काण्मीरसे लेकर कर्नाटक तक भारतीय 
महादेश एक ही शासकके आधीन था | इस्लामने भारतमे अपना 
ग्राखिरी कदम इसी शासन-कालमे वढाया। विस्तार में अ्रभूतपूर्व 
होते हुए भी इस विज्ञाल-सामाज्यकी राजनेतिक एकता अकल्षुण्प थी। 
इस साम्राज्यके विभिन्नप्रातोका प्रवध छोटे राजाओ्रीके हाथमे न रह 
कर सीधे वादणाह द्वारा नियुवत कर्मचारियो द्वारा ही होता था ।इसी 
विशेपताके कारण श्औरगज़ेवका भारतीय साम्राज्य श्रशोक, समुद्रग॒ुप्त 
था हर्षफे साम्राज्यसे कही अधिक विशाल तथा परिपूर्ण था । 

झितु जिस शासन-कालमे इतना विश्ञाल भारतीय नसाज्नाज्य 
स्थापित हुप्रा जितना श्रग्रेजोंके ग्राधिपत्यसे पहले कमी नहीं हृआ्मा 
था, उसी समयभे इस साम्राज्यके पतन व छिन- भिन्न होनेके लक्षरणत 
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भी स्पष्ट दिखाई देने लगे । फारसके नादिरणाह व अ्रफगानिस्तानके 
श्रहमदशाह ने मुगल बादगाहतका खोखलापन व उसकी राजधानी 
दिल्‍लीकी महत्त्वहीनता सिद्ध कर दी थी । मराठोने दिल्लीके सा म्राज्यमे 
श्रपना एकाधिपत्य स्थापित कर मुगल सम्राटोको तिरस्कृत किया था । 
कितु इन सबसे बहुत पहले, श्रौ रगजेबकी झ्राँखे बद होनेसे भी पूर्व, मुगल 
साम्राज्यके खजाने और गौरवका दिवाला निकल चुका था, उसकी 
शासन-व्यवस्था नष्ट-भ्रष्ट हो चुकी थी, और मुगल-राजसत्ताने देश 
मे शाति व राज्यकी एकता बनाये रखनेमे अपनी श्रसमर्थता स्वीकार 
कर ली थी । 

आऔरगजेबका शासनकाल दो और वातोके लिए भी उल्लेखनीय 
है । इन्ही दिनो भ्रल्पषकालीन मराठा-राजवशके भग्तावश्चेपोमे से 
मराठा जातीयताका (२४४४०07909) उद्भव हुआ, और सिख सम्प्र- 
दायने भी इसी शासन-कालमे सैनिकरूप धारण करके मुगल-साम्राज्य 
के विरुद्ध तलवार उठाई । अतएव ईसाकी १८ वी तथा प्रारम्भिक 
१९ वी शताब्दियोकी प्रमुख ऐतिहासिक धाराश्रोका प्रारभ औरणग- 
जेबके शासन-कालमे उसकी नीतिके कारण ही हुआ । 

मुगल-साम्राज्य दृजके चाँदके समान बढता हुआ श्रपने प्र्यात्वको 
पहुँचा श्रौर उसके बाद ही पुन स्पष्ट रूपसे घटने लगा, तव तो उसी 
शासन-कालमे एक नये युगके प्रभातकी कलक राजनैतिक श्राकाशमे 
दिखाई दी । भारतके भावी शासकोने अपने पैर अ्रच्छी तरह जमा 
लिये थे । ईस्ट इडिया कम्पनीने १६५३ ई० मे मद्रास प्रात व १६- 
८७ई० में बबई प्रातकी स्थापना की थी । १६९० ई०में कलकत्ताकी 
नीव पडी । इस प्रकार युरोपवासियोके हाथमे आये हुए इन आश्रय- 
स्थानोने एक साम्राज्यके भीतर दूसरे ही स्वाधीन राज्यका रूप धारण 
कर लिया । 

१७वी शताब्दीके श्राखिर तक मुगल-साम्राज्यकी जड भीतर ही 
भीतर खोखली हो गई थी । खजाना खाली पडा था। मुगल-सेना 
दुश्मनो के हाथो पराजित व अपमानित हो चुकी थी, देशमे अलग- 
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अलग खड-राज्य स्थापित होने लगे और मुगल-साम्राज्य छिन्न-भिन्न 
होनेको ही था । साम्राज्यका नैतिक पतन भौतिक पतनसे भी भ्रधिक 
भयकर था। लोगोकी निगाहमे मुगल-साम्राज्यके प्रति आदरका भाव 
नाम-मात्रको भी नही रह गया था, सरकारी कर्मचारी ईमानदारी व 
कार्य-कुशलता सर्वथा खो चुके थे, मत्रियो और राजाश्ो दोनोमे ही 
शासन-पटुताकी पूरी-पूरी कमी थी, सेना विलकुल निस्तेज तथा 
वलहीन हो चुकी थी। 

इस सर्वेव्यापी पतनका कारण क्या था ? सम्राट न तो व्यसनी 
था और न बुद्धिहीन या आलसी ही । उसकी मानसिक सतकंता 
प्रसिद्ध धी । वह राजकाजमे उसी लगनसे काम करता था जो अधि- 
कतर मनुष्य विपय-भोगोमे दिखाते हैं । धामिक पुस्तकों या आचार 
विचारसवधी ग्रथोमे सगृहीत मानवीय ज्ञान तथा विद्याके भडारपर 
उसने पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया था। साथ ही अपने पिताके 
शासन-कालमे उसे युद्ध तथा कूटनीतिकी पूरी-पूरी शिक्षा भी प्राप्त हो 
चुकी थी । 

फिर भी ऐसे सम्राटके ५० वर्षके शासनका परिणाम निकला पूर्ण 
झसफलता और घोर शअशज्ञारत्ति। यही राजन॑तिक विपमता उसके 
शासन-कालकों राजनीति और भारतीय इतिहासके विद्यार्थीके लिए 
बहुत ही शिक्षाप्रद तथा चित्ताकपंक बना देती है । 


२. श्रोरंगज्षेवकके जीवनकी दु.खांत कहानीका विकास 

.श्रौरगज़ेवका जीवन एक लम्बी दु खात कहानी थी, वह एक ऐसे 
मनुष्यकी कहानी थी, जो जीवन-भर अदृश्य परतु निप्ठुर कठोर 
भाग्यके साथ अ्रसफलतापूर्वक लडता ही रहा और जिसने यह दिखा 
दिया कि किस प्रकार कठिनसे कठिन पुरपार्थ भी समयके चक्रफ्े 
सामने विफल हो होता है । ५० वर्षके कठिन भासनक्ग अत घोर 
असफलतामे ही हुआ, तथापि बुद्धि, चरित्र और साहसभे औरमगजेब- 
का स्थान एशियाके बडेसे बडे शासकोमे है । एतिहासके उस दु खात 
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भी स्पष्ट दिखाई देने लगे । फारसके नादिरशाह व अफगानिस्तानके 
अ्रहमदशाह ने मुगल बादशाहतका खोखलापन व उसकी राजधानी 
दिल्‍लीकी महत्त्वहीनता सिद्ध कर दी थी । मराठोने दिल्लीके साम्नाज्यमे 
अपना एकाधिपत्य स्थापित कर मुगल सम्राटोको तिरस्कृत किया था । 
कितु इन सबसे बहुत पहले, औरगजेबकी अरँखे बद होनेसे भी पूर्व, मुगल 
साम्राज्यके खजाने और गोरवका दिवाला निकल चुका था, उसकी 
शासन-व्यवस्था नष्ट-अ्रष्ट हो चुकी थी, और मुगल-राजसत्ताने देश 
में शाति व राज्यकी एकता बनाये रखनेमे अपनी असमर्थता स्वीकार 
कर ली थी । 

ओआऔरगजेबका शासनकाल दो और बातोके लिए भी उल्लेखनीय 
है । इन्ही दिनो अल्पकालीन मराठा-राजवशके भग्नावशेषोमे से 
मराठा जातीयताका (]१४॥०07909) उद्भव हुआ, और सिख सम्प्र- 
दायने भी इसी शासन-कालमे सैनिकरूप धारण करके मुगल-सा म्राज्य 
के विरुद्ध तलवार उठाई | भ्रणएव ईसाकी १८ वी तथा प्रारम्भिक 
१९ वी शताब्दियोकी प्रमुख ऐतिहासिक धाराओका प्रारभ औरग- 
ज़ेबके शासन-कालमे उसकी नीतिके कारण ही हुआ । 

मुगल-साम्राज्य दूजके चाँदके समान बढता हुआ अपने पूर्रात्वको 
पहुँचा और उसके बाद ही पुन स्पष्ट रूपसे घटने लगा, तव तो उसी 
शासन-कालमे एक नये युगके प्रभातकी कलक राजनैतिक आकाशमे 
दिखाई दी । भारतके भावी शासकोने अपने पैर अ्रच्छी तरह जमा 
लिये थे । ईस्ट इडिया कम्पनीने १६५३ ई० मे मद्रास प्रात व १६- 
८७ई० में बबई प्रातकी स्थापना की थी । १६९० ई०मे कलकत्ताकी 
नीव पडी । इस प्रकार युरोपवासियोके हाथमे आये हुए इन आश्रय- 
स्थानोने एक साम्राज्यके भीतर दूसरे ही स्वाधीन राज्यका रूप धारण 
कर लिया । 

१७वी शताब्दीके श्राखिर तक मुगल-साम्राज्यकी जड भीतर ही 
भीतर खोखली हो गई थी | खजाना खाली पडा था। मुगल-सेना 
दुश्मनो के हाथो पराजित व श्रपमानित हो चुकी थी, देशमे अलग- 
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ग्रलग खड-राज्य स्थापित होने लगे और मुगल-साम्राज्य छिन्न-भिन्न 
होनेको ही था । साम्राज्यका नैतिक पतन भौतिक पतनसे भी भ्रधिक 
भयकर था। लोगोकी निगाहमे मुगल-साम्राज्यके प्रति श्रादरका भाव 
नाम-मात्रको भी नहीं रह गया था, सरकारी कर्मचारी ईमानदारी व 
कार्य-कुणलता सर्वथा खो चुके थे, मत्रियो और राजा दोनोमे ही 
शासन-पटुताकी पूरी-पूरी कमी थी, सेना विलकुल निस्तेज तथा 
बलहीन हो चुकी थी। 

इस सर्वव्यापी पतनका कारण क्या था ? सम्राट न तो व्यसनी 
था और न वुद्धिहीन या आलसी ही । उसकी मानसिक सतर्कता 
प्रसिद्धथी । वह राजकाजमे उसी लगनसे काम करता था जो अधि- 
कतर मनुष्य विपय-भोगोमे दिखाते हैं। धामिक पुस्तको या आचार 
विचारसबधी ग्रंथोमे सगृहीत माववीय ज्ञान तथा विद्याके भडारपर 
उसने पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया था। साथ ही अपने पिताके 
शासन-कालमे उसे युद्ध तथा कूटनीतिकी पूरी-पूरी शिक्षा भी प्राप्त हो 
चुकी थी । 

फिर भी ऐसे सम्राटके ५० वर्षके जासनका परिणाम निकला पूर्ण 
असफलता और घोर अश्याति “यही राजनंतिक विपमता उसके 
शासन-कालको राजनीति और भारतीय इतिहासके विद्यार्थीके लिए 
बहुत ही शिक्षाप्रद तथा चित्ताकपंक बना देती है । 


२. श्रौरंगज्षेबके जीवनकी दुःखांत कहानीका विकास 

५ औरगज़ेवका जीवन एक लम्बी दु खात कहानी थी, वह एक ऐसे 
मनुष्यकी कहानी थी, जो जीवन-भर श्रदृष्य परतु निप्ठुर कठोर 
भाग्यके साथ असफलतापूर्वक लडता ही रहा और जिसने यह दिखा 
दिया कि किस प्रकार कठिनसे कठिन पुरुपार्थ भी समयके चत्रक्रे 
मामले विफल ही होता है। ५० वर्षके कठिन शासनका श्रत घोर 
असफलतामे ही हुआ, तथापि वृद्धि, चरित्र और साहसमे श्रौरगजेब- 
का स्थान एशियाके बड़ेसे बडे शासकोंमे है । इतिहासके इस द सात 
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कथानकका विकास आाइचर्यजनक पूर्णाताके साथ एक पूरे नाटकके 
परपरागत क्रमानुसार ही घटित हुआ । 

ग्रौरगजेबके जीवनके प्रारभिक ४० वर्ष राज्यके इस उच्चतम 
पदके उपयुक्त वननेकी तैयारीमे, लगातार कठिन श्रात्म-शिक्षणमे ही 
व्यतीत हुए (मेरे बडे ग्रथका खड १) । इस प्रारभिक कालके वाद 
एक दर्ष सिंहासनके लिए कठिन युद्धमे बीता (खंड २)। इस युद्ध 
उसकी सारी शक्तियोकी प्री-पूरी परीक्षा हुई, जिनके परिणाम-- 
स्वरूप उसकी वीरता, साहस व बुद्धिमत्ताने दिल्लीका सुनहला छत्र 
पारितोपिकके रूपमे उसे दिया | शासन-कालके पहले २३ वर्ष शाति 
व समृद्धिपूर्ण थे, तब वह उत्तरी भारतकी राजधानियोमे स्थायी रूप 
से रहा (खंड ३) । उसके मार्गसे सब शत्रु हट चुके थे । भारतका 
विशाल साम्राज्य उसकी आाज्ञाओको सिरमाथे चढाता था, और उसके 
दृढ व सतक॑ शासनके परिणामस्वरूप धन व सस्कति बढ रहे थे । 
तव औरगज़ेब सासारिक सुख ग्रौर यशकी सर्वोच्च चोटीपर पहुँच 
गया-सा जान पडने लगा था । उसके जीवन-नाटकका यह तीसरा गझ्रक 
था । इसके पश्चात उसका पतन प्रारभ हुआ । निर्देयी विधाताने 
यूनानी दु खात कथानक (07०८८ १782०0५) के समान उसके कुल- 
में ही उसका शत्रु पैदा कर दिया | शाहजहाँका विद्रोही पुत्र बहुत 
दिनो तक अश्रपती जीतका आनन्द न ले सका, उसका प्यारा पुत्र 
मुहम्मद श्रकवर १६८१ ई० में श्रपने पिता औरगज़ेबके ही विरुद्ध 
विद्रोही बन बंठा । 

इस पराजित विद्रोही शाहजादेने मराठा राजाके यहाँ शरण ली 
गौर साथ ही वह औरगजेवको भी दक्षिण खीच ले गया, ग्रौरग- 
जेबके अ्रन्तिम २६ वर्ष प्रवासमे वही बीते। साम्राज्यका कोप, उसकी 
सेना व सगठित शासन-पद्धति और स्वय सम्राट का स्वास्थ्य भी 
लगातार भ्रसफल युद्धमे नष्ट हुए । परन्तु प्रारभमे उसके इन प्रयत्नो- 
की विफतता और उसके जीवनके आगामी दु सपूर्ण ग्रन्तको भाग्य- 
सत्रने श्रौरगजेव व उसके समसामयिकोकी श्राखोसे छिपा रक्‍्खा था। 
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उसके जीवनके चौथे भागमे (जो इस इतिहासके चौथे खडमे वर्सित 
है ) ऊपरी दृष्टिसि सव कुछ ठीक ही मालूम होता था । बीजापुर 
व गोलकुण्डाके राज्य साम्राज्यमे मिला लिए गए थे, सगरका वेरड़ 
सामनन्‍्त अधीनता स्वीकार करने पर विवजश्ञ हो गया था, मराठा राजा 
मार डाला गया था, उसकी राजधानी जीत ली गई थी, और उसका 
सारा कुटुम्ब भी सन्‌ १६८९ ई०मे वच्दी वनाया जा चुका था । यो 
तव औरगजेवकी विजयकी सम्पूर्णातामे कोई त्रुटि नही दिखाई देती 
थी । इस समय साम्राज्यकी चमक-दमकसे चकाचौध होकर अधिकतर 
लोग उसके भविष्यके बारेमे कुछ भी सोच न पाते थे, तथापि कुछ 
विचारणील पुरुषोको आगामी पतनके अशुभ लक्षणोकी झलक इधर 
उधर स्पष्ट देख पड़ने लगी थी | श्रपने जीवनके तीसरे भागमे जो 
बीज औरगज़ेवने फलकी ओर ध्यान दिये बिना अ्रनजाने ही वोये थे, 
चौथे भागमे वे उगने लगे और पांचवें अर्थात्‌ अन्तिम भागमे उनकी 
विनाश-कारिणी फसल उसे ही काटनी पडी । 

अरगजेवके जीवनकी यह दु खान्त कथा उसके इन अन्तिम १८ 
वर्षमे (१६८९-१७०७) घटित हुई जिसका विवरण पाँचवे भागमें 
किया गया है। धीरे धीरे किन्तु साथ ही अधिकाधिक स्पप्टताके साथ 
यह दु ख़पूर्ण कथानक विकसित होता है, और अन्तमे औरगजेवने अपने 
विरुद्ध इकट्‌्ठी हुई इन गक्तियोका असली स्वरूप व समयकी सच्ची 
विरोधी गतिको पहचान लिया, फिर भी उसने सघर्पसे मुंह नही 
मोडा । इस सघर्षकी यह पूर्ण असफलता उसको व उसके अधिका- 
रियोको पूरी तरह ज्ञात हो गई, तथापि उसकी क्रोशिञ् पूर्ववत चलती 
ही रही । उसने नये साधनों तथा उपचारोका प्रयोग किया श्र राज- 
नंतिक परिस्थितिमे परिवर्तन ओर झन्रु-सेनाके सचालन आदिकी 
नूतन पद्धतिके साथ ही वह भी अपनी चाले वदलता रहा। प्रारम्भमें 
वह अपने सेनाव्यक्षोक्रों युद्धम भेजता था और स्वय केन्द्रस उनका 
संचालन करता था | उसके बुछ सेनापति अपने कार्य मे अ्रसफत होते, 
रहे | तब ८२ वर्षा यह वयोवुद्ध सन्नाद स्वय बुद्धम्थलमे उतर पड़ा 
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और ६ वर्ष (१६९९-१७०५) तक उसने स्वय युद्ध सचालन किया। 
जब मृत्युका प्रथम सन्देश उसके पास पहुँचा तभी जाकर वह अहमद- 
नगरको लौटा | तभी बडे दु खके साथ उसने साफ-साफ देखा कि 
अहमदनगरमे ही उसके जीवन-नाटकका अन्तिम दृश्य खेला जावेगा, 
यही उसकी जिन्दगीः सफरका खात्मा होना वदा था । 


३ उसके इतिहासकी श्राधार-साम ग्री 

सौभाग्यवश मुगल-कार्लान भारतकी साहित्यिक भाषा फारसीमे 
लिखी हुई औरगजेवकी जीवनसम्वन्धी सामग्री बहुत श्रधिक मिलती 
है । सबसे पहिले हमारे सामने 'पादशाह नामा' झ्राता है, जिसमे तीन 
विभिन्न लेखकोने बारी बारीसे शाहजहाँके राज्य-कालका सरकारी 
वृत्तान्त तीन अलग अलग भागोमे लिखा है। आलमगीर नामे' में 
ग्रौरजेगवके राज्य शासनके पहिले १० वर्षोका वर्णान है । उसके राज्य- 
कालके पिछले ४० वर्षोका वर्णन उसकी मुत्युके बाद सरकारी कागज- 
पत्रोके श्राधार पर सक्षेपमे लिखी गई पुस्तक 'मासीर-इ-आ्रालमगीरी' 
में मिलता है । 

इलके वाद अन्य गैर सरकारी इतिहासोमे मासूम, बगालके रोज- 
वानी सेनिक काव्यकार, आकिलखाँ, और खफीख्रॉके ग्रथ 
उत्लेखनीय हे । इन ग्रथो की रचना सरकारी कर्मचारियोने 
की थी, किन्तु वे वादशाहके सामने जानेवाले न थे | यही कारण 
है कि राज्याधिकारियोके इन वर्णनोमे सरकारी इतिहासोमे 
न पाई जानेवाली अनेक गुप्त वातोका हाल मिलता है, परन्तु उनकी 
तारीखो व नामोमे कई वार गलतियाँ भी पाई जाती हे, तथा उनके 
वहुत-से वर्णान बहुत ही सक्षिप्त तथा अधूरे ही होते है । 

दो हिन्दुओने भी फारसी भापामे औरगजेवके राज्यकालका इति- 
दास लिखा है | एक 'नुस्खा-इ-दिलकश' है । इसे औरगजेवके सेना- 
नायक दलपतराव बुँदेलाके उत्साही कमंचारी भीमसेन बुरहानपुरीने 
लिखा था | वह बहुत ही उद्योगी और तीज बुद्धिवाला यात्री था । 


2 9. «.) 


भौगोलिक विशेपताओोकी ओर उसकी दृष्टि विजेप तौर पर जाती थी 
मथुरासे मलावार तक जो कुछ भी उसने देखा उसका पूरा-पूरा विव- 
रण उसने लिखा है । वाल्यकालसे लेकर उसने प्राय अपना सारा 
जीवन दक्षिणमे ही वताया था जिससे वहाँकी घटनाओं सम्बन्धी इति- 
हासके-लिए उसका यह ग्रथ वडा ही उपयोगी है । इसी प्रकार गुजरातके 
पाटण नगरमे जीवन भर रह कर शेख-उलू-इस्लामकी सेवा करनेवाले 
कर्मचारी, ईश्वरदास नागर रचित 'फतूहात-इ-आलमगीरी' ग्रन्थ है 
जिसमे राजपूतो सम्बन्धी ऐतिहासिक विवरण बहुत महत्वपूर्ण है । 

इन साधारण इतिहासोके अ्रतिरिक्त हमे उस समयकी विशिष्ट 
घटनाओ्रोपर ख़ास तौरपर प्रकांश डालनेवाली श्रनेक पुस्तिकाएँ भी 
मिलती है । इनमे तत्कालीन महान्‌ व्यक्तियों और घटवाओोके 
विशेप वर्णन है, जैसे नियामत खाँ अलीकृत गोलकुण्डाके घेरेका 
वर्णान, शहाबुद्दीन तलीशकी कुचविहार, आसाम और चिट्गाँवकी 
विजयसम्बन्धी डायरी, व ओऔरगज़ेवके शासनके अन्तिम समयसे 
प्रारम्भ होने वाले कालपर प्रकाण डालनेवाले इरादत खाँ, आादि 
वहादुरणाह प्रथमके कुछ कर्मचारियोके सस्मरण | गोलकुण्डा और 
वीजापुरके दोनों दक्षिणी राज्योके इतिहासोसे भी उन राज्योंके प्रति 
किए गए मुगलोके व्यवहार॒पर प्रकाश पडता है। आसामसम्वन्धी 
इतिहासके लिए हमे बहुत ही महत्त्वपूर्ण तद्देशीय “बुरजी' ग्रन्थ 
मिलते है 

आरगजेबके राज्य-कालके अ्नेकानेक विशिष्ट कालोपर अधिक 
एवं नया प्रकाश डालनेवाले वहुत-े मीलिक साधन प्रथम बार मुझे 
मिले है, जिनमे दिया हुआ विवरण उपयुक्त सरकारी वृत्तान्तोंसे 
भी कही अधिक महत्त्वपूर्ण है। इनमे सबसे अ्रधिक महत्त्वपूर्ा हे 
शाही दरवास्की घटनाओों का तत्कालीन हस्तलिसित दैनिक 
विवरण (अटवारुइ--दस्वार--इ--मुश्रल्ला ), ज्ञो जयपुर 
राज्यके मुहाफिज्ञागने और रायल एशियादिक सोसाइडदी 
लडनऊ पुस्तकालयमे सुरक्षित है। साथ ही साथ ईमसावी शछवी 
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शताब्दीमे भारतके ऐतिहासिक रगमचके श्रभिनेताश्रों, तत्कालीन 
महत्त्वपूर्ण पुरुषोके निजी पत्रोको भी भूला नही जा सकता है । 
मेरे निजी सग्रहमे औरगजेवके शासन-कालके ऐसे कोई छ हजार 
पत्र हैं, जिनमेसे एक हजारसे भ्रधिक अकेले औरगजेवने ही लिखे थे । 
इन पत्रोमे हमे उस समयकी घटनाओका ज्यो-का-त्यो बर्णान मिलता 
है । श्रपनी निजी उद्देश्य-पूर्तिके लिए इतिहासकारो द्वारा की गई 
कोई भी श्रावश्यक काट-छाँट हम उनमे नही पाते है । तत्कालीन 
भारतीय इतिहासके निर्माताओकी झराशाओ्रों तथा श्राशकाओ, योज- 
ताझो और उनके व्यक्तिगत मतोका सच्चा चित्रण हमे उनमे 
मिलता है | 

औऔरगजेबके समयमे आ्ानेवाले विभिन्‍न यूरोपियन यात्री, 
टेवरनियर, बरनियर, करेरी, मनुची, आदिने भी उसके राज्य एवं 
शासनका विस्तृत विवरण लिखा है । इनकी रचनाओमे उस समयकी 
सामाजिक स्थिति, व्यापार तथा उद्योग-धन्धो और भारतमे ईसाई 
धर्मके प्रचारके इतिहासका पूरा-पूरा उत्लेख है। इन सब बातोके 
लिए यह रचनाएँ नि सन्देह वहुत ही उपयोगी हे । 


४. जन्म और शिक्षा 

मुहीउद्दीन मुहम्मद श्रौरगजेब, शाहजहां ग्रौर मुमताज़ महलकी 
सातवी सन्‍्तान था। इसका जन्म दोहद में १५ जीकाद, सन्‌ 
हिजरी १०२७ (२४ अ्रक्तुवर, १६१८ ई०) के दिन हुआ था । यही 
श्रौरगजेव बादमे श्रालमगीर प्रथमके नामसे दिल्लीके राज्यसिहासन 
पर बैठा । उसकी तीव बुद्धि और स्वाभाविक विलक्षण स्मृतिके 
विवरणपर हमे सहज ही विश्वास हो जाता है । कुरानका ज्ञान 
तथा मुहम्मद पैगम्बरके (हदीस) परम्परागत कथनोसम्वन्धी उसका 
* दोहद (२२ ५० उ०, ७४ २० पू० ) वम्बई सूवेके पचमहाल 


जिलेमे इसी नामके तालुकेका प्रधान शहर है । यह शहर पश्चिमी रेल वेके दोहद 
नामक स्टेशनसे दक्षिण में वसा है । 
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अध्ययन गम्भीर और सम्पूर्ण था, यह वात उसके पत्नोमे स्पप्टतया 
अलकती है। हर समय वह उनके उपयुक्त उदारण देने को तैयार रहता 
था । अरबी व फारसी भाषाओपर उसका पूरा पूरा अधिकार था, तथा 
उन भाषाओञ्ोके पडितकी तरह उन्हे लिख और बोल सकता था । उस 
समय तक मुगल-दरवारके घरेलू जीवनमे हिन्दुस्थानीका प्रयोग होने 
लगा था, यही उसकी मातृभाषा भी थी । उसे हिन्दीका भी साधारण 
ज्ञान था। साधारण वातचीतमे वह हिन्दीकी लोक-प्रिय कहावतो 
को भी काममे लाता था । 

निरर्थक-काव्य साहित्यकी औरगज़ेव उपेक्षा करता था। 
प्रशसात्मक काव्यसे उसे घुणा थी । उपदेणशात्मक, सुसम्मत कविता 
उसे पसन्द थी । धामिक ग्रन्थ और विवेचनाएँ, कुरानकी टीकाएं, 
मुहम्मदके जीवनसम्वन्धी वृतान्त, इमाम मुहम्मद गजलीकी कृतियाँ 
मुतीर-निवासी शेख शर्फ याहिया और शेख जेनुद्दीन कुतुव मुही 
शीराजीके चुने हुए पत्र तथा इसी प्रकारके श्रन्य लेखकोकी रचनाएँ 
वह बडे प्रेमसे पढता था । 

चित्रकारी उसे कभी भी पसन्द न रही थी । और अपने राज्य- 
कालके दस वर्पकी पूर्ततिके उपलक्षमे होनेवाले उत्सवके समय उसने 
गायन विद्याको अपने राज-दरवारसे निकाल बाहर किया था। 
चीनी मिद्टीके सुन्दर वर्तेन उसे बहुत ही प्रिय थे । अपने पिताके 
समान स्थापत्य कलासे उसे कोई प्रेम न था। अपने राज्वन्कानमें 
उसने कोई भी उल्लेखनीय सुन्दर मसजिद," सुविशाल भवन या 


* दिल्‍ललीके लाल किलेकी मोती मस्जिदमे हमे एक उल्लेंसनीय श्रप- 
बाद प्रवश्य मिलता है । १० दिसम्बर, १६५७ ई० को एइसफ्री नीय छाती गई 
शधौर पाच वर्षभ बनकर पूरो हुई। इसके बनाने एक लाख साठ हजार 
रुपये व्यय हुए थे (प्रा० ना०, पृ० ४६८६) । लाहौर ओऔरगजेबकी बतयाई 
मसजिद उप घहनरमे सर्वे-सुन्दर नही है। श्रपनो बेगम दिलरस बआनूफी उत्पर 
झौरगादादम उसने जो मरवरा बनवाया था, चट्टी उसये शासनन्याच को सर्वे- 
प्रेष्ठ इमाय है। 
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मकबरा नही बनवाया। उसकी विजय-सूचक साधारण मसजिदे 
श्रौर दक्षिण व पश्चिमके राज-पथोपर पाई जाने बाली सराये 
ध्रादि अभ्रवश्य पाई जाती है । 


५. हाथीसे मुठभेड 

बाल्यकालकी एक घटनाने औरगजेबकी ख्याति सारे भारत- 
वर्ष मे फैला दी थी। २८ मई, १६३३ के दिन शाहजहॉने आगरामे 
जमनाके समतल तटपर सुधाकर और सूरत-सुन्दर नामक दो 
हाथियोकी लडाईका श्रायोजन किया । कुछ दूर तक दौडनेके वाद 
वे दोनों हाथी किलेके उस झरोखेके नीचे, जहाँ सुबहमे बादशाह 
दर्शन देता था, आपसमे भिड गये । हाथियोकी यह लडाई देखनेको 
उत्सुक शाहजहाँ शीघ्रतासे वहाँ पहुँचा । उसके तीनो बडे पुत्र उससे 
कुछ कदम आगे घोडेपर सवार चल रहे थे । युद्ध देखनेके अभिप्रायसे 
श्रौरगज़ेव हाथियोके बहुत ही निकट पहुँच गया । 

कुछ समय बाद दोनो हाथी एक दूसरेको छोडकर पीछे हटे । 
अपने प्रतिद्वन्दीको पास न पाकर सुधाकरने वही खडे ञ्ौरगजेबपर 
हमला कर दिया। यह चौदह-वर्षीय शाहजादा अपने घोडेको सम्हाले 
वही डटा रहा श्रीर नि शक होकर उसने आक्रमण करते हुए हाथीके 
सिरपर भाला फेका । चारो ओर श्रातक छा गया और लोग भागने 
लगे। हाथीको डरानेके लिए पटाखे श्रादि छोडे गए पर सव प्रयत्न व्यर्थ 
हुए । हाथी वढा चला आया, और अपने वडे-वडे दाँतोकी टक्‍कर 
मारकर उसने औरगजेबके घोडेको धरतीपर गिरा दिया। परन्तु 
वह वहादुर शाहजादा फुर्तीसे उठ खडा हुआ और उसने खडे खडे 
ही तलवारसे उस क्रुद्व हाथीका सामना किया । उसी समय उसका 
बडा भाई शुजा घोडा दोडा कर वहाँ जा पहुँचा और अपने भालेसे 
उस हाथीकोी घायल किया । राजा जयसिंह भी वहाँ श्रा गया और 
उसने भी हाथीपर वार किया । सूरत-सुन्दर हाथी भी तब तक फिरसे 
युद्धेफे लिए उस ओर आया। भालोकी चोटो और पटाखोकी 
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आवाजसे त्रस्त सुधाकर चिघाडता हुआ भागा और सूरत-सुन्दरने 
उसका पीछा किया । इस प्रकार औरगजेव वच गया। शाहजहांने 
उसे छातीसे लगाया और 'वहादुर की पदवी देकर उसकी वीरताकी 
प्रशसा की । दरवारियोंने भी मुक्तकठसे समर्थन करते हुए कहा कि 
पुत्र भी पिताके समान पूरा साहसी था , और यो उन्होंने स्मरण 
दिलाया कि अपनी जवानीमे किस प्रकार केवल तलवार हाथमे 
लिए हुए शाहजहांने भी जहाँगीरके सामने एक जंगली शेरका 
सामना किया था । 

जब शाहजहाँने इस अविवेकी साहसके लिए प्यारपूर्वक उसे डाँटा, 
तब श्रौरगज़ेवने उत्तर दिया कि इस 'युद्धमे यदि में मारा भी जाता 
तो लज्जाकी वात न होतो । मृत्यु तो वादगाहोपर भी श्रपना पर्दा 
डालती है, इसमे अपमान क्योकर होता है । १३ दिसम्बर१६३४के 
दिन औरगजेवको १० हजार घोडोका शाही मनसव मिला । 


६. बुन्देला युद्ध, १६३४ 

ओोरछानरेश वीरसिंह देवने जहाँगीरके आदेशसे श्रचुल फजलका 
वध किया ग्रौर श्लीर इसी प्रकार उसका क॒पापात्र बनकर बहुत घनी 
तथा शक्तिणाली हो गया । सन्‌ १६२७ ई० में उसका पुत्र जुमकार- 
सिंह गद॒दीपर बैठा और भाहजहांके राज्य-कालमे विद्रोही हो गया । 
उसने गोडोकी पुरानी राजधानी चोरागढको घेरकर वहाकिे राजा 
प्रेमनारायणको मार डाला । वहाँ दस लाखका खजाना भी उसके 
हाथ लगा । मृत राजाके पुत्रने झाहजहाँकी जरण ली (१६३४ ६०)॥। 

शाहजहाँने वृंदेलखण्डपर झ्राक्तरण करनेके लिए तीन सेनाएँ 
भेजी । बुन्देलोकी एक दूसरी शाखाके वशज देवीसिहको राजनिंहा 
नपर बंठानेका वचन दिया, जिसपर उसने इन सेनाओकी पूरी पूरी 
सहायता की । श्रौरगजेव इन तीनो सेनाओका सर्वोच्चि नायक बनाया 
गया था, परन्तु उसे ये अधिकार नाम-मात्रको ही दिये गए थे। 
सेनाके पिछले हिस्सेमे ही उसे रहना पठता था, तथापि उसकी 


( १२ ) 


सलाह लिए बिना सेनापति कुछ भी नही कर सकते थे । 

२ अक्तूबर, १६३५ ई० को ओरछाके निकट देवीसिहने एक 
पहाडीपर धावा बोल दिया और ४ अ्रक्तूवरको मुगलोने ओ्रोरछापर 
अधिकार कर लिया | जुझार हिम्मत हारकर घामोनी भाग गया 
और वहाँसे नर्मदा पार कर चौरागढ चला गया । मुगलोने १८ 
अक्तूबरको धामोत्रीपर कब्जा करनेके बाद उसका पीछा किया और 
चाँदा तथा देवगढ़के गोड राज्यो तकमे उसे जा खदेडा। अ्रन्तमे 
जुकार जगलके बीच सोता हुआ गोडो द्वारा मार डालता गया। 
ओऔरछामे वीरसिहके बनाए हुए श्रेष्ठ मन्दिरो तोड कर उसके 
स्थान पर मसजिद वनाई गई | इस चढाईमे एक करोडका लूटका 
माल मुगलोके हाथ लगा, जिसमे वीरसिंहका गुप्त कोप भी सम्मि- 
लित था । 


७. ओ्रौरगज़ेबकी दक्षिण की प्रथम सुबेदारी 

मलिक श्रम्वरकी मृत्युके कुछ समय वाद सन्‌ १६२७ मे जब 
शाहजहाँ गद्दीपर बेठा, तब उसने प्रारम्भसे ही दक्षिणमे आक्रमण- 
पूर्ण नीति वरतनी शुरू की । श्रहमदनगरके निजामशाही राज्यकी 
नई राजधानी दौलताबादपर उसने अपना अधिकार जमा लिया, 
श्रौर साथ ही उस राज्यके श्रन्तिम सुलतान हुसेनशाहको भी कंद 
कर लिया । किन्तु उसी समय एक नई उलभन पैदा हो गई। 
बीजापुर (श्रादिलशाही) श्रौर गोलकुण्डाके (कुतुबशाही ) सुलतानोने 
अपने श्रपने राज्यसे लगे हुए भ्रहमदनगरके नष्ट-भ्रप्ट राज्यके बाकी 
रहे प्रदेशोपर श्रधिकार करनेकी चेप्टा की । सुविख्यात मराठा राजा 
शिवाजीके पिता शाहजीने बीजापुर राज्यको सहायतासे एक नए 
निजामणशाह सुलतानको ग्रहमदनगर राज्यके सिहासन पर वेैठाया, 
जो उनके हाथकी कठपुतती ही था, श्रोर तव उसके नामसे ग्रहमद- 
नगर राज्यके वाकी रहे प्रदेशोपर शासन करना आरम्भ 
किया । 


गाहजहाँने वहाँ अपना अधिपत्य जमानेके भरसक प्रयत्न किये। 
सुब्यवस्थित शासन कार्यके लिए दौलतावाद और अहनदनगरकों 
खानदेण सूवेसे अलग कर, उन्हे अलग ही सूवेदारके सिपु्दे किया 
( नवम्बर, १६३४ ) | युद्ध-सचालनके लिए फरवरी, १६३६ ई० 
में सम्नाट स्वय दक्षिण श्राया । ५० हजार सेनिकोकी तीन मुगल 
सेनाएँ चीजापुर और गोलकुण्डापर आक्रमण करनेके लिए तैयार की 
गई और ८००० सैनिकोकी एक ओर चौथी सेनाने महाराष्ट्रपर 
ग्राक्ममण किया, तव तो कुतुवाह डर गया। उसने मुगलोका ग्रधिपत्व 
स्वीकार करके प्रति वर्ष दो लाख हुए (दक्षिणी भारतका निवका) 
देता स्वीकार किया । 

स्वतन्त्र बने रहनेके लिए वीजापुर सुलतान तो मुगलोका सामना 
करनेको तत्पर हुआ । तब मुगलोकी तीनो सेनाआओोने वीजापुर राज्यमे 
घुसकर वहाके गाँवों व खेतोकोी उजाडा और वहाँकी प्रजाकों वे 
गुलाम बताने लगी। अन्तमे मई १६३६ ई०मे समझौता हो गया । 
इस सधघधिसे अ्रहमदनगरका सारा निजामशाही राज्य दो भागोमे बाँटा 
गया । बीजापुर सुलतानकों भीमा और सीना नदियोके बीचवाला 
सोलापुर शर बाँगीका, उत्तरपूर्वे ओर भालकी और चिडग्ुपका, पूना 
जिला, और उत्तरी कोकरके प्रदेश मिले, जिनकी कुल आय२० लाख 
हुए की (5० लाख रुपये) होती थी । श्रहमदनगरका वाकी रहा 
सारा राज्य मुगल साम्राज्यके श्रधीन कर दिया गया । इसके अति- 
रिक्त श्रादिलशाहने मुगल सम्राट का आधिपत्य भी स्वीकार कर लिया 
ओर अपने ही समान भुगलोकी अवीनतामे रहने वाले पड़ोसी, गोल- 
कुण्डा राज्यके सुलतानने मेल रखनेका वादा किया | गोलकुण्डा राज्य 
की सोमा मजेरा नदी तक मान ली गई । इस युद्धकी हानि-यूतिके 
लिए २० लाख रुपये भी देने स्वीकार किये। परन्तु आदिलणाह पर 
कोई कर नही लगाया गया । 

इस प्रकार दक्षिणग॒का मामला तय करके गाहजहांने दक्षिणमे 
मुगल राज्यफी दक्षिणी सीमा निर्धारित कर दी, जिसे दक्षिगाओ सत्र 
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राज्योने स्वीकार कर लिया । सम्राट उत्तरी भारत को लौट गया । 
जाते समय औरगजेबको दक्षिणी सूवोका सूबेदार वनाया (१४ जुलाई 
१६३६), और अब औरगावाद उसकी राजधानी वनी | खिडकी 
नामक गाँवके स्थानपर मलिक श्रम्बरने यह शहर वसाया था और 
ग्रपने तीसरे लडकेके नामपर इसका नाम औरगावाद' रखनेकी आजा 
शाहजहाँने भी दी थी । 


८. ओऔरणमज़ेबका परिवार 

श्रौरगजेबके चार पत्नियाँ थी --- 

(१) दिलरस बानू--फारसके शाह इस्माइल सफावीके छोटे 
पुत्रके प्रपौत्र शाह नवाजखाँकी वह पुत्री थी । इसका विवाह ८ मई 
१६३७ को आगरामे बडी धूमधामसे औरणजेबसे हुआ था । मुहम्मद 
ग्रकवरके जन्मके समय प्रसूति मे ही इसकी मृत्यु ८ अक्तूबर, १६५७ 
को औरगाबादमे हुई थी | उसे औरगाबादमे ही दफना दिया गया । 
मृत्युके वाद वह॑ “रुविया-उद्‌-दौरानी' याने आधुनिक-पविन्नात्मा- 
रुविया' नामसे कहलाई । उसका मकवरा दक्षिणी ताजमहलके नाम 
से प्रसिद्ध है । अपने पिताकी आज्ञासे श्ौरगजेबके पुत्र आजमने उसकी 
मरम्मत करवाई थी। प्रतीत होता है, कि वह बहुत ही उद्धत स्त्री थी 
झ्और फारसके राजवशीय होनेका उसे बडा गे था। भौरगजेव भी 
उससे डरता था। (ऐनेकडोट्स आफ औरगजेब' स० २७) । 

(२) रहमत-उचन्नचिसा--प्रचलित नाम 'नवाव वाई---कश्मी रके 
श्रन्तर्गत 'राजौरी' राज्यके राजा राजूकी वह पुत्री थी । पहाडी राजपूत 
घरानेमे उसका जन्म हुआ था। उसके पुत्र बहादुरशाहने स्वय 
सिहासनपर वेठनेके बाद उसकी भूठी वशावली तैयार कराई थी कि 
उसके श्राधारपर वहादुरशाह स्वयको सेयद घोषित कर सके । उसने 
घाटीके तले फरदापुरमे एक सराय बनवाई और झौरगावाद शहर 
के पास ही वाईजीपुरा उपनगर वसाया । उसके पुत्र मुहम्मद सुलतान 
और मुअज्जमने कुसगतिम पडकर वादशाहकी आज्ञाओ्रोका उल्लघन 
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किया, जिसके कारण उसके जीवनके अन्तिम दिन दुखमय ही रहे । 
उसके उपदेशोका मुअ्ज्जमपर कोई भी श्रसर नही हुआ ओर अ्रन्तमे 
वह कैद कर लिया गया । अपने पति व पुत्नोके कई वर्षोके वियोगके 
वाद दिल्लीमे ही उसने अपनी जीवन-लीला समाप्त की (१६९ १६०) । 
(३) औरगावादी महल---श्रौ रगावादमे शाहजादेके हरममे प्रवेण 
करनेके कारण ही उसकी इस तीसरी पत्नीको यह नाम दिया गया 
था । इसकी मृत्यु बीजापुरमे प्लेगके कारण १६८८४ ०में हुई थी । 
(४) उदयपुरी महल--यह कामवरूशकी माँ थी। वेनिसके 
समकालीन यात्री मनुचीके कथनानुसार वह्‌ दाराशिकोहके हरममे 
रहने वाली जाजिया देशकी दासी थी । दाराकी हारके वाद वह अपने 
नए स्वामीकी उपपृत्नी वन गई। इस समय उसकी अ्रवस्था किझोर 
थी । वृद्धावस्था तक सम्राट उससे प्रेम करता रहा श्र सम्राट की 
मृत्यु तक उसपर वह अपना प्रभुत्व और सीन्दर्य-प्रभाव वनाए रही । 
उसकी सुन्दरताके प्रभावके कारण ही उसकी मद्यपानकी श्रादतपर 
ओऔरगजेवने कभी ध्यान नही दिया और उसके पुत्र कामवस्णके अ्रनेको 
अ्रपराध क्षमा किए | औरगजेवके समान पाक मुसलमानकों अपनी 
इस दुर्बलताके लिए अवच्य ही कभी-कभी आत्म-ग्लानि हुई होगी । 
इसके अतिरिक्त वादझाहके जीवनमे एक और प्रेम-लीलाका 
विवरण मिलता है। प्रेमिकाकी चचलता, निपुणाता, सगीत और 
सौन्दर्य ही इसके कारण थे । यह स्त्री थी हीराबाई, जो जैनावादी 
नामसे प्रसिद्ध हुई। मीर खलील नामक व्यक्तिके साथ औरगजेबकों 
मांकी वहिनका विवाह हुआ था । यह नवयुवा दासी उसीकी उपपत्ती 
थी । दक्षिणकी सुवेदारी के दिनोमे एक वार औरगजेव अपनी मौसीके 
घरवुरहानपुर गया। तव वहाँ ताप्तीके तटपर वागमे टहलते समय मौसी 
की अन्य दासियोके साथ उसने हीराबाईको एक बार बिना घृूंघटके 
देखा । शाहजादेकी उपस्थितिकी उपेक्षा कर फलो से लदे हुए आमके 
वृक्षपरसे हीरावाईने बडी चचलता पूर्वक र्समय भावसे एक आम 
तोडा । इस घटनासे औरगज्ञेवपर उसके अद्वितीय सौन्दर्यका प्रभाव 


(:.: 8 :॥| 


पडा और वह उसपर मोहित हो गया । वडी अनुनय-विनय करके 
उसे वह अपनी मौसीके यहाँसे ले आया ओर जी-जानसे उसपर निछा- 
वर हो गया । औरजवकी सारी प्रार्थनाओको अ्रनसुनी करके हीरा- 
वाईने उसे एक दिन मद्यपानके लिए वाध्य किया । निराश होकर ग्न्‍्त 
मे जब औरगजंबने प्याला ओठोसे लगाना चाहा त्योही हीरावाईने 
उसके हाथसे मदिराका वह प्याला छीन लिया और वोली--मेरा श्राशय 
केवल तुम्हारा प्रेम परखना था न कि तुम्हे पापके गढेमे गिरानेका। 
इस प्रेमिका की जीवन-लीला उसके यौवन-कालमे ही समाप्त हो गई । 
इसकी मृत्युका शाहजादेको वडा ही दुख रहा । औरगावादमे एक 
सरोवरके पास उसे दफनाया गया । 

ओऔरगजेबके अनेक सन्‍्ताने थी । उसकी प्रधान बेगम दिलरस 
वानूके ही पाँच वच्चे हुए-- 

(१) जेबुन्षिसा--यह पुत्री १५ फरवरी १६३८ ई०को दौलता- 
वादमे पैदा हुई | इसकी मृत्यु २६मई १७०२ को हुई। दिल्लीमे 
कावुल-दरवाजेके पास “तीस हजार वृक्षवाले! वागमे इसे दफनाया 
गया था। रेलवे बनानेके लिए इसका मकबरा तुडवा दिया गया। 
अपने पिताकी-सी तीज्र बुद्धि श्रोर साहित्य-प्रियता उसमें भी थी । 
इसका निजी पुस्तकालय भी बहुत बडा था । अनेको विद्वान्‌ उसके 
आ्रादेशानुसार नए-नए ग्रन्थ लिखने और हस्तलिखित पुस्तकोकी नकल 
करनेके लिए नियुक्त थे, जिनको वह अपने निजी खर्च॑से ही पर्याप्त 
वेतन देती थी। वह स्वयं कविता भी करती थी । औरगजेव कवितासे 
घुरा करता था, एवं कवियोको आश्रय देकर वह शाही दरवारसे 

प्राप्त होनेवाली इस बडी कमीको पूरा करती थी। 'मखफी' 
(श्रशञात ) उपनामसे उसने श्रनेको गीत फारसीमे लिखे। परन्तु 'दीवाने 
मख़फी' नामक जो ग्रथ आजकल प्राप्त है, वह उसका लिखा नहीं है । 

(२) जीनत-उन्निसा-बादमे वह 'पादिशाह वेगम' नामसे प्रसिद्ध 
हुई । इसका जन्म भी ५ अवतूबर १६४३ ई० को औरगाबादसमे हुआ 
था । अपने वृद्ध पिताकी मृत्यु-पर्यन्त कोई २५ वर्ष तक दक्षिणमे वह 


( २७ ) 


शाही राजघरानेका सारा काम-धन्धा देखती रही । अपने पताके वाद 
भी वह कई वर्षो तक जीवित रही, और औरगज़ेवके उत्तराधिकारी 
उसे आादरकी दृष्टिसे देखते थे, वह एक महान-कालकी पवित्र स्मृति 
समझी जाती थी। इतिहास-लेखकोंने उसकी पवित्रता और दान- 
शीलताकी बडी प्रशसा की है । इसकी मृत्यु ७ मई १७२१ ४० को 
दिल्‍ली में हुई और 'जीनत-उल्‌-मसज़िद' नामक आलीशान मसज़िदमें 
उसे दफनाया गया । ; 

(३) जुवदत्‌-उन्निसा --- इसका जन्म २ सितम्बर १६५१ ई० 
को मुलतानमे हुआ था । इसका विवाह अपने सगे चचेरे भाई भाग्य- 
हीन दाराशिकोहके दूसरे पुत्र सिपरशिकोहके साथ ३० जनवरी १६७३ 
ई० को हुआ और फरवरी १७०७में उसकी मृत्यु हुई । 

(४) मुहम्मद आजम--इसका जन्म २८ जून १६५३ ई० को 
बुरहानपुरमे हुआ । पिताकी मृत्युके वाद वह उत्तराधिकार के लिए 
युद्ध करता हुआ सन्‌ १७०७ ई० की जून में जाजवमे मारा 
गया । 

(५) मुहम्मद श्रकवर--इसका जन्म ११ सितम्बर १६५७ ई० 
को औरगावादमे हुआ ! भारत छोडकर वह फारस चला गया और 
वही नवम्बर १७०४ भें मर गया। उसे मशह॒दमें दफनाया गया । 

नवाबबाईसे वादशाहके तीन सन्‍्ताने हुई :-- 

(६) मुहम्मद सुलतान--इसका जन्म १९ दिसम्त्रर १६३९ई० 
को मथुरामे हुआ । वह कंदखानेमे ही ३ दिसम्बर १६७६के दिन मरा । 
स्‍्वाज़ा कुतवुद्दीनकी कन्नके घेरेमे उसे दफनाया गया । 

(७) मुहम्मद मुअज्जम-- इसका जन्म ४ अक्तूबर १६४३ ६० 
को वुरहानपुरमें हुआ | उसकी मृत्यु १८ फरवरी १७१२मे हुई । 
इसका उपनाम शाह आलम था और यही वहादुरणाह प्रथमके नाम 
से अपने पिताके बाद गद्दीपर बैठा। 

(८) वदरुलत्रिसा--जन्म ७ नवम्वर १६४७ ई०, मृत्यु ९ अ्रप्रल 
१६७० ई० ॥ 
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(९) औरगाबादी महलसे बादशाहकों केवल एक ही लडकी, 
मेहर्‌-उन्निसा, १८ सितम्बर १६६१ को हुई । इसका विवाह उसके 
सगे चचेरे भाई मृत मुरादवरूशके पुत्र इजीदबख्शके साथ २७ नवम्बर 
१६७२ को हुआ, और उसकी मृत्यु जून १७०६मे हुई । 

(१०) मुहम्मद कामबख्श--वह उदयपुरी महलका पुत्र था। 
इसका जन्म २४ फरवरी १६६७ ई० को दिल्‍लीमे हुआ । उत्तरा- 
धघिकार-प्राप्तिके लिए युद्ध करता हुआ वह ३ जनवरी १७०९ ई० 
को हैदराबादमे मारा गया । 


६ शऔऔरंगज्ञेबका बल्ख-युद्ध १६४७ 

दो वर्ष तक गुजरातकी सूबेदारी करनेके बाद श्रौरगजेव बल्ख 
श्रौर बदख्शाँका सूबेदार तथा प्रधान सेनापति नियत किया गया 
( २१ जनवरी १६४७ ई० )। बल्ख और बदरूशाँके ये प्रान्त 
हिन्दुकुश पर्वेतके उस पार, काबुलके ठीक उत्तरमे बुखारा राज्यके 
श्राश्चित थे । वहाँका सुलतान नजर मुहम्मदखाँ एक कमजोर और 
अ्रयोग्य शासक था । अ्रनेक अधिकारियोको अपने पदसे अलग करनेके 
कारण सन्‌ १६४५ मे उसके विस्तृत राज्यके कई भागोमे विद्रोह 
हो गया । ये दोनो प्रान्त तैम्रकी राजधानी समस्कनन्‍्दकी राहमे थे 
श्रौर एक समय बाबरके पूर्वजोका उनपर अधिकार रहा था। शाह- 
जहाँने उनपर अ्रपना अधिकार जमानेके लिए सेनाएँ भेजी । 

शाहजादे मुरादवर्शने बडी सरलतासे जून, १६७४ में इनपर 
अधिकार कर लिया था। परन्तु मुराद मध्य एशियामे रहना नही 
चाहता था और उजबेगोका सामना करनेसे हिचकता था, एवं अपनी 
पिताकी इच्छाके विरुद्ध दो माह बाद ही वह बल्ख छोडकर चला 
आया । शाही सेना पीछे बिना नायकके रह गई । वहाँकी परिस्थिति 
सम्हालनेके लिये तव श्रौरगजेब भेजा गया । अलीमर्दानखाँ उसका प्रधान 
सहायक था । पग-पग पर उन्हे उजबेग सैनिक-दलोका सामना करना 
पडा । उन्हे हराता हुआ औरगज़ेब आगे बढा और ७ अप्रैल १६४७ 
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ई०को वह बल्ख शहर तक जा पहुँचा । 

नज़र मुहम्मदका ज्येप्ठ पुत्र अब्दुल अजीजर्खाँ एक योग्य तथा 
शूरवीर सेनापति था | उसने बुखारा राज्यकी रक्षा का भार उठाया। 
उसकी थआज्ञासे उजवेग योद्धाञ्रोके वह्ेे-ब्डे दल वल्ख प्रान्तके विभिन्न 
स्थानोपर एकत्रित होकर मुगल सौंनकोको यत्र-तन्र घेर लेनेका प्रयत्न 
करने लगे । वल्खसे ४० मील वायव्यमे अ्रकचासे शत्रुओको भगाने 
लिए जब श्रौरगज़ेव वल्ख गहरसे चला तव उसे नित्य-प्रति उज़वेगों 
का सामना करना पडा। इसी समय उज़वेगोकी एक और सेना 
बुखारासे भी आ पहुँची । यह समाचार पाकर श्रौरंगज़ेवकों वल्ख 
शहर लौट जाना पडा | कभी न थकने वाले चयल शअत्नओसे मुगलो 
को निरन्तर युद्ध करना पड रहा था। साथ ही शाही सेनामे खाने- 
पीनेके सामानकी कमी थी । एक-एक रोटीका मूल्य अव दो रुपया 
तक हो गया था और पानी भी ऐसे ही मेंहगे दामो मिलने लगा था। 
फिर भी पर्याप्त मात्रामे इनका मिलना कठिन था | परन्तु इतने कप्ट 
ग्रौर कठिनाइयोके होते हुए भी औरगजेवके घीरज, दृढ़ता और निय- 
अणने फौजमे किसी प्रकारकी अ्रव्यवस्था या शिथिलता नही आने दी । 

अपनी दृढ्-निप्ठासे औरमज्ञेव अपने उदेश्यमे सफल हुआ | श्रन्त 
में भ्रब्दुल अ्जीजने सन्धि कर लेनेकी इच्छा प्रगट की । श्री रगज़ेबकों 
हराकर पस्त कर देनेकी उसकी आ्राणाएँ विफल हुई। औरगजेवफे 
घं्य व दृढतासे वह बहुत ही प्रभावित हुआ था । एक दिन जब घमा- 
सान युद्ध चल रहा था तब नन्ध्याकी नमाज़का समय हो जानेपर 
झौरगजबने युद्ध-क्षत्रम ही चादर विछाई और नमाज़ पटनेफे लिए 
वडी ही नि दकतापूर्वक घुटने टेक्कर बैठ गया । उस समय ग्रासपास 
जो भयकर युद्ध हो रहा था उसकी थोर औरंगजेवने कोई घ्यान नही 
दिया । इस समय उसके पास टाल,तलवार, आदि कोई भी घन्न नही 
थे। वुसाराकी सेना यह दृग्य देखकर श्राव्चंमे पड गट और अब्दुल 
झजीलके दिलमे श्रादर और क्षदा उमठ आई और वह बोल उठा 
“युद्ध बन्द कर दो, ऐसे मनुप्यसे लड़ना, अपने सर्दनाश यों दही 


बुलावा देना है ।” 

सन्धिका प्रस्ताव करते हुए श्रब्दुल अ्रज्जीज़ने प्रार्थना की कि वल्ख 
प्रान्त उसके छोटे भाई सुभान कुलीको दे दिया जावे । औरगज़ेवने 
यह प्रस्ताव बादशाहकी स्वीकृतिके लिए भेजा | शाहजहाँने यह 
निरचय किया कि शाही सम्मान बनाने रखनेके हेतु, यदि नज़र 
मुहम्मद बादशाहसे क्षमा-याचना करे तो यह जीता हुआ सारा देश 
उसे वापिस दे दिया जावे । नज़र मुहम्मदके माफी माँग लेनेपर वल्ख 
का किला पहली अक्तूबरको नज़र मुहम्मदके प्रतिनिधियोको सौप 
दिया और तब मुगल सेना काबुलको लौट पडी । हिन्दुकुशकी घाटियाँ 
पार करते समय मुगल सेनाको सामने और पीछेसे उजबेगो और 
हज़ाराशो के श्राक्रमणोका निरन्तर सामना करना पडा, जिससे घन- 
जनकी बहुत हानि हुई। इस युद्धके फलस्वरूप एक इच भी नई 
जमीन मुगलोके हाथ नहीं झ्राई, फिर भी इसपर लगभग चार 
करोड रुपयो का खर्च उठाया गया । 

बल्खकी इस चढाईके बाद मार्च १६४८से जुलाई १६५२ तक 
श्रौरगज़ेब मुलतान और सिधका सूबेदार रहा। इस बीच वह ईरा- 
नियोसे कन्धार छीन लेनेके लिए दो बार वहाँ भेजा गया (जनवरी- 
से दिसम्बर १६४९ और मा्चसे जुलाई १६५२ई० ) । मुलतान और 
सिंधके प्रान्तोमे बसनेवाली अ्रफान और बलूच जातियाँ बहुत ही 
जगली श्रौर पिछडी हुई थी । मुगल साम्राज्यके इन सीमान्‍्त प्रदेश- 
वासियोको श्रौरगजेब नाम-मात्रके लिए मुगल साम्राज्यके श्रधीन कर 
सका । इन प्रान्तोके व्यापारको फिरसे बढानेके उद्देश्यसे औरगजेवने 
वहाँ बहुत-सी सुविधाएँ दी । इसी हेतु समुद्रीय व्यापारके लिए सिन्धु 
नदीके निचले भागमे एक नया बन्दरगाह स्थापित किया और वहाँ 
नावो आदिके ठहरनेके स्थान भी वनवाए । 


१०, श्ौरगज्ञेवकका कधारके घेरे डालना, १६४६-५२ 
भारतवषंमे पश्चिमी दिशासे श्रानेवाले मार्गके मुख-द्वारपर स्थित 
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हथा दक्षिणसे कावुलको जाने वाली राहको रोकनेवाला कधारका 
यह किला, इन दो महत्वपूर्ण मार्गोकी निगाहवानी करता है। 
कधारसे श्रागे पूरे ३६० मील तक समतल मैदान चला गया है झौर 
उस मंदानके पब्चिमी छोरपर हेरात्तका सुप्रसिद्ध किला स्थित है | 
हेरातके पास ही हिन्दुकुशकी पर्वतश्रेणीकी ऊँचाई कम होने लगती 
है जिससे कि मध्य एशिया और फारससे भारतपर आक्रमण करने- 
वालो को यहां हिन्दूकुश पार करनेमे कोई कठिनाई नहीं होती थी । 
हेरातसे भारतको आनेवाली इसी राहपर स्थित होनेके कारण कधारका 
किला सैनिक दृष्टिसे बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस समय काबुलका सूवा 
दिल्‍ली साम्राज्यमे सम्मिलित था, उन दिनो भारतकी सुरक्षाके लिए 
अत्यावध्यक मोचेकी श्रेणीमसे वन्धार प्रधान और सतसे श्रधिक मतत्व- 
पूर्ण माना जाता था। 

ईसाकी सत्रहवी जताव्दीमे हिन्द-महासागरपर पुतंगालियोकी 
जल-सेनाका एकाधथिपत्य बना हुआ था, जिसके कारण भारतसे 
फारसकी खाड़ी तकके जल-मार्ग प्राय बन्द-से ही थे । ऐसे समय 
कन्धारका व्यापारिक महत्व उसके फीजी मह॒त्वसे फ्रिसी भी भांति 
कम न था। भारतवर्ष और मसाले उत्पन्न करनेवाले द्वीपोने 
पश्चिमी देशोमे जानेवाला सारा व्यापारी सामान थल-मार्ग द्वारा 
मुतलान, पिणन और कन्धारकी राह ही फारस और यूरोप जाता था । 
सन्‌ १६१५ ई० के लगभग प्रति वर्ष विभिन्‍न मालसे लदे हुए कोई 
१४ हजार ऊँट इस मार्गसे फारस जाते थे । इसी बारण कुछ ही 
समयमे कन्धार शहर वस्तुओके आदान-प्रदानका एक बहुन बडा 
व्यापारिक और धनपूर्ण केन्द्र वन गया । 

अपनी उस भौगोलिक स्थितिके कारण कन्धारका किला भारत- 
चर्ष और फारसके मासकोके दीच कण्ममवण्का एक प्रधान वारण 
बन गया था। जहांगीरकी वृद्धावस्थामे थाह्‌ अब्बासने ४५ दिन 
तक उसका घेरा ठाले रहनेके बाद उसपर अधिकार कर लिया था 
(१६२३ई६०)सन्‌ १६३८४०में वहकि ईरानी सृवेदार अलीमर्दानसाने 
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अपने स्वामीकी श्रप्रसन्‍नता से डरकर यह किला शाहजहाँको चुपचाप 
सौप दिया । पर ईरानी चुपचाप बेठनेवाले नहीं थे। केवल ५७ 
दिनके घेरेके बाद (फरवरी, १६४९ ई० मे) उन्होने यह किला 
मुगलोसे सदा के लिए छीन लिया | किलेकी मुगल सेनाको सहायता 
भेजनेमे शाहजहाने वहुत देरी कर दी थी । 
पर मुगल-साम्राज्यकी मान-रक्षाके लिए इस किलेको ईरानियोसे 
वापिस छीन लेना अत्यावश्यक था । इसके लिए गाहजहॉके पुत्रोने 
कन्धारके तीन घेरे डाले, जिनमे हर वार बहुत सा द्रव्य व्यय हुआ्ना 
तथापि एक भी घेरा सफल नही हुआ । कधारका पहला घेरा १४ 
मई १६४९ को श्रोरगजेब और वजीर्‌ सादुल्‍लाखाँके सेनापतित्वमे 
५० हज़ार सैनिकोने डाला था । पर किला मुगलोकी छोटी तोपोकी 
मारसे परे था। भारी तोपोके श्रभावके कारण उस किलेकी दीवारो- 
की तोडकर उस पर आक्रमण करना शअ्रसम्भव था। शाहजहाँके 
शासन-कालके सरकारी इतिहासकारको भी स्पष्ट रूपसे स्वीकार 
करना पडा था कि--“तुकोके विरुद्ध निरन्तर काम पडनेके कारण 
लम्वे समय तक चलनेवाले युद्धो और किलोके वचाव तथा उनपर 
श्राक्रमण करनेकी कलामे ईरानी बहुत ही निपुणा हो गए थे । शस्त्र- 
विद्यामे निपुण होकर उन्होने कन्धारके किलेको भारी तोपो तथा । 
सुशिक्षित तोपचियोसे इस प्रकार सुसज्जित किया था कि. शाही 
सेनाके सारे प्रयत्न व्यर्थ हुए । ५ सितम्वरको औरगजेव कन्वारसे 
लौटनेके लिए रवाना हुआ । कन्धारसे २० मील उत्तरपबण्चिममे 
श्ररगधव नदीके तीरपर मुगल सेनापति कलीचखाँ श्र रुस्तम्खराँ 
दक्खिनीका ईरानी सेनासे डटकर मुकाविला हुआ जिसमे उन्होने 
ईरानियोको वुरी तरह हराकर कुशक-इ-नखु दसे आ्रागे तक पीछा किया | 
दूसरी बार कन्धारको वापिस लेनेकी तैयारियाँ श्रौर भी बड़े 
पैमानेपरकी गई । २ मई १६५२ ई० को फिरसे ओऔरगजेव और 
सादुत्लाखाँने किलेफो जा घेरा । दीवारोको तोटनेके लिए तोपे दागी 
गईं श्र उसकी खाइयो तक खन्‍्दक खोदी गई। खाइयोका पानी सुखाने 
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का भी पूरा-पूरा प्रयत्न किया गया। रातजिमे चिहुल जीना (चालीस- 
सीढीवाले) दुजके पीछेवाली पहाडीके सिरेपर घात्रा किया । परन्तु ये 
सब प्रयत्न विफल हुए क्योकि युद्ध-विद्याम ईरानी सेना जितनी 
निपुण थी मुगल सेना उतनी ही अ्रयोग्य थी । मुगलोके त्तोपचियोके 
नियाने तक ठीक नही लगते थे, जिससे क्रिलेपर उनकी गोलावारीका 
कोई भी झसर नहीं हो सका । 

एक माहके भीतर ही श्राक्रमण-सम्बन्धी सामानवी कमीके 
कारण साइयोफे पानी को सुखाने और सुरंग लगानेका कार्य बन्द 
करना पडा । दो माहकी गोलदाजीके वाद भी किलेकी दीवारोमे 
कही भी जरा-सी दरारे न पड सकी । अन्तमे भाहजहाँकी आजा 
पाकर घेरा उठा लिया गया श्लौर ९ जुलाईको मुग्रलसेना पीछे भारतके 
लिए लौट पडी । 

शाहजहाँ श्रौरगजेवकी इस श्रसफलतापर बहुत ही कऋ्रुद्ध हुआ 
श्र भ्रीरगज्ेवकी अ्रयोग्यताको ही इस विफलताका कारण बताता 
रहा । पर वास्तवमे इस युद्धेश सचालनका कार्य कावुलसे स्वय 
वादगाह ही सादुल्‍लाखाँके द्वारा करता था और प्रत्येक महत्त्वपूर्ण 
कार्येकी आरम्भ करनेसे पहिले उसकी अनुमति लेनी पडती थी। 

ओऔरगजंवपर लगाए गए अयोग्यता-सम्बन्धी इस दोपका 
प्रतिकार अ्रगलें वर्ष ही होगया, जब उससे भी अधिक द्रव्य व्यय कर भौर 
पूरी तैयारीके वाद भी कन्धारके हमलेमे बुरी तरह हार खाकर 
दाराशिकोहको विफल मनोर्व लोटना बडा। फास्सका झाह 
गवंपूर्वक कहा करता था कि दिल्‍लीके बादणगाह सोना देकर ही किला 
चुराना जानते है, भुजाओके बलसे युद्रम किले जीतता उन्हे नहीं 
गाता । मुगलोह़े विरुद्ध उनकी इन सफललाझोसे ईरानो सेनाफा 
यश्ष वढता स्वाभाविक ही था । कई वर्षों तक ईरानियोंके आउमरण- 
को यह आशका भारतके पश्चिमी सीमा प्रान्तोपर निरन्तर बनों 
रही । फारसके उस योद्धा शाही मृत्युके बाद ही औरगजेव श्र 
उसके भप्नीने शाच्तिसे सॉस ली । 


श्रध्याय २ 
दूसरी बार दक्षिणकी सूबेदारी 
(१६४५२-१६५८ ३०) 
१. सुगलोंके दक्षिणी सुबोंकी दुर्देशा एवं दुर्गति 
: वहाँकी श्राथिक कठिनाइयां 


कन्धारसे काबुल लौट आनेपर औरगजेब दूसरी वार दक्षिणका 
सूवेदार वताया गगा (१६५२ ई०)। औरगजेवने मई १६४४ मे जब 
दक्षिण की सूवेदारी छोडी थी, तवसे वहांकी शासन व्यवस्थामे कोई 
उन्नति नही हुई । निस्सन्देह उन सूबोमे असाधारण शान्ति वनी 
रही थी, किन्तु इन बरसोमे बहुत-सी जोती हुई उपजाऊ जमीन 
पुन॒पडत रहकर जगलोमे बदल गई थी। किसानो की सख्या 
भी घट गई तथा उनकी आर्थिक स्थिति विगड गई और साधन 
भी पहिलेसे न रहे, जिनसे इन सूबोकी आय बहुत कम हो गई । 
इस दुर्देशाका कारण शीक्रातिशीघ्र सूबेदारोकी बदला-बदली होते 
रहना श्र उनमेसे कईका सर्वथा श्रयोग्य होना ही था । 
दक्षिणी सूबोपर शाही कोपका अत्यधिक घन व्यय होता रहा 
था । वहाँ की भी पूरी पूरी वसूली नही हुई । दक्षिणमे मुगलोके 
आ्राधीन सारा प्रदेश सूबोमे बँटा हुआ था, जिनकी वापिक आय 
तीन करोड ६२ लाख रुपये थी । परन्तु १६५२ ई० में इसकी एक 
तिहाईसेकम केवत १ करोड रुपये ही वसूली हो पाए थे । इस 
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प्रकार इन सूवोकी थ्राय खर्चसे भी कम होनेके कारण इन प्रान्तोमे 
सुप्र्चच वनाए रखने के लिए इस कमीकी पूर्ति साम्राज्यके अन्य 
समृद्धिणाली प्रान्तोकी आायसे की जाती थी । 

दक्षिण पहुँचकर औरगजेवको इस कठिन आर्थिक परिस्थितिका 
सामना करना पडा | जागीरोकी निर्धारित आयका एक अथ्-मात्र 
ही वास्तवमे वसूल हो पाता था । श्रौरगज्ञेवको दक्षिणमे नियुक्त करते 
समय गाहजहांने वहाँ खेती-वाटी सुधारने, उसे बढ्ने और किसानोकफी 
दवा सुसमृद्ध वनानेकी ओर विशेष ध्यान देनेपर खास तौरसे जोर 
दिया था । औरगज़ेवने भी उसकी इन ग्राज्ञाओ्ओंके पालनका वचन 
दिया था | अतएवं इन सब बातोके लिए पर्वाप्त समय, धन ओऔर 
झ्रावग्यक सहायकोंके लिए उसने वादणाहसे प्रार्थना की थी। निरन्तर 
गुद्धोके कारण फैली हुई गराजकता, तथा उसी कारणसे उजडे हुए 
प्रदेशोमे दस वर्षोके अव्यवस्थित शासन-प्रवन्धकों केवल दो या तीन 
ही वर्षों में सुधारना सभव नहीं था। वहाँ जाकर ओरमजेवने 
जमीनका जो बन्दोवस्त किया उससे उसकी यह सूवेदारी दक्षिणी 
भारतकी मालगुजारी-व्यवन्धाके उ5तिहासमे चिर-स्मरणीय हो गई । 


२. मुशिदकुलीखां--डउसका चरित्र और उसका 
मालगुज़ारी बन्दोवस्त 

सुरासान-निवासी मुश्शिदकुलीखाँ कन्वारसे भागे हुए ईरानी 
सूवेदार अलीमर्दानखाँके साथ ही आकर भारतमे बस गया था। एक 
वीर योद्धाके नुणोके साथ ही उसमे शासननत्यवस्थाकी भी अपूर्य 
योग्यता विद्यमान थी | औरगजेवके दीवानकी हैसियतसे इन दक्षिग्यी 
सूबोकी मालगरुजारी प्रथामे उसने अनेकानेक महत्त्वपूर्ण सुधार किए । 
उसकी अ्रपनी यह नई बोजना बहुत ही सफल हुई । 

इससे पहिले दक्षिणममे मालग्रुजारीजी कोई भी स्थायी व्यवस्था 
नहीं थी । जमीनकफों अलग-प्रलग विभागोमे चाट ऋर उनऊी सीमाएँ 
निश्चित करना, सेनोता क्षेत्रफल मापना, प्रति बीघायें हिसावसे माल- 
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गुजारी-कर निर्धारित करना, अथवा मालगुजार और किसानोके बीच 
कुल उपजके बटवारे झ्रादिके उचित तरीकोको निश्चित करना, श्रादि 
बाते पहिले दक्षिणमे कभी प्रचलित नही रही । वहॉका किसान एक 
जोडी बैल श्रौर एक हलसे ही मनचाही जमीन जोत लेता था, चाहे 
प्रो फसल वह वो सकता था, तथाप्रति हलके हिसावसे राज्यको थोडा- 
सा कर देकर छुटकारा पा लेता था। मालग्रुजारीकी दर भी हर 
स्थानमे अलग-अलग थी, जो अ्रधिकतर शासकोकी इच्छानुसार ही 
निर्धारित की जाती थी। छोटे-छोटे हाकिम किसानो पर मनचाहा 
अत्याचार और अपनी घुनके अनुसार पैसा वसूल करते थे । वरसो 
तक लगातार वर्षाके श्रभावके कारण तथा मुगलोके साथ होनेवाले 
निरन्तर युद्धोके फल स्वरूप वे पूरी तरह बर्बाद हो चुके थे। अत्या- 
चार-पीडित किसान घर छोड-छोडकर भाग गए, आवाद गाँव उजड 
गए और खेत पडत रहकर जगलोमे बदल गए । 

इस नये दीवानने टोडरमलकी सुप्रसिद्ध व्यवस्थाको दक्षिणमे 
भी प्रचलित कर वहाँ सुधारका आयोजन किया । योग्य हाकिमोकी 
सुव्यवस्थित देख-रेखमे कठिन परिश्रम करके किसानोको वहाँ फिरसे 
बसाया । प्रत्येक गाँवमे श्रावश्यक लोगोको आवाद कर वहाँ के जरूरी- 
प्ररूरी कार्यकर्ताओका ठीक-ठीक प्रबन्ध कर उन गाँवोकी ऐसी 
सुव्यवस्था की कि उनका काम सरलतापूर्वक चल सके । सब जगह 
चतुर बुद्धिमानू श्रमीनो और ईमानदार पैमायश करनेवाले, जमीन 
नापने, खेतोके रकबे, श्रादि का ठीक लेखा रखने और खेतीके योग्य 
जमीनको पहाडी भूमि तथा नदी-नालोसे पृथक निश्चित करनेके लिए 
उपयुक्त कार्यकर्ता नियुक्त किए गए । जिस गाँवका मुकदृम ( मुखिया ) 
मर जाता था, तंव उसी गाँवसे चुनकर ऐसे योग्य श्रौर चरित्रवान्‌ 
व्यक्तिको ही वहॉका मुकहम बना देते, जो खेतीकी देखभाल और 
गाँवकी तरक्की के लिए प्रयत्न कर सके । गरीव प्रजाकों शाही खजाने 
से पग्ु, बीज श्रोर खेतीके लिए अन्य आवश्यक चीजे खरीदनेके लिए 
तकावी दी जाती थी, जिसे फसलके समय किह्तोके रूपमे सुविधानुसार 


(ही 

वसूल बारते थे । 

स्थानीय परिस्थितिके अनुसार अपनी सूझन्यूकसे ही वह प्रत्येक 
जगहकी व्यवस्थामे आवच्यक हेर-फेर कर देता था | जहाँके किसान 
पिछडे हुए थे, आवादी कम थी और जहाँ सारा देश उज़डा पडा था 
वहाँ उसने प्रति हलकी दरसे मालगरुजारी निश्चित करनेकी प्रथा ही 
कायम रखी । दूसरे कई स्थानोमे खेतोग उत्पन्न पैदावारकों वॉटनेकी 
प्रथा आरम्भ की । 

मालगुजारी सम्बन्धी उसके वन्दोबन्तक्ता नीसय तरीका उत्तरी 
हिन्दुस्तानकी तरह बहुत ही लम्बा-चीडा गौर पेचीदा था । इस प्रथा- 
के अनुसार कुल उपजका एक चौथाई भाग सरकार वसूल करती थी, 
चाहे वह उपज अ्रनाजकी हो या कन्द-मूल, फल या बीज, आदि किसी 
भी दूसरे प्रकारकी वस्तु ही क्यो न हो । बीज बोनेसे लेकर काटने 
तकका समय, फसलकी हालत, उसकी उपज, बोई गई जमीन का 
रकवा, वाजार-भाव आादिको देखकर ही प्रति वीघेके हिसावसे माल- 
गुज्ञारी की रकमका स्थायी मान दपयोकी निश्चित रकमके रूपमे तय 
किया जाता था । यो यह प्रथा दक्षिणके मुगल सूवोमे प्रथम वार 
प्रचलित की गई, जो बादमे भी कई शताब्दियों तक “मुशिठकुलीखाँ 
की धारा” के नामसे कहलाई । उसकी निरन्तर सावधानीपूर्वक निजी 
देखरेखके कारण ही इस उत्तम प्रवन्धने कृपिमे झीघ्र ही उन्नत्ति हुई 
और राज्यकी वापिक आय वढ गई । 


३. दक्षिएमें श्रौरंगज्ञेबके शासन-सुधार 
प्रोरगजेबने सूवेदारी सम्हालते ही राज्य-गासनकों सुव्यवस्थित 
करनेके लिए बूढ़े और झयोग्य अधिकारियोफ़ों हृटाएइर महत्वपूर्ण 
पदोपर परि्वननीय तथा परी हुई बोग्यताबाले ब्यक्तियोडो नियुक्त 
फिया । सेनाफी उच्चत्तम योग्यता बनाए रखनेसे लिए उसने बिएुल 
धनी धावस्फ्मता को समर उसका भी उचित प्रबन्ध जिया । 
सेनितसंणयठन में जो-जो उुप्कपाएँ तथा कमयोरिया प्रस गए थी, 
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उन्हे दूर करनेके लिए उसने एक श्रनुभवी सेना-नायकको नियुक्त 
किया, जिसने वडी ही तत्परता और चतुराई से सेनाकी प्रवन्ध-- 
व्यवस्थामे उचित सुधार किए । उसने प्रत्येक किलेमे जा-जाकर वहाँ 
की सारी विभिन्न छोटी-मोटी वस्तुग्रो, शस्त्रागारो और अ्न्न-भडारो 
का स्वय निरीक्षण किया, और जो-जो कमियाँ उसे देख पडी उन्हे 
तत्काल ही पूरा किया । जो-जो वृद्ध और निकमस्मे सैनिक तोपचियो- 
के कामपर नियुक्त किए गए थे, उन्हे वाघ्य किया कि वे तोप चलाने 
की विद्या पूरी तरह सीख ले । ऐसे तोपची जो निशानेबाजीमे विलकुल 
ही असफल रहते थे वे श्रपने पदसे श्रलंग कर दिए जाते थे । श्रपाहिज 
और वबूढे सैनिकोको, उनकी सेवाका खयाल करके, पेन्शने दे दी गई। 
इस अफसरने फौजकी योग्यता बढानेके साथ ही साथ लगभग ५०,००० 
रु० की सालाना बचत भी की । 


४. गोलकुडा राज्यकी सम्पत्तिः 
मुगलोके साथ उसके विरोधके कारए 

गोलकुण्डा बहुत ही उपजाऊ श्र सिचाईके साधनोसे पूरी तरह 
सुसज्जित देश था। वहॉकी जनसख्या बहुत श्रधिक और वहाँके निवासी 
बडे ही परिश्रमी थे । इस राज्यकी राजधानी हैदरावाद, केवल एशिया 
ही नहीं, सारे ससारमे हीरोके व्यापारका प्रधान केन्द्र था। कई 
उद्योग-धन्धोके लिए प्रसिद्ध होनेके कारण यहाँपर बहुत-से विदेशी 
व्यापारी भी एकत्रित रहते थे । बगालकी खाडीमे मछलीपट्टम शहर 
इस राज्यका प्रधान तथा ही बहुत सुविधापूर्णा बन्दरगाह था । 

यहाँके जगलोमे हाथियोके बडे-बडे भुड मिलते थे, जिनसे राज्य 
की सम्पत्तिमे वृद्धि ही होती थी। तम्बाकू और ताड यहाँ बहुत 
अधिक मात्रामे होते थे, जिससे तम्बाकू और ताडीपर लगाए करोसे 
राज्यको काफी श्रामदनी हो जाती थी । 

गोलकुण्डाके सुलतानसे लडनेके लिए औररगजेबके पास अनेक 
कारण थे । दो लाख हुणका वापिक कर सर्देव उसपर बकाया ही 
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रहता था । प्रत्येक तकाजेके उज़रके जवाबमे मुगल सूवेदारकों वह 
कुछ कारण बताकर अधिक समयकी ही माँग किया करता था । 


५. मीरजुमला-उसकी जीवनी और पद 

सन्‌ १६३६ ई० की सघिके समय मुगल साम्राज्य और दोनो 
दक्षिणी राज्योकी सीमाएँ स्पप्ट रूपसे निर्धारित कर दी गई थी । 
कृष्णा नदीसे कावेरी पार तजोर तक कर्णाटक प्रदेश था, जिसमे 
विजयनगर राज्यके भग्नावणेय छोटे-छोटे हिन्दू राज्य सर्वत्र फैले हुए 
थे । उन राज्योपर शभ्रव एकाएक मुसलमान आसकोका आधिपत्य होने 
लगा । चिलका भीलसे पेनार नदी तकके प्रदेशोको जीतती हुई गोल- 
कुण्डाकी सेनाओने उस राज्य की सीमाओरोको वगालकी खाडी तक 
फंला दिया । 

दक्षिणी ओर वढते हुए जिजी और तज़ोरके किनारेंको वे 
कर बीजापुर राज्य अ्रव पूर्वकी ओर वढने लगा । विजयनगरके श्रन्तिम 
अवशेपोको सगठित करते ही चन्द्रगिरी राज्यकी स्थापना की गई थी । 
पूर्वम नेलोरसे पाँडिचेरी तक और पश्चिममे मेसूरकी सीमा तक यह 
राज्य फंला हुआ था । उत्तर और दक्षिण दोनो दिधाओोमे इन दोनो 
मुसलमानी राज्योंके बीचमे यह राज्य अब घिर गया । इसे हडप लेने 
के लिए गोलकुण्डा और बीजापुर राज्योंके वीच भ्रव एक क्ममकश 
शुरू हुई । इस राज्यको जीतनेमे गोलकुण्टाके वजीर मीर-जुमलाका 
बहुत बदा हाथ था । 

भुहम्मद सैयद, जो इतिहासमे मीरजुमलाके नामसे प्रनिद्ध है, 
फारस देशके आदिस्तान प्रान्तका रहनेवाला सैयद था । वह इस्फहान- 
में रहनेवाले तेलके व्यापारीका पुत्र था। यृुवावस्थामे ही अपनी 
जन्मभूमि छोडकर वह दक्षिणी भारतके सुलतानोंक्े दसबारमे भाग्य- 
परीक्षाके लिए चला पझ्राया ( १६३० ६० )। हीरें-जवाहरातका व्यापारी 
वनपमार वह बअ्त्यधिक धनवान्‌ हो गया । उसठ़े आश्चर्यजनक सुस्गोमे 
बहुत प्रसन्न होकर प्रद्दुल्ला दुनुवगाहने उसे अपना प्रघान मन्‍नी बना 
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उन्हे दूर करनेके लिए उसने एक अनुभवी सेना-तायकको नियुक्त 
किया, जिसने बडी ही तत्परता और चतुराई से सेनाकी प्रवन्ध-- 
व्यवस्थामे उचित सुधार किए । उसने प्रत्येक किलेमे जा-जाकर वहाँ 
की सारी विभिन्न छोटी-मोटी वस्तुओं, शस्त्रागारो और श्रन्न-भडारो 
का स्वय निरीक्षण किया, और जो-जो कमियाँ उसे देख पडी उन्हे 
तत्काल ही पूरा किया । जो-जो वृद्ध और निकम्मे सैनिक तोपचियो- 
के कामपर नियुक्त किए गए थे, उन्हे वाघ्य किया कि वे तोप चलाने 
की विद्या पूरी तरह सीख ले । ऐसे तोपची जो निशानेवाजीमे विलकुल 
ही भ्रसफल रहते थे वे श्रपने पदसे अलग कर दिए जाते थे । श्रपाहिज 
और वूढे सैनिकोको, उनकी सेवाका खयाल करके, पेन्शने दे दी गई। 
इस अफसरने फौजकी योग्यता बढानेके साथ ही साथ लगभग ५०,००० 
रु० की सालाना वचत भी की । 


४. गोलकुडा राज्यकी सम्पत्तिः 
मुगलोके साथ उसके विरोधके कारए 

गोलकुण्डा बहुत ही उपजाऊ और सिचाईके साधनोसे पूरी तरह 
सुसज्जित देश था। वहाँकी जनसख्या बहुत श्रधिक और वहाँके निवासी 
बडे ही परिश्रमी थे । इस राज्यकी राजधानी हैदराबाद, केवल एशिया 
ही नही, सारे ससारमे हीरोके व्यापारका प्रधान केन्द्र था। कई 
उद्योग-धन्धोके लिए प्रसिद्ध होनेके कारण यहापर बहुत-से विदेशी 
व्यापारी भी एकत्रित रहते थे । बगालकी खाडीमे मछलीपट्टम शहर 
इस राज्यका प्रधान तथा ही बहुत सुविधापूर्ण बन्दरगाह था । 

यहाँके जगलोमे हाथियोके बडे-बवडे भुड मिलते थे, जिनसे राज्य 
की सम्पत्तिमे वृद्धि ही होती थी । तम्बाकू और ताड यहाँ बहुत 
श्रधिक मात्रामे होते थे, जिससे तम्बाकू और ताडीपर लगाए करोसे 
राज्यको काफी श्रामदनी हो जाती थी । 

गोलकुण्डाके सुलतानसे लडनेके लिए आश्रौरगजेवके पास अनेक 
कारण ये । दो लाख हुणका वापिक कर सेव उसपर बकाया ही 
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रहता था । प्रत्येक तकाजेके उज़रके जवाबमे मुगल सूवेदारकों वह्‌ 
कुछ कारण बताकर श्रधिक समयकी ही माँग किया करता था | 


५. मीरजुमला-उसकी जीवनी श्रौर पद 

सन्‌ १६३६ ई० की सधिके समय मुगल साम्राज्य और दोनो 
दक्षिणी राज्योकी सीमाएँ स्पष्ट रूपसे निर्घारित कर दी गई थी । 
कृष्णा नदीसे कावेरी पार तजोर तक कर्णाटक प्रदेश था, जिससे 
विजयनगर राज्यके भग्नावशेप छोटे-छोटे हिन्दू राज्य सर्वत्र फंले हुए 
थे | उन राज्योपर श्रव एकाएक मुसलमान शासकोका श्राधिपत्य होने 
लगा । चिलका भीलसे पेनार नदी तकके प्रदेशोको जीतती हुई गोल- 
कुण्डाकी सेनाओ्रोंने उस राज्य की सीमाओ्रोको वगालकी खाडी तक 
फंला दिया । 

दक्षिणी श्रोर बढते हुए जिजी श्रौर तज़ोरके किनारेंको वशमे 
कर बीजापुर राज्य अ्रव पूर्वकी श्ञोर वढने लगा । विजयनगरके श्रन्तिम 
ग्रवणेपोको सगठित करते ही चन्द्रगिरी राज्यकी स्थापना की गई थी । 
पूरवमे नेलोरसे पॉडिचेरी तक और पश्चिममे मंसूरकी सीमा तक यह 
राज्य फैला हुआ था । उत्तर और दक्षिण दोनो दिाओ्रोंमे इन दोनो 
मुसलमानी राज्योंके बीचमे यह राज्य अब घिर गया। उसे हडप लेने 
के लिए गोलकुण्डा और बीजापुर राज्योंके बीच अब एक कशमकण 
शुरू हुई । इस राज्यको जीतनेमे गोलकुण्टाके वज़ीर मीर-जुमलाका 
बहुत बडा हाथ था । 

मुहम्मद संयद, जो इतिहासमे मीरजुमलाके नामसे प्रसिद्ध है 
फारस देदाके आदिस्तान प्रान्तका रहनेवाला संयद था । वह इस्फहान- 
में रहनेवाले तेलके व्यापारीका पुत्र था। युवावस्थामे ही अपनी 
जन्मभूमि छोडफर वह दक्षिणो भारतके सुलतानोके दरवारमे भाग्य- 
परीक्षाके लिए चला ग्रावा( १६३० ई० )। हीरे-जवाहरातका व्यापारी 
चनकर वह अत्यधिक घनवान्‌ हो गया । उसके आाब्चर्यजनक गणोंसे 
बहुत प्रसन्न होकर अब्दुल्ला कुतुबमाहने उसे अपना प्रधान मन्त्री बना 


है? की 3) 


लिया । अपनी उद्योगशीलता, व्यापार-चातुय्य, शासन-क्षमता, युद्ध- 
कुशलता और जन्मजात नेतृत्व शक्तिके कारण मीरजुमलाको अपने 
प्रत्येक कार्यमे स्वंथा निश्चित सफलता मिलती रही । राज्य-शासन 
श्रौर युद्धक्षेत्र, दोनोमे ही अ्रपूव योग्यताके कारण वह शीघ्रही गोल- 
कुण्डाका वास्तविक शासक बन गया । अपने स्वामीकी श्राज्ञानुसार 
कर्णाटक पहुँचकर मीरजुमलाने बहुतसे यूरोपियत गोलन्दाजों तथा 
तोपे ढालनेवालोको अपनी सेनामे भरती कर लिया, और यो उसने 
ग्रपनी सेना अधिक शक्तिशाली, रणदक्ष और सुनियन्त्रित बना ली, 
तथा शीघ्र ही कडप्पा जिलेपर अधिकार कर लिया, और अब तक 
दुर्गंग समभे जानेवाले गडीकोटाके पहाडी किलेको जीत लिया । 
कडप्पाके पूर्वमे स्थित सिधीौतको* जीतते हुए उसके सेनापति ग्र्काट 
जिलेके उत्तरमे स्थित तिरुपति और चन्द्रगिरी तक वढते चले गए । 
गडे हुए खजानेकी खोज कर-करके उन्हे लूटा, जिससे मीर-जुमलाको 
अट्ट सम्पत्ति प्राप्त हो गई । इन विजयो द्वारा उसने अपनी कर्णाटक- 
की जागीरको एक राज्यमे परिणत कर लिया । इस प्रकार वह अपने 
स्वामीसे पूर्णतया स्वतन्त्र होकर सचमुच ही कर्णाटकका वास्तविक 
राजा वन वैठा । अ्रतमे ईर्ष्यालु दरवारियोके उकसानेपर कुतुबशाह 
ने आ्राज्ञापालन न करनेवाले अपने इस कर्मचारीको दवानेका खूल्लम- 
खूलला बीडा उठाया । 


६ कुतुबशाहकी मृगलोसे श्रनवन, १६५५ 

श्रव मीरजुमला श्रपने लिए एक उपयुक्त रक्षकको खोजने लगा। 
उसने बीजापुरके श्रधीन रहकर उस राज्यकी सेवा करनेका प्रस्ताव 
किया, तथा साथ ही वह मुगलोसे भी दोस्ती गाठनेका प्रयत्न करने 
लगा । शऔरगजेव मीरजुमलाके समान सुयोग्य सहायक और सलाह- 
कारको मुगल साम्राज्यका प्रधान मन्त्री बनानेके लिए वडा ही उत्सुक 
... #बाड़प्पा शहर से सिधोत & मील पूर्वमे श्रौरगडीकोटा ४२ मील उत्तर- 
पएद्दिचम में है। दोनो ही शहर पेनार नदी के किनारे स्थित है । 


( ३१ ) 


था । गोलकुण्डामे स्थित मुगल दूतके हाराओरगज़ेवने मीरजुमलासे 
गुप्त पन्न-व्यवहार भ्रारम्भ किया,श्रौर मगलोकी नौकरी स्वीकार करने 
प्र वादशाहसे अनेक उपहार दिलानेका उसे वचन दिया । पर 
श्रौरगजेवके प्रस्तावको स्वीकार करनेकी मीरजुमलाको कोई जल्दी 
न थी, एवं उसने एक वर्षके वाद उत्तर देनेकी इच्छा प्रकट की । 

इसी समय वज़ीर मीरजुमलाके पुत्र मुहम्मद अ्रमीनने कुतुवणाह 
के प्रति अपने वर्तावसे गोलकुण्डामे एक सकटपूर्ण परिस्थिति उत्पन्न 
कर दी थी । इधर कई वर्षोसे गोलकुण्डाके दरवारमे मीरजुमलाका 
प्रतिनिधि वनकर वह राज्य-शासन का कार्य करता था । वह खले- 
आम दरवारमे भी सुलतानका वहुत ही कम अदव करता था । एक 
दिन वह नशेमे लडखडाता हुआ दरवारमे श्राया, और खूद सुलतान 
की गद्दीपर जा लेटा और के करके उसने गह्दीको खराब कर दिया | 
उसके व्यवहारोंसे तग हुए सुलतानसे अब रहा न गया, उसने म्‌हम्मद 
भ्रमीन को सऊुदुम्ब कैदखानेमे बन्द कर दिया और सारी जायदाद 
जब्त कर ली (२१ नवम्बर १६५५४० ) । दीर्घ कालसे श्रौरगजेव 
इसी अवसरकी प्रतीक्षा कर रहा था । 

१८ दिसम्बरके दिन श्रौरगजेवको वादणाहके पत्र मिलें जिनमे 
मीरजुमला और उसके पुत्रकी मूगलोकी शाही सेवा में नियुवितिकी 
सूचना थी, साथ ही कुतुबभाहको ग्रान्ना दी गई थी कि वह इन दोनो 
को शाही दरवारमे जानेसे न रोके, तथा उनकी जाबदादपर ऋोई 
प्रतिवन्‍्ध न लगावे । श्रीरगजेवने यह श्राज्ञा-पत्र तुरन्त ही वृतृत्रभाह 
के पास भेज दिया श्ौर उसके न मानने या उसके पालन करनेगे देंरी 
होनेपर युद्धकी घमकी दी । साथ ही साथ उसने अपनी सेना गोलऊुण्दा 
की सीमाकी ओर वटाई। किन्तु कुनुबशाहने मगलोंके इन थाही 
फरमानोकी कोई प्रवाह न की । 

मुहम्मद अमीनके कीद होने की ख़बर सुनकर २४ दिमम्बर्कों 
दाहजहाँने ऊुनुबधाहफो एक पत्न लिसयर आदेश दिया क्रि मौर- 
जुमलाके कुटुम्बगो मुबत्त कर दे। साथ ही झौरगड्देवकों सवुप्द 


( र२ ) 


करनेके लिए, मुहम्मद भ्रमीनके न छोडे जानेपर ही गोलकुण्डापर 
आक्रमण करनेकी उसे भ्राज्ञा दे दी (२९ दिसम्बर) । औरगजेबने 
भ्रब गोलकुण्डाको नष्ट करनेके लिए पूरी चतुराईसे काम लिया। 
शाहजहाँ को २४ दिसम्बरबवाले जिस पत्रमे साफ तौरपर कंदियोको 
छोड देनेकी श्राज्ञा दी गई थी, उसे पाकर उसके श्रनुसार कार्य 
करानेके लिग औरगजेबने कुतुबशाहको कुछ भी अवसर नही दिया । 
उसने घोषित कर दिया कि कुतुबशाहका कंदियोको न छोडना ही 
दाही भ्राज्ञा-भगका स्पष्ट उदाहरण है। गोलकुण्डापर आक्रमण 
करनेके लिए इसी एकमात्र कारणकी आवश्यकता थी । 


९. गोलकुण्डा राज्यपर औरंगज्ञेबकी चढ़ाई, १६५६ 

श्रौरगजेबकी शआज्ञानुसार उसके ज्येण्ठ पुत्र मुहम्मद सुलतानने 
तान्देरके पास गोलकुण्डाकी सीमा पार की (१० जनवरी १६५६), 
और भ्रपनी सेना लेकर एकदम हैदराबाद चढ दोडा । उसी माहकी 
२० तारीखको स्वय शऔरगजेब भी अपने पुत्रकी सहायताके लिए 
ओऔरगाबादसे चल पडा । 

मुहम्मद सुलतान गोलकुण्डा राज्यमे प्रवेश कर चुका था, उसके 
पाद ही श्रब्दुल्लाकों शाहजहाँका २४ दिसम्बरवाला कडा पत्र 
मिला । शाहजहाँकी श्राज्ञानुसार अब्दुल्लाने मुहम्मद अमीनको उनके 
कुटुम्ब और नौकरो सहित श्रौरगजेबके पास तत्काल भेज दिया और 
साथ ही क्षमा-याचनाका एक पत्र भी शाहजहाँको लिखा । परन्तु 
झ्ौरगजेबने ऐसा पड़यत्र रचा था कि उसकी क्षमा-याचनाका यह पत्र 
ठीक समयपर न पहुँच सके और अव्दुत्लाका बचाव किसी भी प्रकारसे 
न होने पावे | हेदरावादसे २४ मीलकी दूरीपर मुहम्मद श्रमीन आकर 
झ्औौरगजेबसे (सभवत २१ जनवरीको) मिला, परन्तु श्रौरगज़ेवने 
युद्ध बन्द करना अस्वीकार कर दिया, और इसी बहाने कि अभ्रभी तक 
भ्रव्दुतटलाने कंदियोकी जायदाद वापिस नहीं की, वह हँदराबादकी 
श्रोर बढता ही गया । कुतुवशाहकी अन्तिम आशाएँ भी नप्ट होगई । 


मुगल सवारोफे दल इतनी तेजीसे हैंदरावाद तक जा पहुँचे कि वह 
ग्राब्वयंचकित ताकता ही रह गया । अब उसे अपना सम्पूर्ण सर्ब- 
नाश निब्चित देख पदा, तव तो वह २० जनवरीको रात्रिको अपनी 
राजधानी हैदराबाद छोटकर गोलकुण्डाके किलेमे जा पहुँचा । 

इस प्रकार भाग जानेसे उसके प्राण बच गए । औरगजेंबने 
मुहम्मद सुलतानको जो आदेण दिए थे, उनसे श्रब्दुरलाके प्रति प्रौरग- 
जेबका प्राणघातक विरोध बहुत ही स्पप्ट हो जाता है । उसने लिसा था 
“कुतुब-उल्‌-मुत्क बहुत ही कायर हे और सभवत वह विलठुल ही 
सामना न करेगा | उस समाचारक्े मिलते ही उसपर जोरोंसे धावा 
बोल दो ओर यदि तुमसे हो सके तो उसके शरीरकों उसके सिरके 
भारमे हलका कर दो । इस उद्देश्यक्रो पूरा करनेके लिए चतुराई, 
फुर्ती और हाथकी सफाई ही सफल साधन है ।” 

२२ जनवरीफो आकमगाकारी हेदरावादसे २ मील उत्तरमे 
स्थित हुसैन-सागर नामक तालावपर पहुंच गए | गोंनऊुण्दाक़े राज- 
दरबारमे सर्वत घवइडाहट मची हुई थी | दूसरे दिन भाहजादा मृह- 
म्मद हेदराबादम दाखिल हुआ । कुतुब-उल्‌-मुतऊकी वहलेसी सामग्री 
घोर अनेको भद्यर, जिनमें अगरणनीय बहुमूल्य वस्तुएँ आर अनेकों 
अप्राप्य ग्रन्थ थे, मुहम्मद सुलतानने लूट लिये । 

दूसरे दित गोलकुण्णाका घेरा डाजा गया । मुगलोंने उसे तीन 
ओ्रोरसे घेर लिया, केवल पश्चिमकी ओर कोई भी सेना न थी । गोल- 
कुण्ठाकाा घेश ७ फरवरोसे २० मार्च तक चतता रहा। उसका सचालन 
घटी ही शिविलतासे हुआ, क्योंकि मुगल शारजादेके पास जो भी युद्ध- 
सामसी थी उससे “स दुर्गंस यटक़ो किसी भी प्रग्मर हानि पढ़ेंचाना 
रभप न था । 

इसी समय अब्दुल्नाके दिल्लीसे रहनेवादे प्रतिनिध्िन दारा- 
शिक्कीर थोए शाहजादी जटनाराोरगे जन्यि बादगाहले मेंत्र यार 
लिया । एनोे द्वारा उसने सादशाहों सासने प्रौरनजेयों सारे घ 


पर्योगा साथा हाल रग दिया। किस प्रकार ग्रनछ्ददगायों घोरग 


(०. हे 0) 


देकर उसे मारनेके लिए भरसक प्रयत्न किए गए, किस प्रकार बाद- 
शाहकी आज्ञा-पालनका उसे समुचित भ्रवसर तक नही दिया गया, 
किस प्रकार बादशाहके फरमान राहमे ही रोक लिए गए, ओर किस 
प्रकार उसके प्रति शाहजहाँकी कृपा-दृष्टिकी श्रवहेलना की गई, आदि 
बाते दूतने स्पष्ट कर दी | इस पर विवेकशील शाहजहाँ भी क्रोधसे 
उबल पडा । उसने एक कडा पत्र ओरगजेबको लिखा ओर उसे गोल- 
कुण्डाका घेरा उठाकर तत्काल उस राज्यकी सीमासे वाहर चले 
आ्रानेका हुक्म दिया । 

वादशाहका यह अन्तिम आदेश पाते ही तदनुसार ३० मार्चको 
घेरा उठाकर औरगजेव गोलकुण्डासे चल पडा । चार दिन बाद 
एक प्रतिनिधिके जरिये मुहम्मद सुलतानका विवाह अब्दुल्ला कुतुब- 
शाहकी लडकीसे कर दिया गया । गोलकुण्डाके सुलतानको युद्ध-हानि 
श्रौर शेप करके रूपमे लगभग एक करोड रुपयोके साथ ही साथ 
रामगिरका जिला (वर्तमान मारिकद्रुग और चिन्नर जिले) मुगलो- 
को देना पडा । २१ श्रप्नेलको मुगल सेना पीछ लौट पडी । 

गोलकुण्डाके पडावमे २० मार्चकों मीरजुमला ग्रौरवजेबकी 
सेवामे उपस्थित हुआ । उसका ठाट-वाट एक शाहजादेका-सा था, 
वह एक साधारण अमीर-सा नहीं देख पडता था। उसके साथ थे- 
६ हजार घुडसवार, १५,००० पैदल, १५० हाथी श्र बहुत ही 
सुशिक्षित कई एक तोपखाने । तुरन्त ही उसे शाही दरवारमे बुल- 
वाया गया और ७ जुलाईको वह दित्ली पहुँचा । उसने वादशाहको 
१५ लाखकी वस्तुएँ उपहारमे भेट की, जिनमे २१६ रत्ती वजनवाला 
एक बडा हीरा भी था । उसे तुरन्त ही ६ हजारीका मनसव दिया गया । 
कुछ ही समय पहिले सादुल्‍लाखाँकी मृत्यु हो जानेसे प्रधान मन्त्रीका 
पद खाली हो गया था, अ्रव मीरजुमला उस पदपर नियुक्त किया गया । 


८. श्रौरंगज्षेबका बीजापुरपर आक्रमण १६५७ 
बीजापुरके राजघरानेका ७वाँ सुलतान मुहम्मद आदिलशाह ४ नवम्बर 


( रेर ) 


१६५६ को मर गया । उसके प्रधान मन्त्री खान मुहम्मद श्रौर उसकी 
वेगम वडी साहिबाके प्रयत्नोंसे इसे मृत सुलतानके एक १८वर्पीय पुत्र, 
श्रली श्रादिलगाह द्वितीयको सिंहासनपर बैठाया गया । औरगजेवने 
तत्काल भाहजहांकों लिखा कि “अली वास्तवमे मृत सुलतानका पुत्र 
नही है, वह तो एक अनाथ वालक है जिसे मुहम्भर आदिलणाहने 
हरममे रखकर पाला था ।” इसलिए प्रीरगजेवने थीघ्र ही वीजापुर- 
पर झ्राक्रमरण करनेकी श्राज्ा चाही । आदिलशाहकी मृत्युके साथ ही 
कर्णाटकम बहुत ही गडवडी मच गई, जमीदारोने पहिलेसे श्रधिक 
अपने भ्रधिकारम कर ली । राजघानीकी अ्रवस्था इससे भी बुरी थी । 
बीजापुरी सरदार एक दूसरेसे और णासन-सत्तामे हाथ वटानेके लिए 
प्रधान सन्नी खान मुहम्मदसे लड रहे थे । इस अस्त-व्यस्त दुर्देशाको 
और भी उलमानेके लिए उन सरदारोंसे मिलकर श्रौरगज़ेव पड्यस्त्र 
भी करने लगा । वीजापुरराज दरवारके अनेक प्रमुख व्यांक्त अपनी 
सेना सहित मुगल राज्यमे आकर थयाही सेवा स्वीकार करनेफो 
उत्सुक थे । सहायताका वचन देकर उन्हें अपनी ओर मिलानेमे 
ओऔरगज्जेब सफल हुआ । मीरजुमलाफी सहायतासे दूसरोकों भी 
बहका लेनेको उसे पूर्ण आभा थी । 

२६ नवम्बरकों भाहजहांने श्राक्रमणकी स्ाज्ञा देते हुए वीजा- 
पुरक्े मामलेको अपनी उच्छानुनमार तवकर डालनेक्ी श्रीरगजेबको 
पूरी स्वतनता दे दी | कुछ दरवारने बोर ऊुछ जागीरोसे एकणजित 
करके ग्नेंका प्रफरो सहित कोई २०,००० सैनिक 
स्थय मीरजुमलाके साथ औरगजेबक्की सहायताके लिए भेजे गए । 
धस प्रकारके युद्धकी श्राज्मा देना बीजापुरके प्रति सर्वेधा अन्याय था। 
बीजाएर कोर्ट आश्वित राज्य नहीं था, वह तो एव स्वतन राज्य 
था जो मुगलोका सहायक मित्र था। बादशाह बीजापुर उत्तरा- 


घिरारके विष्यम कोई धाज्ा देने था उसे पअस्थीक्षवर बार उसमे 
फेस्फार करनेवा उसे कोई न्यायपूर्णा अभिशाद नही था। मीरझुमना 
१८ पनवरीकों औरगावाद परेचा और उसी दिन ज्योद्तिपियों द्वारा 


तक 


६ हेच .) 


बताये हुए शुभ मुहुरतमें उसके साथ शऔरगजेव वीजापुरआक्रकराके 
लिए चल पडा । २८ फरवरीको बे वीदरकी सीमापर पहुँचे और २ 
मार्चकों वहॉँके किलेका घेरा डाला । सिद्दी मरजानने डटकर सामना 
किया । उसने अनेक वार आक्रमण किए और खाइयोपर आक्रमण 
कर मुगलोको आगे बढनेसे रोकने का भी उसने सतत्‌ प्रयत्न किया । 
पर श्रन्तमे मुगलोकी वहुत वडी सेनाके आगे एक न चली । मीर- 
जुमलाके सुशिक्षित तोपचियो ने किलेकी दीवारोको वडा चुकसान 
पहुँचाया । किलेके दो वुर्ज गिर गए तथा नीचेकी दीवालकी मुंडेर 
श्रौर उसके बाहरी भाग भी भग हो गए । 

खाईके यो भर जानेसे २९ माचको मुगल सेनाने श्राक्रमण 
किया । मुगलो द्वारा चलाए हुए गोलेकी एक चिनगारी वुजंके पीछे 
रखे वारूद और गोलेके रखनेके मकानमे गिरी । एक भयकर धडाका 
हुआ । श्रपने दो पुत्रो और अनेको साथियो सहित मरजान बुरी 
तरह घायल हुआ्ला । विजयी मुगल अपनी खाइयोसे निकल कर दौड पडे 
श्र झहरमे जा घुसे । भयकर मार-काटके साथ वचे हुए शत्रु सेनि- 
कोको खदेड दिया गया । सिद्दी मरजानने मृत्यु-शय्यापर पडे-पडे 
अपने सात पुत्रोको किलेकी चावी देकर श्रौरगजवके पास भेजा । 
इस प्रकार वीदरका दुर्गम किला केवल २७ दिनके घेरेफे वाद ही 
जीत लिया गया । वीदरमे जो सामग्री हाथ आई उसमे नकद १२ 
लाख रुपये, पघलाख को कीमतकी बारूद, गोतियाँ, ग्रनगाज तथा 
अन्य वस्तुओके अतिरिक्त २३० तोपे भी यी । 

इसके वाद ओऔरगजेबने महावतखाँके साथ १५ हजार अच्छे 
घोटोदाले अ्रनु नवी घुटसवार भेजे कि थ्रागे जाकर शत्रुसैनिकोक्े 
एकत्रित दलोकों मार भगावे और पश्चिममे कत्याणी तक तथा 
दक्षिणमें ग्रुलवर्गा तकके सारे वीजापुर राज्यमे तूट-मार कर उसे 
उजाड दे । मुगलोफ़ी इस सेनाने १२ अप्रेलको शन्रुओका सामना 
किया । लगभग वीस हजार बीनापुरी सैनिक अपने मुख्य सेनापति 
खान मुहम्मद, अरफजलखाँ, और रणादृत्तगा तथा रेहानाके पृत्रोफे 


( +७ ) 


नेतृत्वमे मुगलोपर श्राक्रमणा करने लगे । शत्रुस घिर जानेपर तथा 
शन्ुओंके घबरा देनेवाले श्राक्ृमणोके समय भी योग्य सेनापतिके 
अनुरूप महावतने अपने सवारोको पूरी तरह नियन्त्रणमे रखा। 
अ्न्तमे उचित अवसर देखकर उसने भी बीजापुरियोपर घावा 
बोल दिया तब तो वीजापुरी भाग खड़े हुए । 

बीदरसे ४० मील पश्चिममे, गोलऊुण्डासे सुप्रसिद्धनीर्थ तुलजा- 
पुर जाने वाले पुराने मार्गपर, कन्नड प्रदेश तथा चालुद्य राजाओं- 
की प्राचीन राजवानी कल्याणी शहर स्थित है। 7 ७ अप्रेलको झौरग- 
जेब धोडी-सी सेना लेकर रवाना हुआ, और सिर्फ सात ही दिनमे 
कल्याणी पहुँच गया, और एकदम उसका घेरा डाल दिया। किले- 
की रक्षा कारनेबाली घनुसेना उसकी दीवारोपरसे दिन-रात गोलियो- 
की अ्रविरल वर्षा करती रही । उन्होंने मीरजुमलाकी खारईयोपर 
बडे जोरोसे आाक्रमशकर वहां भयकर मार-काट मचाई, पर उससे 
उन्हें कोई लाभ न हुआ । एक बार खानपानकी सामग्री सुरक्षाएूर्वक 
लानेके लिए कार्यवणात्‌ जातें हुए स्वय महावतकों भी कल्याणीसे 
दस मील उत्तरपूर्वमे त्रुओने जा घेरा । देर तक घमासान युद्ध 
होता रहा । उस युद्धमे झनुओके हमलेका सामना करनेका भार 
राजपूतोपर ही पडा । खान मुहम्मदके घुडसवार राव छत्रसाल तथा 
उसकी हाडा फौजपर टूट पडें, पर राजपूतोकी पत्वरके समान 
सुदृढ् पक्ति अचल रही एवं झत्रुओका आजमण विफल हुआ | राजा 
रायनिह्‌ सीौसोदियापर बीजापुरवाले बहलोलखकि पुतोने आनमण 
फिया और णसुओ्ओोफे हमलेमे वह घावतव होकर घोटने निर पद्ा । 
इसी समय सहायताके लिए दूसरी सेना जा पहुँची । भहाव्रतस्षकि 
आजमणने शनुओ्ओोफ़ो तितर-वितर कर दिया जोर ठे भाग सडे हुए । 

इधर जबकि ओीरगजेव एस घेरेको समफद बनानेका प्रवर्तन कर 
रहा भा तभी उसके पावर सिर्फ ४ मील दृदीपर ३० हजार बीणा- 
पुरी सेना एकत्रित हुए । २८ मरही किलेफे चारों ओर तम्दओोफ़ा 
पर्दा छोड़कर अपनी अधिकाश सेना सहित शबुप्लोफी एस सेनायी 
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श्रोर चल पडा । घमासान युद्ध मेउत्तरके घुड्सवारोके सतत्‌ आक्रमण 
श्रन्तमे सफल हुए । मुगल सेनाने शत्रुओको दाएँ वाएँ दोनो तरफसे 
घेरकर अन्तमे मार भगाया | ठीक उनके पडाव तक शाही फौजने 
उनका पीछा किया तथा जो उनके हाथ पडे उन्हे पकड लिया 
श्र दूसरोको मार डाला । बीजापुरी पडावमे जो भी सामान मिला, 
वह सव शस्त्र, स्त्रियाँ, घोडे, सामान ढोनेवाले जानवर और अन्य 
सभी अ्रसवाव लूट लिया गया । 

यहाँ घेरा बडे ही जोरोसे चल रहा था, पर उधर अ्रवीसीनिया- 
निवासी दिलावर भी डटकर पूरे साहसके साथ शाही सेनाका मुका- 
वला कर रहा था । २९ जुलाईको शाही फौजने खाईकी उस पार 
स्थित कल्याणीके एक वुर्जपर कब्जा कर लिया | यहॉपर ही बडी 
घमासान लडाई हुई । फिर भी आक्रमणकारी किलेसे उमड पडे और 
इस श्रोरका हिस्सा वहाँके रक्षकोसे छीन लिया । शली अ्रगस्तको 
दिलावरने किलेकी चावियाँ मुगलोको सौप दी। उसे मुगलोकी 
श्रोरसे सम्मानसूचक वस्त्र दिए गए और बीजापुर लौटनेकी श्राज्ञा 
भी उसे मिल गई । 

कल्याणीके किलेके जीत जानेके बाद बीजापुरके सुलतानने सन्धि- 
की बातचीत प्रारम्भ की । दिल्लीमे रहनेवाले बीजापुरके प्रति- 
निधियोने दाराको मिलाकर बादशाहका अनुग्रह प्राप्त करनेका भी 
सफल प्रयत्व किया । श्रन्तमे यह तय हुआ कि आदिलशाह बीदर, 
कत्याणी और परेण्डाके किले और उन्हीं किलोके आ्रासपास का 
राज्यका भाग भी मुगलोको दे दे, तथा उसके अतिरिक्त युद्धमे हुई 
मुगलोकी हानिकी पूर्तिके लिए एक करोड रुपया भी चुकावे । इन 
शर्तोपर सन्धि करके सेना सहित बीदर लोट जानेके लिए शाहजहाॉने 
श्रौरगजेवको हुक्म दिया । 


खध्याय रे 
शाहजहाँका बीमार पड़ना तथा 
उसके पुत्रोंका विद्रोह 


१ शाजहाका ज्येष्ठ पुत्र दाराशिकोह 

अपने राज्य-कालके ३० वर्ष पूरे कर ७ मार्च १६५४७ को णाह- 
जहने ३१वेंम पैर रखा । उसका शासन-काल अपने पूर्वजोंके समान 
ही सम्पन्न था | इस महान्‌ मुगल वादशाहके अधिकारमे हिन्दकी 
जो दौलत थी उसे देखकर विदेशी भी चकित रह जाते थे | उत्सवोंके 
समय बुखारा फारस, तुर्की व श्ररवके राजदूत तथा फ्रान्स, इटली, भ्रादि 
देशोके यात्रीवहां के 'तस्त-इ-ताउस' (मयूर-सिहासन ), कोहिनूर ही रे 
तथा अन्य मणियोकों झ्राब्चर्यसे देखतें थे | सफेद सगमर्मरके महल 
बनाना उसे पसन्द था, वे सादे व सुन्दर होनेके साथ ही उतने ही 
मूल्यवान समझे जाते थे । मुगल साम्राज्यके आश्चित सरदार घन 
झ्ौर शान-शोकतमे दुसरे कई देशोके राजाओकों भी मात करते ये । 
मुगलोके 'आाश्वित साम्राज्य की सीमा उससे पहलेके सभी वादशाहोंति 
बहुत अधिक दूर तक बट गई थी | देशके भीतर अटल शान्तिवा 
राज्य था | कूपकीफो पालनेक्री ओर पूरा ध्यान दिया जाता घा । 
प्रजाफ़ो बाप्ट देनेवाले कठोर हाकिम जनताड़ी शिग्ञायतपर बहुधा 
भ्रलग बर दिए जाते थे । सभी झोर सम्पदा और ऐव्वर्य बटदते ही 
जा रहे थे । उस दवातबु ओर बिवेकशीत झासवक़ो स्देख 
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सुयोग्य अधिकारी घेरे रहते थे। उसका दरवार सम्पूर्ण देशकी 
विद्वत्ता श्र चातुर््यंका एकमात्र केन्द्र वत गया था । पर इन महान्‌ 
विद्वानों, सेनापतियों और मन्त्रियोको कराल काल एक-एक करके 
उठाता जा रहा था । उनकी मृत्युपर बादशाह नई पीढीके नवय्ुवा- 
ग्रोमे उनका उपयुक्त उत्तराधिकारी नहीं पाता था । वह स्वय भी अ्रव 
६७ वर्षका हो चुका था। उसके वाद कया होगा, इसका सोच 
विचार उसे सदेव वना रहता था । 

गाहजहाँके चार लचब्के थे । सव वयस्क थे, ग्रार सवको प्रान्तो- 
के शासन व सेनाओशोके नायकत्वका पूरा-पूरा अनुभव हो चुका था। 
पर उन सवमे आपसमे कोई भी अआरातृ-स्नेह नहीं था। दारा और 
ग्रौरगजेवमे तो विभेपरूपसे वेमनस्थ हो गया था, जो दिनोदिन 
इतना अधिक वढ रहा था कि सारे साम्राज्यमे उसकी चर्चा होती 
थी । उनमे शान्ति वनाए रखनेके लिए औरगजेवको राजधानीसे 
दूर भेजकर उसे दारासे श्रलग रखनेका विशेष प्रयत्त किया जाताथा। 
शाहजहाने स्पप्टरूपसे सकेत कर दिया था कि एक ही मासे उत्पन्न 
इन चारोमे सबसे वढे दाराकों ही वह राजगद्दी देगा। शाहजहाँ 
दाराको धीरे-धीरे पूरे साम्राज्यका एकमात्र श्रधिकारी बनाने श्रौर 
राज्य-णासनमे पूर्णातया दीक्षित करनेके लिए कई वर्षसि उसे अपने 
पास ही राजधानीम रखता था । प्रतिनिधियों द्वारा श्रपने प्रान्तोकी 
व्यवस्था करवानेकी सुविधा भी दाराको दे दी गई थी। साथमे वाद- 
शाहने उसे इतने अधिकार श्रौर श्रोहदें दे रखे ये कि वह किसी 
भी सम्राट्से कम नहीं था | वादशाह तक पहुँचनेके लिए सभीको 
दाराकी कृपा प्राप्त करना पडती थी । 

दारा इस समय ४२ वर्षका था और उसने अपने प्रपितामह 
झकवरके ही आदर्शको अपने सामने रखा था। विदश्व-देववादी दर्शनमे 
उसका विब्वास था एवं इसी इच्छासे प्रेरित हो उसने तालमद, 
वाइविल, मुसलमान सूफी और टिव्दू वेदान्त, श्रादि दर्शनोका अ्रध्ययन 
किया था । जिन सार्वभोमिक घामिक तथ्योपर सभी धर्मोमे मतंक्य 
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है और जिनको कट्रपस्वी लोग प्राय अपने अन्वविस्वासके कारण 
वाह्याचरण-मात्र मममने है, उनका उद्घाठत करके हिन्द्‌ और मुसल- 
मानी धर्मोमे समन्वय करना ही उसका प्रधान ऊद्देग्य वा। हिन्दू योगी 
लालटास और मुसतमान फकीर सरमद, दोनोका ही समान रुपने 
शिय था और दोनोसे उसने उनकी उद्घधारक बामिक विचारबारा- 
श्रोफो ग्रहग्म किया था | तथापि बह उस्लामछा विरोधी नहीं था । 
उसने मुसलमान सन्तोके जीवन चरितोका समह छिया था। वह 
मुसलमान सन्त मियाँ मीरका शिष्य भी यहा गया है जो कदापि 
कोई काफिर नहीं हो सकता था। पवित्रात्मा जहानारा भी उसे 
श्रपना आध्यात्मिक गुर मानती थी । अपनी धामिक रचनाश्रोकी 
भूमिकामे स्वय दाराने जो सब्द लिसे है वे इस बाते स्पप्ट प्रमाण 
है कि उसने इस्लामफे आवश्यक सिद्धान्तोकी कभी अवहेलना नहीं 
को । उसने तो केवल सूफियोके ब्यापक सिद्धान्तोए़े प्रति श्लादर एव 
विश्वास प्रगट किया था प्रीर बह सूफी सम्प्रदाय मुसलमानोंका ही 
एक प्रमुख फिरका था । फिर भी हिन्दू दर्गनकी ओर भूझाव होनेके 
कारण प्रयत्त करनेपर भी वह अपने को बद्दर-पन्‍्थी आर एकमान 
उइस्लामफा माननेवाला सिद्ध नही कर सकता था, जीर ने सत्र 
मुसलमानोको अपने भझण्डेके नीचे एकत्र वार वह सैर-मुसलमानोंके 
विरुद्ध धर्म-युद् ही प्रारम्भ कर सकता था । 

घ्स प्रकार पिताके अत्यधिक प्रेमने दाराकी बडी हानि की। 
इसे हमेंगा दरवारमे ही रसा णाता था और कन्परारके तीसने पेनेकरो 
छोडकर बढ़ कभी प्रान्तीय घासन-व्यवस्थाके लिए अथवा दुद्धमे 
परना-सचालनऊे हेतु बाहर नहीं भेजा मया । युद्ध गौर राज्य करने- 
का कोई भी उसे अनुभव नहीं मिद्र सा । रठिनाई और खतरेक़ी 
कसीदीपर फसयार मनायकफों आजमाना कमी नहीं सीखा । सेन्यो 
साथ भी उसवा अपना कोर्ट सम्पर्य नहों रहा छा, इस प्रशर धीरे- 
धोरे वह उसराधिकारओे लिये होनेवाले उस बुछडे ध्योग्य हो गया, 
जो मगलोमे योग्यतम अधिशारीरी परीक्षा जिए प्रत्यक्षन्परीक्षारा 
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साधन रामझा जाता था । पर उराके एवाछत्र प्रभाव उसकी श्रतुल 
राम्पदा, उसमें शील, रायम श्रीर द्रदरशिता विलकुल ही नहीं 
बढा राकते थे, उराके चारो श्र अनावश्यक भूटोी चापलूसीने 
उरामे दिल्लीके सिहारानके उत्तराधिकारी युवराज होनेकी स्वाभा- 
विक भावना श्रीर उद्ण्ठता श्रवश्ग उत्तेजित की थी | उरो मनुष्य- 
परित्र पहचाननेका प्रभ्यारा नही था । स्वाभिमानी शोर सुयोग्य 
व्यवित श्रवश्य ही ऐसे घमण्डी श्रौर प्रविवेकी रवागीसे द्र रहा 
करते होगे । दारा एक प्रेमी पति, लाडला पुत्र श्रोर प्यारा पिता 
था, पर राकटापन्न प्रजाको श्रधिकारगे रखनेगे वह श्रसफल ही रहा। 
पुश्तोरों चली श्रातती हुई शान्ति श्रीर सम्पदाने उसकी नसोका रक्त 
ठडा कर दिया था । परिणामस्वरूप वह बुद्धिमानीके साथ कोई 
सगठन या साहरापूर्वक कार्यका खतरा उठा सकनेमे सर्वंथा अयोग्य 
ही था । सत्तत परिश्रम करनेकी क्षमता उसमे न थी। कभी ग्रावश्य- 
फता पडनेपर हारके मुखमे पहुँचकर यी साहसपूर्णा वीरोचित दुढता 
दिखाकर मृत्युसे खेलते हुए विजय-श्री को छीन लाना, दाराके लिए 
सर्वथा एक श्रनहोनी बात थी । फौजी-सगठन प्रौर युद्धावश्यक व्यूह- 
रचना तो उसकी छवितके बाहर बाते थी । सच्चे जन्मजात सेना- 
पतिके समान युद्धके समय शान्ति श्रौर पूर्ण विचार-बुद्धिसि उसकी 
विभिन्‍न गतियोका उपयुवत रीतिसे राचलान करने का उसने कभी 
श्रभ्यास नहीं किया । युद्वकलासे अ्रनजजान इस नौसिसिया योद्धाको 
भाग्यवशात्‌ रिहारानके लिए होनेवारे युद्धमे श्रौरगज़ेब जैसे चतुर 
सिद्धहस्त रोनानायकका सामना करना पडा । 


२ शाशजहाँकी बीमारी (१६५७) शौर उसके 
परिणाम स्वरूप साम्राज्यसें अग्रव्यवस्था 
६ रितम्यरकों शाटजहा एडाएक दित्सीमे वीमार पड गया। 
एवं हपते तक शाही टीम उराहे निपित्सा करते रहे, परन्तु उन्हें 
राफगता नहीं मती । उसकी बीमारी बढती ही गई । नित्य सगने- 
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वाला ज्ाही दरवार भी बन्द कर दिया गया। भरोसेमे वेठकर 
प्रजाको दर्शन देना भी वादगाहके लिए सम्भव नहीं था। श्रन्तमे 
एक हफ्ते के बाद हकीम वीमारीपर कुछ काबू पा सके । पर वादघाह- 
की गारीरिक दणामे बहुत ही थोडा युधार हुआ था, इसलिए उसने 
आगरा जाकर अपनी प्यारी वेगमकें मकबवरेके पास हो मृत्यु-पर्यन्त 
शान्ति-पूर्वक जीवन व्यत्तीत करनेका निम्चय किया | तदनुमार २६ 
अवनूवरकों वह श्रागरा पहुँचा । 

शहजहाँकी इस वीमारीके दिनोमे दारा रात-दिन लगातार 
उसकी णणस्याके पास बेठा उसकी देखभाल करता था । उसने 
बडी मिहनतसे वादआाहकी सेवा की थी । सिहासन प्राप्त करनेके 
लिए उसने कोई भी आतुरता नहीं दिखाई थी । इस वीमारीके प्रार- 
म्भिक दिनोमे जब शाहजहाँ जीवनसे निराण होकर परलोककी तैयारी 
करने लगा, तब राज्यके कुछ विव्वस्त दरवारियो और प्रधान 
ग्रधिकारियोको बुलाकर उसने उनके सामने अपनी श्रन्तिम इच्छा 
प्रगट की और हुक्म दिया कि.वे उसी दिनसे दाराकों बादशाह 
मानकर उसकी झाज्ञा माने । तथापि अपनी स्थिति सुदृढ़ 
बनानेके लिए दाराने राजसिंहासन ग्रहण नहीं किया, और वह अपने 
पिताके नामपर ही शासन-कार्य करता रहा। उसने ओरगजेवके 
विश्वासपात्र साथी मीरजुमलाको वज़ीरके पदसे हटा दिया और उसे, 
महावत खाँ श्रौर अन्य अ्रधिकारियोको सेना सहित दक्षिणसे लौोट- 
कर दरवारमे आनेकी आजा दी । 

ग्राधे नवम्बर तक शाहजहाँ भ्रच्छा होकर इस योग्य हो गया 
कि उन सब आवश्यक बातोफ़ो, जो तब तक उसे नहीं उताई जाती 
थी, बह सुत्र से । एक खबर यह थी कि शुजाने स्ववकों आदसाह 
घोषित कर दिया था ब्औौर वह बनालसे दिल्लीफड़ी ओर बटा झा 
रहा था। शझाहजहाँड़ी स्वीकृति प्राप्त गऋर २० हजार सैन्तोकी 


फौज अपने ज्येण्ठ पुप्र सुनेमानशिक्तोह और मिर्जा राया जनसिहरी 


गधीनताम दाराने उसके विरुद्ध भेजी । सीधश ही एस प्रद्यग चिन्‍्ता- 
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जनक समाचार गुजरातसे भी आए । वहाँ ५ दिसम्वरको मुरादने 
श्रपना राज्याभिषेक कर लिया और औरगजेवसे सन्धि करके उसको 
अपना साथी वनाया। इसलिए उसी माहके अन्त तक आगरासे 
मालवामे दो जाही सेनाएँ भेजी गई, एक औरगजेवको दक्षिणसे आगे 
श्रानेसे रोकनेके लिए और दूसरी गुजरातमे जाकर सुरादको वहाँसे 
निकाल भगानेके लिए। इनमे पहली सेना मारवाडके महाराजा 
जसवन्तसिहके मातहत भेजी गई । मालवाके सूबेदार गायेस्ताखाँको 
दरवारमे वापिस बुला लिया गया एव उसकी जगह वह मालवाका 
सूवेदार नियुक्त किया गया । कासिमखाँको ग्रुजरातका शासक बना- 
कर दूसरी सेनाका नायकत्व स्वीकार करनेके लिए प्रलोभन दिया 
गया था। जाहजहाँने सरदारोसे विनयपूर्वक कह दिया था कि वे 
याहजादोको जानसे न मारे और बिलकुल अनिवार्य न होने तक 
उनसे कोई प्राणघातक युद्ध भी न करे । पहले तो वे उन शाहजादो 
को न्यायपूर्वक समझाकर अपने अपने प्रान्तोकों लौट जाने दे अन्यथा 
उन्हेकेवल ग्रपती शक्तिका डर दिखावे | केवल अनिवार्य परिस्थितिमे 
युद्ध करने की उन्हें ताकीद को गई । 

शाहजहांकी वीमारोमे दारा अपने विश्वासी एक-दो मन्त्रियोको 
छोडकर और किसीको भी वादशाह तक नही जाने जाने देता था । 
पत्र-वाहकोपर कडी नजर रखता था, और अपने भाइयोके पास 
बंगाल, गुजरात व दक्षिण जानेवाले दूतो और पत्रोको भी उसने 
रोक दिया था । अपने भाइयोके उन दतोपर, जो दरवारमे रहते थे, 
वह नजर रखता था जिससे कि वे ग्रपने मालिकोको वहाँका हाल 
न भेज सके । पर इन सावधानियोसे और भी अधिक हानि हुई । 
दूर-स्थित शाहजादो और प्रजाने इस प्रकार समाचार बन्द हो जाने- 
के कारणका यही अनुमान लगाया कि वादशाह मर चुका है । 
परिणाम-स्वरूप मुगत उत्तराधिकारके विए एकवारगी श्रशान्ति- 
अव्यवस्था फल गई । 

अपने हाथोंसे लिखे हुए और उसी की मोहरवाले शाहजहांके पत्र 


( ४५ ) 


शाहजादोके पास पहुँच गए थे, और उनके स्वस्थ हो जानेका निन्चित 
समाचार उन्हें मातम हो चुका था, फिर भी वे यही बहते रहे कि 
वे पत्र घाहजहाँकी हस्तलिपिकी नकल करनेमे सिद्धवहस्त हारने हे 
इसलिए तीनो छोटे भादयोने वादशाहकों यह निगचय छाराने हाए उम् 
लिखे कि उठती हुई प्रफवाहोकों सुन-सुनकर उनके हृदय विचिलिस 
हो उठे है, झतएव वे क्पनी अस्योंसे पिताके दर्शन बार उसकी 
वास्तविता स्थिति साननेके लिए श्ागरा ब्रा रहे हे । 


३. गुजरात में मुरादवस्थकफा स्वयकों बादशाह घोषित ररना 

शाहजहाँगा सदसे छोटा पुत्र मुहम्मद मुरादबन्ध घाही बुट्म्वमे 
सझसे नीच स्वभाववाना व्यक्ति था । अपनी योस्यता साबित परने- 
का सवसरें उसे बन्ख़मे, दक्षिणसे और गुजरातस दिया गया था, 
परनु हर जगह वह विफत ही रहा। वह सृर्स, बिदासी झार योथी 
था सार अवस्था वनेपर भी उसके चेरितिमे योए भी झुघार नहीं 
हुआ वा । न तो उसने छनी अपनी बासनाओंं को दवाना सीसा था 
शरीर ने उसे यामकाजसे व्यस्त रहेका ब्रस्णन ही था। सैन्चनाबा- 
लनभे योग्यताकी कमीडी पूधि उसी झारीस्कि शक्ति नहीं वर 
पाती थी। 

शाह्जादे मरादकी एस पअशवोग्यताक्ों देसार गाहजहॉने इसी 


पूर्तिफि लिए भली सनकी नामक एच बहत ही बोग्य और ईदानदार 





आफसरायओं किम सथा प्रधान सल्यह्यार उनाजर भेजा 
अप्सरका उसा साउचटाउम लदा प्रघान सल्यह्याार ठनाजर भज 


था । गाहजादेदे अनेफो अनुगूरीत साथी जीर घायलूस दरबारी उसे 
सायधानी पूर्ण सच्चे शासदय्रे धारण शी नवीक्के दृष्मन इस गए । 
शीक्ष 7 गये छझृपापात सोजाने उससे विरय एक पटयन्‍्तर रचा । 
एफ सस्वलिरसित झादी प्र खिखा, सिपसे दारागे पक्षसे संमासता 


न्‍ह चेन नाका+ 


मह प्र एक इसको दिया गया, शिसने आवाजीसे शझपने घापरों 


(“४ 


जनक समाचार ग्रुजरातसे भी आए । वहाँ ५ दिसम्वरको मुरादने 
अपना राज्याभिपेक कर लिया श्रौर औरगजेवसे सन्धि करके उसको 
ग्रपना साथी वनाया। इसलिए उसी माहके श्रन्त तक आगरासे 
मालवामे दो शाही सेनाएँ भेजी गई, एक औरगजेवको दक्षिणसे आगे 
श्रानेसे रोकनेके लिए और दूसरी गुजरातमे जाकर मुरादको वहाँसे 
निकाल भगानेके लिए। इनमे पहली सेना मारवाडके महाराजा 
जसवन्तसिहके मातहत भेजी गई । मालवाके सूबेदार गायेस्ताखॉँको 
दरवारम वापिस बुला लिया गया एव उसकी जगह वह मालवाका 
सूवेदार नियुक्त किया गया । कासिमखॉको ग्रुजरातका शासक वना- 
कर दूसरी सेनाका नायकत्व स्वीकार करनेके लिए प्रलोभन दिया 
गया था। शाहजहाँने सरदारोसे विनयपूर्वक कह दिया था कि वे 
णाहजादोको जानसे न मारे और विलकुल अनिवार्य न होने तक 
उनसे कोई प्राणघातक युद्ध भी न करे । पहले तो वे उन गाहजादो 
को न्यायपूर्वक समझाकर अपने अपने प्रान्तोको लौट जाने दे अन्यथा 
उन्हेकेवल अपनी शक्तिका डर दिखावे | केवल अनिवार्य परिस्थितिमे 
युद्ध करने की उन्हे ताकीद की गई । 

शाहजहाँकी बीमारीमे दारा अपने विः्वासी एक-दो मन्त्रियोको 
छोडकर और किसीको भी बादशाह तक नहीं जाने जाने देता था । 
पत्र-वाहकीपर कडी नजर रखता था, और अपने भाइयोके पास 
वगाल, गुजरात व दक्षिण जानेवाले दूतो और पत्रोको भी उसने 
रोक दिया था | अपने भाइयोके उन दूतोपर, जो दरवारमे रहते थे, 
वह नजर रखता था जिससे कि वे श्रपने मालिकोको वहाँका हाल 
न भेज सके । पर इन सावधानियोसे और भी अधिक हानि हुई । 
द्र-स्वित जाहजादो और प्रजाने इस प्रकार समाचार बन्द हो जाने- 
के कारणका यही अनुमान लगाया कि वादशाह मर चुका है। 
परिणाम-स्वरूप मुगल उत्तराधिकारके विए एकवारगी अशान्ति- 
श्रव्यवस्यथा फैल गई । 

अपने हाथोसे लिखे हुए और उसी की मोहरवाले शाहजहाँके पत्र 


( ४५ ) 


शाहजादोके पास पहुँच गए थे, और उनके स्वस्थ हो जानेका निश्चित 
समाचार उन्हें मालूम हो चुका था, फिर भी वे यही बहते रहे कि 
वे पत्र बराहजहाँक़ी हस्तलिपिकी नकल करनेमे सिठहस्त दाराने ही 
लिखे पे, और तब शाही मुहर भी उसके अधिवारगे झा चुकी होगी । 
इसलिए तीनो छोटे भावयोने बादगाहकों यह निश्चय ऊराने हए पत्र 
लिखे कि उडती हुई अफवाहोको सुन-युनह्नर उनके हृदय दिचलित 
हो उठे है प्रतएव वे अपनी माँखोंसे पिताओे दर्णन कर उापफी 
वास्तविक स्थिति जाननेके लिए आगरा थ्रा ूहहे हे । 


३, गुजरात में मुरादवस्शका स्ववको वादशाह घोषित करना 

शाहपणहाँका सबसे छोटा पुत्र मुहम्मद मुरादर्स्य याही छुट्ग्वमे 
सतसे नीच स्वभाववाला व्यक्ति था। अपनी योग्यता सावित कनने- 
का अवसरे उसे बत्खमे, दक्षिसमे गौर गुजरानमे छिया गया था, 
परन्तु हर जगह वह विफत ही रहा। वह झूस, विलासी और ऋेधी 
था मार अवस्था वबटनेपर भी उसके चरिनमे को नी सुतार नहीं 
हुआ था । न तो उसने कभी झगनी वासनाओं को दवाना सीसा था 
श्र।र न उसे कामगागम व्यस्त रहनेका अस्यास ही था । सैन्च-सचा- 
सनमे योच्यतावी कमीड्ी पूर्ति उसझी सारीरिक शक्ति नहीं कर 
पाती थी । 

शाहयादे मुरादफी उस अगसोग्यताकों देखकर शाहजहानिे इसफी 
पूछिके पिए सजी नसछी नामक एक बहत ही योग्य और मानदार 
ग्रफसरात्रे उसका साल-शोर्मि तथा प्रवान सलाहदार बनाकर भेजा 
था । साहजदेंके अनेको झनुनृद्ीत साथी और चायलूस दरवारी उसके 
सावधानीपूर्ण सच्चे शासनने बारण श्रल्ी नफरीके दुष्सन बस गए । 
शीघ्र शो मगरके शपापात रगेजाने उसये विलद्र एक पद्यन्त्र रचा । 
एक हर्सलिखित हावी प्र गिरा, जिसमे दाराके पक्षमे सन्ायता 
करनेगा बचने दिया गया वा, उसपर अली मड़ीसी महर लगाणझर 
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म्रादके मार्ग-रक्षोके हाथो कंद करवा दिया श्लौर पत्रके असली 
लेखकोकी वात गुप्त रखी गई । सूर्योदयसे कुछ पहले ही वह छीना 
हुआ जाली पत्र म्रादके पास लाया गया । उस समय वह अपने 
विलास-उपवनमे शरावके नशेमे कूूम रहा था । उसकी रात्रि-क्रीडाओ- 
की थकान भी तव तक दूर न हुई थी । भ्रतएव पत्र देखते ही आग- 
बबूला हो उठा और शीघ्र ही श्रली नकीको अपने सामने पेश करने 
की ग्राज्ञा दी। अ्रत्यधिक क्रोधसे कापते हुए उसने अली नकीको भालो- 
से मार डाला और गरजते हुए वोला “अरे नीच मेरे इतने उप- 
कारोके वदलेमे भी तूने विद्रोही होकर धोखा ही दिया ।” 

मुराद इस समय एक बडी सेना सगठन कर रहा था, जिसके 
लिए उसे धनकी भ्रत्याधिक आवधच्यकता थी । एव उसने शाहवाजखाँ 
नामक खोजाको शस्त्रोसे सुसज्जित ६,००० योद्धाओके साथ सूरतके 
धनाढथ वन्दरगाहसे कर वसूल करनेके लिए भेजा। रक्षाके साधनो- 
से रहित उस शहरको शीघ्र ही कव्जेमे करके शाहवाजखॉनेउसे लूटा । 
कुछ डच कारीगरोकी सहायतासे शाहवाजखाँने सू रतके किलेकी दीवारो- 
के नीचे खाइयाँ खूदवाई श्रौर उनमेसे एकमे वारूद भरकर उस किले 
को उडानेकी भी कोशिश की | अ्न्तमे २० दिसम्वर १६५७ ई० को 
यह किला उसके अभ्रधिकारमे झा गया | इस किलेकी सारी युद्ध- 
सामग्री श्रार वहाँका खजाना मूरादके हाथ लग गए, और साथ ही 
वहॉँके दो धनाढय सौदागरोसे जवरन ५ लाख रुपये भी कर्ज मे लिये । 

उधर शाहजहाँकी खतरनाक वीमारीकी ख़बर सुननेके वाद ही 
विग्वस्त दतो द्वारा मुराद और ओऔरगजेबमे गुप्त पत्र व्यवहार भी 
आरभ हो गया था। दाराके विरुद्ध सहायता करनेके लिए उन्होंने 
घुजाकों भी श्रामत्रित किया, पर शुजाके अत्यधिक दूर होनेफे कारण 
उनमे कोई निश्चित या व्यवह्ारिक आयोजन नहीं बन पाया। किन्तु 
मुराद और झारजेबके चीच एक सगठित पट्यन्त्रकी पूरी योजना वन 
गई । सूरतकी इस सफलताके वाद म्रादने मर्वजुद्दीनफे नामसे 
ग्रपने आपको वादशाह घोषित कर दिया (५ दिसम्बर ) । 
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मगल साम्राज्यके वटवारे-सम्बन्धी एक सन्धि औरगजेवने तैयार 
की और कुरानको साक्षी कर उसका पालन करनेका वचन देते हुए 
उसे म्रादके पास भेजी, जिसकी थर्ते यो थी --- 

१. पजाव, अफगानिस्तान कद्मीर श्रौर सिन्व मूरादके श्रधिकार 
मे रहेंगे श्रौर इनपर वह एक स्वतन्त्र वादशाहके रूपमे शानन करेगा । 
मूगल साम्राज्यका शेप भाग औरगज़ेव के श्रधिकारमे रहेगा । 

२ युद्धम प्राप्त सामग्रीका एक तिहाई हिस्सा मूुरादकों मिलेगा 
और दो तिहाई भाग औरगजेबको दिया जावेगा | * 

म्राद पूरी त॑यारियाँ करके श्रहमदायादसे २५ फरवरी १६५८४ ० 
को रवाना हुआ और मालवामे देपालपुरके पास १४ अप्रेलको औरग- 
जेबकी सेनाके साथ जा मिला । 


४ गृह-पुद्धसे पहिले श्रौरंगज्ञेवकी चिताएँ श्रीर नीति 
वीज़ापुरकी युद्ध-सममाप्तिसि (४ श्रवतूवर १६५७ ई०) लेकर 
सिहासन-प्राप्तिके लिए हिन्दुस्तानकी ओर रवाना होने (२५ जनवरी- 
१६५८ ६०) तकका समय ओऔौरगजेवने अनेक चिन्ताओं प्लौर सकटो 
में ही काटा । घटनाएँ बडी शीघ्नतापूर्वक घट रही थी, और उन्हें 
रोएना या किसी भी प्रकार दटालना उसके लिए श्रसभव था। नित्य- 
प्रति उनकी तत्कालीन स्थिति सकटपूर्ण होती जा नहीं थी आर भविष्य 
सर्ववा अधकारपूर्णा था ।किन्तु इस समय जिन-जिन द्योटी-बड़ी कठि- 
नाउयोपर उसने विजय प्राप्त की वे सब हमे उसकी धीरता, घवुराई 
और संन्य-प्रवन्धही उसकी क्षमता और नोनि-कुशलतादी प्रणसा 
वारनेफे लिए बाध्य कर देती हैं । 
* घर्तें स्थय पोरगदेबके प्रो (प्रादाद--प्राउमग्रीरी, पृ०७८), शप्मे 
पस गझाकिलाय रहीके इतिहासमे (प० २५) प्ौर 'तड़ शोरगान-दगनासनीन- 


नम] भंगपाध्या जेकक है; अपप्टमपने ००० हर सनने धग्नियरा बजाज लक ०>अ>न (आ 242॥ ल्ण्प्फ ऑजकन्टा 
उस-वगााइदया भम्प्ट्म्प्स दो र। शनस छर्गनयराय। उस यालाल उठाना 


शाप 


पूरी बरर निशयरण होता है, शिसहे झनुसार दारायो इनानेते दबाए शगारणा एस 
राज्य देवर स्थयं पश्ीर बनने तया मय जानेगा पौरगजेपए छाए -िपा पर । 


पी, 


चारो ओर यह समाचार फैल गया था कि सन्धि करने और 
अनावच्यक सेनाको दक्षिरसे वापिस वुलानेके लिए वादगाहने हुक्म 
दिया है । इस प्रकार अपने दीघे-कालीन और इस खर्चीले बीजापुर- 
युद्से कोई भी लाभ प्राप्त करनेकी शऔरगजेबकी सारी सभावनाएँ 
दुर्भाग्यवश देखती श्राखो नष्ट हो रही थी । 

वीजापुरसे सधि होनेकी श्राशाएँ किस प्रकार दिन-दिन कम होती 
गईं, किस प्रकार पिछले वादेके भ्रनुसार राज्यभाग और घधन-प्राप्तिके 
लिए उसने श्रनेक प्रयत्न किए, वीजापुर द्वारा स्वीकार कराई हुई 
सधिकी कडी शर्तेको किस प्रकार एकके वाद दूसरीको बह ढीला 
करता गया, भर श्रन्तमे बीजापुरसे कुछ भी प्राप्ति कर सकनेकी आगा 
खोकर, किस प्रकार दक्षिणको एकदम छोड उसने अ्रपना सारा ध्यान 
श्रौर साधनोको उत्तर भारतमे अपनी चालोकी सफलताके लिए गाल 
दिया, श्रादि बातो की पूरी कहानी 'श्रादाव-इ-प्रालमगीरी' में समहीत 
श्रीरगजबके पत्रो द्वारा स्पष्ट हो जाती हे । 

कत्याणीसे ४ श़क्‍तूगयर १६५७ई ०को चलकर श्रौरगजेब ५ दिन में 
ही बीदर पहुँच गया । इस किलेकी मरम्मत की गई थी तथा उसमे 
आवश्यक सामगी श्र सेना का ठीक-ठीक प्रवन्ध किया गया यथा । 
उसी माहकी १८ तारीखको वहाँसे चलकर वह १७ नवम्बरकों 
ओआरगावाद पहुँचा । इससे पहले ही २८ अ्क्तृबरके ग़ासपास श्रौरगजेबने 
एक वहुत ही झ्रावश्यक कार्य कर लिया था। उराने सेना भेजकर 
लमंदा पार करने सारे स्थानोपर झपना ग्धिकार कर तिया ग्रोर 
यो दक्षिण के शाही हाकियों आएर दारामे होनेवाते सारे पत्र- 
व्यवहारकी रोक दिया । 

ग्रारम्भसे ही आरगजेबने तय कर रखा या कि जन तक शाह- 
जहाएी मृत्युका निव्चय नहीं हो जाबे तव तक वह विद्रोह का डा 
न उठावेगा, परन्तु शीघक्रताओ साथ घटनेवाती इन घटनाग्रोंने उसे 
दूशारा ही रास्ता पकडनेको ताथ्य किया । दक्षिगा सम्बन्धी दाराफी 
नीति अब पूरी तोरसे मातूम हो चुकी थी। भ्रशवत शाहजहाको उसने 


अं ० रह] 


ल्ञाध्य. किया कि मूरादको गुजरातकी सूवेदारीसे हटाकर वह उसे 

वरारका सूवेदार बनावे । इस प्रकार औरगजेवसे लेकर वरार मूराद 
को दिया गया, ताकि दोनो भाइयोमे आपसी कगठा बना रहे । दारा- 
ने दिसम्वरके अन्त तक अपने इन दोनो भाइयोंके विरोधमे दो सेनाएँ 
दक्षिणको भेजी तथा श्रौरगज़ेवके सशक्त सहायक थायेस्ताखाँको 
उसके मालवा प्रान्तसे वापस दरवारमे वुलवा लिया। इसी समय 
मीरजुमलाकों भी शाही फरमान मिला कि वह औरगजेवको छोडकर 
दिल्‍ली चला जावे । इस फरमानको न मानना ही विद्रोहके समान 
होगा । भ्रौरगजेवके अन्य अफसरोको भी इसी प्रकारके कई पत्र मिले । 


५. सिहासन-प्राप्ति के लिए औरंगजेब की तैयारियां 
श्रौरगज्ेवने देखा कि बादशाह होनेकी थ्राशा पूरी करने या केवल 
स्वतन्बतापूर्वक बने रहनेके लिए प्रयत्न करनेका समय झत्तमे श्रव भरा 
ही गया है। जनवरी १६५८के लगभग उसने अ्रपना सारा कार्यक्रम 
निदिचत कर लिया और उसीके श्रनुसार शीघ्रतापूर्वक कदम उठाने 
लगा । सबसे पहले भ्ठ-मूठ ही भंगडा करके उसने मीरजुमलाको 
दोलतावादके किलेमे कंद कर दिया और वादशाहके नामसे उसकी 
सारी सेना तथा जायदाद जब्त कर ली । प्रगट रपमे अपनी इस सारी 
कार्यवाहीका कारण उसने यही वताया कि मीरजुमला दक्षिणके 
दोनो सुलतानोंसे मिलकर पड्यन्त्र कर रहा था । फिर उसने साहजहाँ 
ध्रौर उसके नये वज़ीर जाफरखाँकों यह लिसा कि वादशाहके विषय 
में अनेक अफवाहोंकों सुनकर उसका पितृ-स्नेही हृदय बहुत्त दु.सी हुआ्ना 
तथा आज़ाकारों व कतंब्यनिप्ठ पुत्रके नाते अपने बीमार पिताफी 
पुशल पूछनेके लिए बह स्वय श्ागरा झा रहा था । साथ ही उसनें 
यह प्रार्चना भी की कि साम्राज्यकों आतऊ, विद्रोह और अराजकनानसे 
बचानेके लिए बादगाहको दाराफ़े प्रभावसे मुक्त प्रिया जाने । 
मुदलकारका धेयाण शीत हो दे देनेके लिए दुनुबशाहतों पत्र सिसे 
गए । कोलकुण्टा-रिथित मुगल राजदूतक्ों उसके साथ सव्यवहार 
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करनेकी हिदायत की गई तथा उसे सतुष्ट रखकर शरगज़ेवकी गे 
हाजरीके समय दक्षिणमे गडवड न होने देनेका समूचित प्रवन्ध कः- 
की आज्ञा दी गई। मित्रताके नाते बहुत-से उपहार बीजापुर 
राजमाता (बडी साहिवा ) को भेजे गए । जो धन देनेका वादा उस 
पहले किया जा चूका था उसे भेज देने तथा साथ ही उसकी गैरहाजर 
मे बीजाप्री उपद्रव न कर शान्ति बनाए रखे, इसके लिए प्रार्थ 
की गई। 

गुप्त रूपमे राजधानीके दरबारियो और प्रातोके (विशेष व 
मालवाके ) उच्च पदाधिकारियोसे मिलकर औरगणगज़ेब बडी तत्परत 
के साथ पड़यन्त्र रच रहा था । शाहजहाँके चारो पृत्रोमे अपनी योग्यः 
श्रौर अनुभवके लिए औरगजेब ही सबसे अधिक प्रसिद्ध था। सः 
स्वार्थी सरदार और बडे अधिकारी उसे भारतका भावी वादश 
मानते थे । इसलिए भविष्यमे अपनी रक्षाके लिए सभी उसकी मद 
करनेको उत्सुक रहते थे, अधिक नही तो गुप्त रूपसे उसको सहायः 
देनेका ही पूरा-पूरा विश्वास दिलाते थे । 

नये सेनिक लगातार भरती किए जा रहे थे । गोल-बारूद बना 
के लिए गधक, सीसा, शोरा, झादि बहुत अ्राधक मात्रामे खरीदा गय 
भर दित्लीपर चढाई करनेके लिए बारूद तथा तोडे, आदि अः 
श्रावव्यक चीजे दक्षिणी किलोसे मगवा ली गई । इस प्रकार बढत् 
बढते श्रौरगजेबकी यह सेना चुने हुए ३०,००० सिपाहियोकी हो गई 
इसके सिवाय उसके साथ मीरजुमलाका बहुत ही सुशिक्षित तोपखान 
भी था, जिसमे श्रग्रेज और फरासीसी तोपची नियुक्त थे । 

गेगा श्रोर सामग्रीके साथ ही साथ श्रगजेवके पास सुयोग 
श्रधिका रियोका भी एक बहुत बडा दल था, जिससे उसका पक्ष बहु 
ही सुदृढ हो गया । दक्षिणकी सूवेदारी करते समय उसने अपने पा 
बहुत ही योग्य कर्मंचारियोका एक ग्रुट्ट बना लिया जो उसके पक 
सहायक थे । कुछ तो कृतज्नतावश ही उसके साथ थे, किन्तु प्राय 
श्रन्य सवके हृदयोमे औरगज़ेवके प्रति श्रगाध भक्ति श्रौर श्रद्धा थी 


( *१ ) 


सिहासन-प्राप्तिके लिए प्रयत्न करनेके इरादेसे औरगज़ेव ५ फरवरी 
१६५८ ६० को ओऔरगाबादसे चल पड़ा। १८ वी तारीखको वह 
बुरहानपुर पहुँचा । सेन्य-सगठनके हेतु तथा श्रन्य तैयारियाँ करनेके 
लिए यहाँ वह एक माह तक ठहरा रहा । मार्च २०को वुरहानपुरसे 
चलकर उसने श्रपने ससुर शाहनवाजखाँको पकटकर कैद कर लिया, 
वयोकि वह णाहजहाँके प्रति अपनी स्वामिभवित छोडनेको तैयार न था । 
विना किसी विरोधके उसने ३ अप्रेलको ग्रकवरपुरके घाटेपर नमंदा 
नदी पारकी । इस समय उत्तरमे उज्जैनकी शोर जाते हुए १३ अप्रेल- 
को उज्जैनसे कोई २६ मील दक्षिणमे देपालपुरके पास उसे पता चला 
कि म्राद भी उससे पदिचिममे कुछ ही मीलकी दूरीपर भरा पहुँचा था। 
दूसरे दिन दोनो भाइयोकी सेनाएँ देपालपुरके तालावके पास मिल 
गई । उनसे एक ही दिनकी यात्राकी दूरीपर सेनाके साथ जसवन्त- 
सिंह डटठा हुआ था । सब्या होते-होते दोनों शाहजादोने चवल नदी- 
की सहायक नदी गर्भीरके पश्चिमी तटपर स्थित धरमत गाँवमे ( उज्जैन 
से १४ मील दक्षिण-पश्चिममे ) पढाव डाला। दूसरे दिन मगल- 
सिहासनके उत्तराधिकारके लिए होनेवाले युद्धका प्रारम्भ हुआ । 


भाग ९? 


सिंहासन के लिए युद्ध: 
औरंगजेब की विजय 


१ घरमत में जसवन्तसिह; उनकी कठिनाइयाँ 

खरईरी, १६५८ ई० के श्रन्तिम दिनोमे जसवन्त सिंह अ्रपनी 
सेना सहित उज्जेन पहुचा । परन्तु औरगजेबका क्या इरादा है ? 
वह किस राहसे झागे वढ रहा है ? उसकी सेना कहां तक झा गई है ? 
प्रादि वातोका उसे कुछ भी पता नही था । श्रौरगजेबकी चढाईकी 
सूचना जब उसे मिली, तव उसने सुना कि वह शाहज़ादा मालवामें 
झा पहुँचा था एव वडी ही तेडीक साथ वह उज्जेनकी श्लोर बढ 
रहा था। 

यह समाचार सुनकर जसवन्तर्सिह्‌ बहुत ही घबडा गया, भ्रौर 
उज्जेनसे १४ मील दक्षिण-पश्चिममें घरमतके सामने ही पटाव डाला 
तथा दक्षिणसे आनेवाले शग्रुका मार्ग रोकनेको तत्पर हमझ्मा | इसी 
समय उसे एक और चिन्तापूर्ण समाचार मिला, उसने सुना वि मुराद 
भी ओरगज़ेबके साथ मिल गया था ( १४ अप्रेल, तथा दोनों 

जनउन्तरिह इसी उम्मीदसे मालवा आया था सि उसने घिरछ 
थाली सेनाऊे घानेका समाचार सुनार ही ये ब्िद्रोज्ञी शाहज्दे वापिस 
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ग्रपने प्रान्तोतशों लौट जावेंगे। श्रव उसने स्पप्द देशा कि उस 


( ५६ ) 


शत्रुओने आ्रागे बढनेका पूरा-पूरा निश्चय कर लिया था और वे किसी 
भी हालतमे युद्ध-मार्गसे पीछे नही हटेंगे । 

शाहजहॉकी यह श्राज्ञा कि अतमें विवश होकर ही इन शाहजादोसे 
लडा जाय, जसवन्तसिहके लिए एक बडी बाधा थी । इधर औरग- 
जेब सोच-विचार कर अपनी बुद्धिके झ्नुसार ही अपनी नीति निश्चित 
करता था और अपने निर्णयके श्रनुसार चलता था, उधर बेचारा 
जसवन्तर्सिह बडी ही अ्समजसमे पडा हुआ था । अब शत्रु क्या करेगा 
यह जाने विना वह अपनी नीति निश्चित नही कर सकता था । 

उसकी सेनामे अनेको परस्पर-विरोधी दल भी थे । राजपूतोकी 
-विभिन्न जातियोके सैनिकोमें खानदानी वैमनस्थर्क कारण बहुधा 

£ कोई भी एकता नही पाई जाती थी । प्रत्येकको श्रपनी जातिके गौरव 

आर महत्त्वका अश्रभिमान रहता था, जिससे उनमे श्रापसी वैमनस्य 
बना रहता था। साथ ही हिन्दू और मुसलमान सेनानायकोमे 
भी कोई आपसी मैल नहीं था । घरमतमे एकत्रित सारी फौज भी 
किसी एक ही सेनानायककी अ्रधीनतामें न थीं। कासिमखाँको 
जसवन्तर्सिहकी सहायता करनेका ही हुक्म था, उसके आश्वित होकर 
कार्य करनेका श्रादेशठसे नहीमिला था | साथ हीअनेक मुसलमान 
श्रधिकारी गुप्त रूपसे औरगजेबके पक्षमें थे। कासिमखाँ और 
उसकी सेना युद्धके खतरेसे सदेव दूर ही रहे, जिससे इस युद्ध का 
पूरा भार राजपूतोपर ही पडा । 

अन्तत सेनानायककी दृष्टिसे भी जसवन्तसिह कभी औरण- 
जेबकी बराबरी नहीं कर सकता था। जसन्तर्सिहकी दोषपूर्ण 
योजनाओं और युद्ध-भूमिमें उसके सेना-सचालनसे उसकी अनुभव- 
हीनता और तुनकमिज़ाजी ही प्रमाणित होती है । उसने युद्धके 
लिए ठीक स्थान नहीं चुना । एक छोटेसे मंदानमे अ्रपनी सेनाको 
इस तरह एकत्रित कर रखा था कि उसके घुडसवार न तो स्वतन्त्रता- 
पूर्वक भ्रपनी चतु राई ही दिखा सकते थे और न तीज्न गतिसे वे शत्रुपर 
ग्राक्रमण ही कर पाते थे । जिन टुकडियोकी सहायताकी भ्रावशइकता 


( ४० ) 


रहती थी, उनकी भी बह समयपर सहायता नहीं कर पाता था । 
एक वार बुद्धारम्भ होनेके वाद अपनी सेनापर वह आवशध्यक नियन्त्रण 
भी नहीं रुससका । ऐसा प्रतीत होता था कि वह एक छोटी टुकाडीका 
ही सचालक-मात्र था। उसने श्रावब्यकतानुसार अपने तोपजानेका 
उपयोग न करनेकी भी भयकर गलती की । इसके विपरीत जरूरत 
पडनेपर औरमगज़ेव्ी फारासीसी झी अग्रेज़ तोपचियोने अपनी तोपो- 
के मंह फेरकर राजपूतोपर ऐसी भयकर गोलावारी की कि उससे 
वें सारे मारे गए । वास्तवमे इस यद्धमे तलवारोने तोपोका सामना 
किया था, तोपखानेने सहज ही घडसवारोपर विजय प्राप्त कर ली । 


२. घरमत कायुद्ध 

यद्यपि श्रीरगज़बकी सेनाका सगठन और उसका तोपशाना 
भ्रधिक श्रेप्ठ था, फिर भी दोनों सेनाग्रोकी सख्या प्राय समान ही 

थी, प्रत्येक सेना भे कोई ३५,००० सैनिक थे । 
१४५ अप्रेलको सूर्योदयके दो घंटे बाद दोनों घिरोधी दलोका 
आमना-सामना हुआ। अपना नियमित संगठन कायम रखते हुए 
ओऔऔरगजेवकी सेना शाही सेनाकी ओर झागे बटी । राजपूतोके दल 
एक ही स्थानपर एकत्रित थे। औरगजेवने उनपर गोलियाँ चलाना 
शुरू कर दिया। स्वतन्त्रतापूर्वक हिलने-दुलनेके लिए राजपूतोकों 
पर्याप्त जगह भी नहीं घी, एव प्रत्येक क्षण अनेको राजपूत गोलियोके 
शिकार होने लगे ) इसी समय उनकी सेनाका प्रग्न भाग युद्धफे लिए 
ग्रागे बढ़ा । इसका संचालन मुकत्द्सिह हाड़ा, दयालदास साला, 
' भर्जुनसिह् भौड, सुजानसिह सीसोदिया, श्रादि वीर कर रहे थे तया 
उसमें उन्हींगी जातियोके चुने हुए वीर सवार थे । वे श्रपनी सारी 
सेनिक योजनाओको भूलकर “राम ! दाम !” के जयनादवें साथ 
धमुम्ोपर शेसेरी तरह दूट पट़े। राजपुतोरे प्राप्त्मणहा पूरा 
प्रावेन पहिले श्रौरगजेबफ्के तोप्लानेकों ही झेलना पड़ा। हानऊ्ते 
हेलीपर रुसकर राजपूत तोपसानेपर दूढ पड़े ॥। तोपरानेफा 


(६. औक .) 


प्रधान सरदार मुशिदकुलीखा वीरतापूर्वक लडता हुआ मारा गया, 
तथा उसके साथी सैनिक घवडा उठे। परन्तु तोपोकी कोई हानि 
नही हुई । तोपखानेमे होते हुए ये श्राक्मणकारी औरसअ्जजेवकी सेनाके 
अगले भागपर झपटे । यहाँ कुछ समयके लिए हाथोहाथ घमासान 
युद्ध हुआ । राजपूतोका यह दल इस प्रारम्भिक सफलतासे उन्‍्मत 
प्रागे बढ़ता हुआ औरगजेवकी सेनाके मध्य तक घुस गया । उस सारे 
दिनके युद्धमे यह समय ही सबसे श्रधिक सकटपूर्ण था। अ्रगर 
राजपूतोके इस आक्रमणको तव न रोका जाता तो औरगज़ेवको सफलता 
नही प्राप्त होती । 

परन्तु शाहजादेकी सेनाके इस भागमें वहुत ही चुने हुए वीर 
अ्रनुभवी सैनिक थे। उनके पैर किसी प्रकार भी नहीं उखडे । 
राजपूतोका आवेगपूर्ण आक्रमण उनके चारों ओर मडराता ही रह 
गया । उस दितका सबसे भयकर और निर्णयात्मक युद्ध यही हुआ । 
श्रौरगजेवकी सेनाके इस सुसगठित एवं बहुत बड़े भागका सामना 
करनेमें ही राजपूतोकी सारी शक्ति नष्ट हो गई । 

कासिमखाके अधीन मुगल सेनाने जसवन्तर्सिहकी कोई सहायता 
नही की । जसवन्तसिहकी सेनाके इस आतक्रमणमें उन्होंने हाथ नहीं 
घटाया । राजपूतोके श्राक्रमणके इस श्राकस्मिक तूफान में पडकर 
प्रौरगज़ेवकी[रजो सेना श्रलग-अलग हो गई थी, वह फिरसे राजपूतोके 
पीछे सम्मिलित हो गई, जिससे राजपूतोका वापस लौटना अश्रसभव 
हो गया । तव तक औरणगजेब ने परिस्थितिको अ्रच्छी तरह समझ 
लिया था, वह स्वय सेनाके इस मध्य भागके साथ आगेकी ओर बढा । 
उसके साथ ही मध्य सेनाके दाए और वाए पक्षोकों लेकर शेख मीर 
झौर सफशिकनखाने अपने सामने औरगज़ेवकी सेनाके अगले भागसे 
लडते हुए राजपूतों को दोनों ओरसे जा घेरा । आक्रमणम लगे 
हुए सारे राजपूत सरदार एक-एक कर मारे गए | अपनी मुख्य 
फौजसे राजपूतोके इस दलका कोई भी लगाव नही रहा था । उनपर 
सामने और दाए-वाएसे भयकर आ्राक्रमण हुए । धीरे-धीरे उनकी 


है किक ही 


सख्या बहुत कम रह गई । बडी ही श्रविश्वसनीय वीरताके साथ लड़ते 
हुए वे सब युद्ध-मूमिसें काम आए । 

तब तक सारे युद्ध-क्षेत्रमे सर्वत्र लडाई छिड चुकी थी । मुकुन्द- 
सिंहके ये राजपूत साथी जब दूसरी ओर बट गये, त्तव उनके इस हमलेके 
प्रभावसे सम्हतकर ओऔरगज़ेबर्क तोपचियोने अपने तोपोको ऊची 
पहाडीपर पून जमा दिया, एवं वे जसवन्तसिहकी सेनाके मच्य नाग- 
पर जोरोसे गोलाबारी करने लगे । 

थाही फौज एक बडे सकडे मैदानमे सिमट गई थी । इस मँदानके 
दोनो बाजुओपर गहरी साइयाँ तथा दलदल थी, जिससे णाही सैनिक 
स्वतन्त्रतापूर्वक घूम नही सकते थे । भव अपनी वीर सेनाके हरोलको 
यो नप्ट होते, तथा शऔररगजेवको विजयपूर्वक श्रागे वटते देख, जसवन्त- 
सिंहकी प्रधान सेनाके दाए वाजूसे रायसिह्‌ सिसोदिया, सुजानसिह 
बुन्देला और श्रमरसिह चन्द्रावत अपने सैनिकों सहित युद्ध-भूमिसें 
भाग खडे हुए तथा अपने-भ्रपने घरोको लोट गए । 

उसी समय मुरादने अपनी सेना लेकर जसवन्तके पडावपर आाक्र- 
मण किया । यह पडाव युद्ध-भूमिके पास ही था। उसके शब्रनेको 
रक्षजोको मार भगाया तथा उनमेंसे देवीसिह बुदेलाने मुरादके प्रति 
आत्मसमर्पण कर उसकी शरण ली । फिर वहाँ से आगे बढते हुए 
युद्ध-मूमिमें पुन. श्राकर उसने शाही फौजकी वाई बाजूपर हमला 
किया। थोडी ही देरमें शाही फौजके इस भागकासेनापति इपतारसों 
मारा गया, झ्ौर वहाँ की सेनाका सफाया हो गया । 


३. जसवन्तर्सिह ओर शाही सेना का युद्ध-भूमि छोड़ना 
रागसिहर्क भागनेसे जसवन्तवी सेनाकी दाहिनी बाजू बिलशुल 
प्रक्षित रह गई थी। उपतारयाँओ मारे जानेसे अब उसती बाई 
धगल भी निर्दल हो गई । एस समय तह उसऊी प्रघान सेना नी भागने 
लगी थी । वामसिमरारयन सातहत मंसलमान सेना अ्रनी तर शज़से 
दूर ही भी, झऔरणगजंबरो सेना सरित बदले देशा उसने नी भागना 


धर 


| आह. 2) 


आरभ कर दिया। अब जसवन्तकी बची हुई सेनापर सामनेसे 
झौरगजेव, वाई ओरसे मुराद, और दाहिनेसे सफशिकनखा हुकार 
करती हुई भयकर बाढके समान घेरते हुए तेजीसे बढ रहे थे । स्वय 
महाराजा सजवन्तर्सिहको भी दो घाव लग चुके थे और शत्रुके बढते 
हुए इस प्रवाहमे वीर-गति पानेके लिए वह अ्रपना घोडा बढानेको 
उत्सुक हो उठा । पर उसके मन्त्रियो और सेनापतियोने उसकी लगाम 
थामकर उसे युद्ध-भूमिसे जोधपुरके लिए रवाना होनेको बाध्य किया । 
उसे लेकर वे जोधपुरकी श्रोर चले । शाही सेना की हार तव तक 
सुनिश्चित तथा सर्वंथा सुस्पष्ट हो गई थी । जसवन्तसिहके युद्ध- 
क्षेत्रसे चल देनेके बाद रतनसिह राठौड शाही सेनाका सेनापति बना 
श्रौर वह इस युद्धनो चलाए गया, किन्तु अ्रब तो यह युद्ध शत्रुको 
उलझाए रखकर उन्हे रणक्षेत्र छोडकर जानेवालोका पीछा न करने 
देने तथा यो उनके पृष्ठ भागकी रक्षाका प्रयत्न-मात्र बन गया था । 
शाही सेनामें भगदड मच चुकी थी एव इस हारी हुई वाजीको पलट 
देना रतनरसह और उसके उन मुट्ठी-भर वीर राजपूतोके लिए 
कदापि सभव नही था । कुछ समय तक वीरतापूर्वक लडते रहनेके 
बाद अन्तमे रतनसिह भी खेत रहा, और उसके साथ ही शाही सेनाकी 
झोरका रहा सहा विरोध भी समाप्त हो गया । किन्तु भागती 
हुई शाहीसेनाका किसीने पीछा नहीं किया । दोनो ही पक्ष युद्धमे 
पूरी तरह थक चुके थे। जीतने वालोके सामने विजयमें प्राप्त 
लूटका सारा माल प्रस्तुत ही था। विजयी शाहजादोने दोनो शाही 
सेनापतियोके पडावपर अपना अधिकार कर लिया । इनके साथ 
ही सारी तोपे, तम्बू, हाथी, खज़ाना, श्रादि सब-कुछ उनके हाथ लगा । 
सेनिकोने भी शाही फौजके सिपाहियोका सारा सामान लूट लिया ।* 


+$ फारसी भाषामे प्राप्य श्राधार-ग्रन्यो मे दिए गए वर्णोनों के आधार 
पर ही धरमत के युद्ध का वृतान्त मैने पहिले लिखा था । इस युद्ध- 
छा विवरण हमे दो समकालीन हिन्दी तथा राजस्थानी काव्य-यग्रन्यो में भी 
मिलता है--खडिया जगाकृत “वचनिका” ( १६५८ ) तथा कुम्भकर्णो 
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लूटमे प्राप्त इस सारे माल-मतेकी अपेक्षा युद्धमे प्राप्त विजयके 
फलस्वरूप मिलनेंवाला यथ ही औरगजेवके लिए अधिक महत्त्वपूर्ण 
था । उसकी भावी सफलताके लिए घरमतका यह युद्ध एक थुभ 
सगुन वन गया । एक ही हाथमे उसने ऊचे चढे हुए दाराकी श्रपनी 
बरावरीका बना डाला और कुछ हद तक अपनी विजय हारा ओऔरग- 
जेब ने उसकी हीनता भी सिद्ध कर दी। सथयमे पड़े हुए लोगोकी 
हिचकिचाहटका श्रव अन्त हो गया । चारो भाइयोमे कौन भाग्य- 





गृत “रतन रासो”/ ( १६७५ ६० ) । जसवन्तसिह का चचेरा भाई, 
रतलाम का शासक रतनर्सिह राठोर भी एस युद्ध के समय घाही सेना- 
फे साथ या एवं एस बुद्ध में वह फाम भाया। रतनसिह राठोर ने इस 
मुद्ध में या किया, उसने किस प्रकार युद्ध किया तथा वहू किस प्रकार 
झन्त में वीरता पूर्वक लडता हुश्ा मारा गया, इन्हीं वातो का समकालीन 
विवरण हमें इन दोनो काव्य-्ग्न्यों भें मिलता है। इन दो ग्रयो में दी गई 
बातो के शाघार पर मेरे पहिले के विवरण में यतप्रनतत्र कुछ परिवर्तन 
किया जाना प्राववयक हों गया था। “प्रालमगोर-नामें फे प्राघार पर 
ग्रद॒ तक यह बिश्वास किया जाता था कि रतनमिह राठोर भी प्रारम्मिफ 
झाकमरण में मुझुन्दसिह हाडा के साथ या प्रौर तभी जूक मरा, निन्तु 
इन ग्रन्यों से ज्ञात होता है कि रतनसिह मुदुन्दसिह हाशझा के साथ 
तव नहीं गया था। दूसरे, युदक्षेत्र से स्वाना होते समय बाकी रही 
धाही सेता के संचालन का भार जसवन्तसिह ने रतनसिह को सौंपा 
धा। जसवन्तमिह के रवाना होने फे बाद नो रतनसिह ने बीसता- 
पूर्वक शाहुद्वादों की सेना या सामना किया, श्रौर यह त़या उसके सारे 
सापी मुद्ध परते हुए सेल रहे। इस युद्ध में रतनसिह मे नोई ८० घाय 
पछग्रे थे । यो जमवन्त्िह के रवाना होने के बाद भी दुछ समय ता 
युद्ध घनता रहा तथा रतनसिट्ट घोर उसके साथियों यके पारे जाने पर 
ही उम्रशा पत्त हुप्रा। इन प्राज्य-्यन्पों मे प्राधार पर भहाराजएमार 
डा० रपुवोरसिट शरारा खुभाएं गए एस ग्रुदबसस्बन्धी इन दो हशोपनों 
को उधित मावफर यहाँ उसना मह विमर्श सिराते समय मैने उन्हें प्रयोगिया 
स्यीजार हिप्रा है। इस विपयक विशद वियरेघन मे; निए देखो--दा5 शउ- 
मीरसर इस रतलाम पा प्रयम राज्य' (राजामतल प्रराधन, दिल्‍्तो) । 
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लद्ष्मीका दुलारा है, यह जाननेमे भ्रव उन्हें कठिनाई नहीं होती थी । 

जैसे ही जसवन्तस॒ह और कासिमखाने पीठ फेरी वेसे ही औरणग- 
जेबकी सेताने जय-घोप किया । औरगजेब घरतीपर उतर पडा, 
और वही रणभूमिमे घुटने टेककर बेठ गया, तथा हाथ जोडकर 
उसने विजय प्रदान करनेवाले उस परमपिताको धन्यवाद दिया । 

इस युद्धमे शाही फौजके कोई ६ हज़ार सैनिक काम आए। 
इस हानिमे अ्रधिकाश सख्या राजपूतोकी ही थी । राजस्थानकी हर 
एक राजपूत जातिक वीरोने इस प्रकार युद्धमे जान देकर अपनी 
स्वामिभवित दिखाई तथा भ्रपना वीरोचित कतंव्य निवाहा । रतलाम, 
सीतामऊ और सैलानाके राजघरानोके आदि-पुरुष, रतनसिह राठौडकी 
स्मृतिमे उसके वशजोने युद्ध-भूमिमे ही जहाँ उसके शवकी दाह-क्रिया 
की गई थी, वहाँ सगमरमरका एक सुन्दर स्मारक वनवाया । 


४. शऔऔरंगज्ेब का आगरा की झोर बढ़ना 
विजयके दूसरे दिन दोनो शाहजादे उज्जेन पहुचे । वहांसे 
चलकर २१ माचचको वे ग्वालियर आए । यहॉपर उन्हें मालूम 
हुआ कि दारा भी एक वडी सेनाके साथ धोलपुर आरा गया है, तथा 
उसने चम्वल नदीकं सारे सुज्ञात तथा कामलायक घाटोको अपने 
ग्रधिकारमे कर लिया । तब तो औरगजेवने एक स्थानीय जमादारकी 
सहायताली । उसने धौलपुरसे ४० मील पूर्वमे भदोलीके पास एक 
निर्जत घाटका पता लगाया जहाँ कंवल घुटनों तक ही पानी था । 

इस घाटपर दाराने कोई सैनिक या पहरेदार नही रखे थे । 
अ्व देरी करना अश्रनुचित था । २१ मईको ग्वालियर पहुचनेपर 
उसी शामकों औरगजेबकी सेनाकी एक मजबूत टुकडी तीन सेना- 
पतियों और तोपफानेके साथ रातोरात चलकर इस घाटपर पहुची, 
झौर दूसरे दिन प्रात कालमें कुशलता-पूर्वक नदीकों पार किया । 
सेनाका मुख्य भाग ग्वालियर के पास ही रुक गया था। २२ मईको 
झौरगजेब स्वय ग्वालियारसे चला । दो पडावोकी यात्रा समाप्त 
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करके अपनी शेप सेनाके साथ उसने भी २३ मईकों उसी घाटपर 
नदी पार की । राह उबड-खावड थी, घाट पहुचनेमें सैनिकोकों 
बडा कप्ट हुआ । रास्तेमे लगभग १५,००० आदमी प्यासके कारण 
मर गए। किन्तु उस प्रकार चम्बल पार करनेका सैनिक महत्त्व 
बहुत अधिक था । उसने एक ही चालसे णत्रुके सारे मोचोंको निरर्यक 
बना दिया और लम्बी-चौडी खाइयां खोदकर तोपें जमानेमे दाराने 
जो मेहनत की थी वह सारी व्यर्थ हो गई । आगराका मार्ग औरग- 
जेबके लिए खुला पडा था । अ्रव चम्बलका किनारा छोडकर दाराकों 
पीछे लीटना पडा कि वह राजघानीकी रक्षाके लिए प्रयत्न करें। 
ग्रनेको भारी तोपे दाराकों नदीपर ही छोड देनी पड़ी, जिससे वह 
अगले युद्धमे कमज़ोर पड गया। ओऔरगज़ेवकी विजयी सेना 
चम्वलसे उत्तरकी बठती गई और तीन दिनमें ही आगरासे कोई 
१० मील पूर्वमे सामूगढके पास शनुके सामने आ डटठी । 


५. घरमत के युद्ध के बाद दारा की हलचलें 

चम्बल नदीके तीरपर जा पहुचनेफे लिए दारा १८ मश्को 
चल पडा । प्यागरासे रवाना होते समय वहाँके किलेयगे दीवान-श्रामम 
उसने जब अपने वृद्ध पितासे विदा ली तब एक बहुत ही दर्देनाक 
दृष्य वहाँ उपस्थित हथझ्ा। २३ मईवको घौलपुर पहुचतर उसने 
आ्रासपासकों चम्बल नदीके सारे घाटोपर अ्धिफार कर दिया । 
उसका उ्देग्य थाझ्रि विना युद्ध किए ही बो औरणगज्ञेबकी सेनाकों 
थझागे बटनेसे रोबा दे, जिससे सुलेमान शिकोहफों सेता सहित झ्वार 
मिलनेफा अवसर मिल जाए। पर शीघ्र ही उसने सुना कि औरगर्जेवने 
घोलपुरसे ४० मील पूर्वमे २३ मर्दों हो नदी पार वर ली है । सद् 
तो बह हडबशापर प्रागराकी ओर लौट पटठा और झागरा शहरसे 
फूट ही दूर सामूगइके पास उसने पृणाव झादा | ओन्‍गडछेब की 
शु८घ भरतवों उहां पहुचा । 

प्रोरणजेबके प्रानेका समाचार सुनते ही दारा उसी दिन प्रपनी 
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फौज़ सम्हालकर पडावसे बाहर निकला, मानो वह युद्ध करने ही 
जा रहा हो । परन्तु छ्षात्रु सेनाको देखकर रुक गया, और देखने लगा 
कि शत्रु क्या करता है । सन्ध्या समय वह अपने पडावको लौट आया । 
यही उसकी भयकर भूल थी । औरणज़ेवकी सेना सब्यामें बहुत 
कम थी तथा उसके सैनिक कडी धूपमे बिना पानीके दस मीलकी 
यात्रा करनेके कारण थक चुके थे। दाराकी फौज़ बिलकुल ताज़ा 
व तैयार थी । दिन भर गर्मीमे घटो बेकार रहनेसे सैनिक और हाथी- 
घोडे, श्रादि सव बुरी तरह थक गए । उधर चतुर औरगजेवने अपनी 
सेनाको सघ्या व पूरी रात्रि भर आराम देकर अगले दिनके युद्धके 
लिए पूरी तरह ताज़ा कर लिया । 


६ सामूगढ़ का युद्ध, २६ मई १६५८ 
२६ मईको प्रात कालमे दाराने अपनी सैन्‍्य-पक्तियोको सुसज्जित 
किया । उसके पास लगभग ५०,००० सेना थी । राजपूत सैनिकों 
झ्लौर दाराके ईमानदार पक्षपातियोपर ही इस सेनाकी पूरी-पूरी 
शक्ति निर्भर थी। परन्तु उसके साथकी फौजमें लगभग श्राधी 
सेना ऐसी थी, जिसपर कोई विश्वास नही किया जा सकता था। 
उसके भ्रनेक पुखियोको औरगज़ेवनें फोड लिया था, जिनमे खली- 
लुत्लाखाका नाम विशेषपरू्पेण उल्लेखनीय है । श्रपनी फौजके अग्र 
भागके सामने दाराने श्रपना सारा तोपखाना एक कतारमें जमा 
दिया । इसके पीछे उसके पेदल वन्दूकची थे और बाद में थे हाथी । 
सबसे पीछे घुडसवारोकी सेनाका वडा समूह था । दाराका तोपखाना 
भारी होनेसे अधिक क्रियाशील न था । उसके तोपची भी औरगजेबके 
तोपचियोकी अपेक्षा कही श्रधिक अ्रयोग्य थे । उसके घोडे तथा सामान 

ढोनेवाले जानवर भी बहुत-कुछ बेकार व अ्नुपयोगी थे । 
इसके विरुद्ध औरगजेवर्के साथ अनुभवी कुशल साहसी वीरोकी 
सेना थी । उसके श्रेप्ठ तोपख्लानोकी कतारोका मीरजुमलाके युरोपीय 
गोलन्दाज़ सचालन कर रहे थे और गोला-वारूद भी उनके पास पर्याप्त 
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मात्रामें था । पूर्ण आजन्नाकारिता और सुदृढ सगठत ही उसकी सेनाकी 
प्रघान विशेषताएं थी। बिना किसी हिचकियाहट या आशंका 
किए आज्ञा-पालनकी शिक्षा उसके सारे अ्रधिकारियोको पूर्ण रूपसे 
दी गई थी। 

मध्यान्ह तक उनका युद्ध आरभ हो गया। दारा एकदम 
ग्राक्रमणके लिए उतारू हो गया । उसका तोपखाना दूरीपर स्थित- 
शात्रु-सेनाकी बहुत ही थोडी हानि कर पाया। इस समय अ्रपना 
गोली वारूद बचा रसनेकी औरगजेवने वुद्धिमानी की । हँ 

एक घटे तक इस प्रकारकी गोलावारी होनेके बाद दाराने 
हमलेका हुक्म दिया | रुस्तमस्ाकी मातहत उसकी बाई ओरकी 
फौज नगी तलवारें लेकर भयकर युद्ध-नाद करती हुई विरोधी शत्रञों- 
पर टूट पडी । औरणगज़ेवके वन्दूकचियो श्र उनके मुसिया शफशिकन- 
खाने वदकोकी घातक बाढके साथ इस आक्रमणका सामना जया । 
परन्तु यह थावा तोपो तक नही पहुच पाया और न उन्हे नप्ट करनेमें 
ही उसे कोई सफलता मिली । घीरे-घीरें इस आक्रमणका वेग 
कम होता गया । तब तो रुस्तमख़ा दाहिनी ओर मुझ और झौरगजेव 
की सेनाकी ओर झपटा । पर औरंगजेवकी मध्य सेनाकी दाहिनी 
वाजूवाली फौजको लिये वहादुरखानें रुस्तमस्लाका मार्ग रोका । तब 
घमासान दन्दयुद्ध प्रारम्भ हुआ । वहादुरखा घायल होकर गिरा । 
तब तक इस्नामखा और शेख मीर उसकी सहायताके लिए पहुँच गए 
थे। प्रत्र रस्तमखांके विशेधियोवी सस्या बहुत अधिव हो गई; उघर 
वह बुरी तरह थक गया था । उसवाग हाथ भी बुरी तरह घायन हो 
गया था । फिर भी कोई १०-१२ झन्य साहसी चीरो सहित मार-फाठ 
हादा ब्पनी राह बनाता हुआ वह शत्र सेनाफे दीचोबीच जा पढ़ेंचा 
ग्रौर वा झनेक शतुप्मोको मारकर वही खेत रटा । ाराजी सेनाओे 
बाएँ पक्षके बुछ थनों हुए सैनिक शत सिपर शिड्ोहफें साथ पोछेतों 
लोड पड़े । 


गरंगजेयर्की मन ऋण. कक 4 क्र न 
इसी सगय झौरंगजेयकी वाई शोर इससे भी भयार घुय रचा 
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हुआ था । वहाँ छत्रसाल हाडाके नेतृत्वमे राजपूतोकी शाही फौज 
ग्रपनी पूरी शक्तिके साथ मुरादपर झपटी । राजपूतोने यो प्रयत्न 
किया कि मुराद व औरगजेब की सेनाए अलग-अलग हो जावे । राजा 
रामसिह राठौड मुरादके हाथीपर झपटा और जोरसे उपहासपूर्वक 
चिल्लाया कि “तू दारासे सिहासन छीनने चला है”, तथा राजाने 
मुरादपर अपना भाला फेका । किन्तु निशाना चूक गया और शाह- 
जादेने एक ही बाणसे राजाकों मार गिराया । मुरादको घेरनेका 
प्रयत्त करनेवाले दूसरे राजपूत भी एक-एक कर मारे गये । मुदारके 
हाथी का महावत मारा गया और उसके चेहरेपर भी तीन घाव लगे । 
उसके हाथीका हौदा शत्रुओक तीरोसे भरकर कॉंटोसे पूर्ण साहीकी 
पीठ-सा दिखाई देने लगा । इस श्राक्रमणक वेगने उसे हाथी सहित 
पीछेकी ओर घकेल दिया । 

विजयी राजपूत अब मव्यकी ओर बढे तथा मुरादकी सहायताके 
के लिए आ्राते हुए श्रौरगज़ेवपर टूट पडे । राजपूत औरगजेबके पास 
तक जा पहुचे और उसपर आ्राक्रमण किया । पर उस शाहजादेके 
रक्षकोने वेसी ही वीरतासे उनका सामना किया । वे बिलकुल ही 
थके न थे, इसलिए राजपूतोकी उनके सामने एक न चली । फिर भी 
राजपूत प्राणोका मोह छोडकर वहु-सस्यक शत्रुओओेसे लडते ही रहे । 
छत्रसाल हाडा, रामसिह राठौड, भीमसिह गौड़, शिवाराम गौड, 
ग्रादि वीर योद्धा एक-एक कर काम आ्राएं। राजा रूपसिह राठौड़ 
जानपर खेलकर अपने घोडेसे कूद पडा | नगी तलवार तिये वह 
आऔरगजबके हाथीकी ओर लपका । औरगजेवको नीचे गिरा देनेके 
इरादेसे उसके हौदेकी रस्सियाँ उसने काटनेका प्रयत्न किया । हाथीके 
पेरपर उसने तलवारका वार किया । किन्तु वह स्वय ही औरगजेवके 
शरीर-रक्षको द्वारा मारा गया । व्च्चे-खुचे राजपूत भी युद्धमे काम 
आए । इस प्रकार दाराकी वाई और दाई दोनो ही ओरकी सेनाए 
इस समय तक नप्ट ही गई । 


स्त 
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७ सामूगढ़के युद्ध में दारा; युद्धका श्ंत 
युद्धके श्रारम्भमे ही दारा सेनाके मब्यमे अपनी जगह छोड़कर 
रुस्तमखाकी सहायता करनेके लिए औरगजेवकी सेनाके दाहिने पक्षकी 
श्रोर चला गया था । इससे वढ़कर खतरनाऊ गलती हो नही सकती 
थी । यो सेनाके प्रधान सेनापतिकी है सियतसे अपनी सेनापर नियन्नण 
तथा संचालन सम्बन्धी जो अ्रधिकार दारा को प्राप्त होना चाहिए 
था उसे वह यो एकवारगी खो वेठा । सारी मंगल सेनामें पूरी गड़बड 
मच गई । पुन. स्वग्य आगे आकर उसने अपने ही तोप्तानेकफ़ो गोला- 
बारी करनेसे रोक दिया । केवल इस एक गलतीसे ही दाराकी जो 
हानि हुई वह श्रनेक कारणोसे होनेवाली अन्य भारी हानियोसे कही 
ग्रधिक थी । अ्रव दारा अपने सामने खड़े शत्रुके तोपखानेसे बचनेके 
लिए दाहिनी ओर मुडा और थेस मीरकी सेनासे जा सिडा । 
इस समय ओऔरमगजेबके आसपास कोई सेना नहीं रह गई थी । 
पर दारा स्वयं थक गया था। साथ ही रणभूमिकी कठिताउयोके 
कारण कुछ समयके लिए वह रक गया । उसके आनमणकी तेजी 
बहुत-फुछ कम हो गई और उसने विजय प्राप्त करनेका यह स्वर्ण 
अवसर हमेशाए लिए सो दिया । वयोकि उतनी सी देरमे ओरगजेवने 
श्रपनी सेनाएँ सम्दाल ली चर गावशाकतानसार उन्हें नये टंगसे 
जमा दिया। उधर दाराकों छत्माल हाटाकी सेनाकी ते सहायताओं 
लिए अपनी सेनानी दाहिनी ओर मुट् जाना पडा । इस लम्बी और 
धकानवाली प्रावाजाहीसे उस सेनिक्न थक गए । उस सेज धायमें 
दम घोटनेवाली धूलगी आँधीरे बीच, जलनी हुई बात कायूर्ण भमिपर 
उन्हें गलना पए रहा था, और एर्भाग्यसे प्यास बसानेफ लिए एक 
शुंद पानी भी नसोच ने हो सग था । 
शद तक ओऔरमगज़ेदकी सेना अपने स्थानपर दृटवासे उद्ये हई 
थी । फिल्‍न घपने पित्ाकी सेनाकों लेगार झादटजादा मसहम्मद सततान 
भव दारापर क्रान्मण करनेसे लिए तेजीसे शागे हटा । एसी समय 
भोरगजेबरी दाहिनी पोरयाली दिझयो सेना भी दारा री पस्ोजपर 
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हमला करनेके लिए घूम पडी । दाई और वाई , दोनो ओरसे दाराके 
सैनिकोपर लगातार गोलियोकी बौछार पड रही थी। अ्रव वास्तवरमें 
युद्धका अत आ गया था । अ्रपनें मुख्य सेनापतियोकी मृत्युकी सूचना 
दाराको मिल चुकी थी । अरब अपने सामने तोपे लिये औरगजेबकी 
सेना उसकी ओर बढी झा रही थी । खुद दाराका हाथी ही अब 
गोलियोका निशाना बना, जिससे घबराकर यह हाथी अपने रखवालोपर 
ही हमला करने लगा। अभागे दाराके लिये अब यह अनिवार्य होगया 
कि वह उस हाथीको छोडकर घोडेपर बैठे । तत्काल ही उसकी सेनाके 
सारे विरोधका अत हो गया। पूरे रणक्षेत्रमे फैले हुए उसके सैनिकोने 
हौदा खाली देख उसे मरा समझ लिया। प्यास और थकानके कारण 
वे पहले ही श्रघमरे हो गए थे, श्रव गर्म लूके थपेडे खाकर प्यासके मारे 
ही कई मर गए, हथियार उठाने तककी उनके हाथ-पैरमे तब ताकत 
न रही थी । शाही फौजमे भ्रव जो कोई बचे थे वे एकदम रण-क्षेत्र 
छोडकर भाग खडे हुए। कुछ खानदानी अ्रनुचरोको छोडकर 
श्रव दाराके पास कोई न ठहरा, वह बिलकूल अकेला रह गया । 
उसके वे साथी उसे रणक्षेत्रसे श्रागरा को ले चले । 

झ्रौरगजेवका सामना करनेवाला अब कोई नहीं रहा था, 
फिर भी उसने भागते हुए शत्रुओका पीछा नहीं किया, क्योकि इस 
युद्धमे उसे पूर्ण विजय प्राप्त हुई थी । दाराकी सेनाके कोई दस हजार 
सेनिक काम आए । शाही सेनाकी ओरसे मारे जानेवाले € राजपूत 
झर १६ मुसलमान उच्च पदाधिकारी सेनानायकोके नामोका 
उल्लेख मिलता है। 

इस युद्धमे खेत रहनेवाले इस वीर सेनानियोमे ५२ लडाइयोका 
विजेता वूंदी-वरेश राव छत्तसाल हाडा विशेष उत्लेखनीय था । 
धरमत और सामूगढकी दो लडाइयों में हाडा राजघरानेके कुल 
मिलकार कोई वारह राजपुत्र काम आए । अपने सेनिकोकों लेकर 
इस वशके प्रत्येक घरानेके अधिपतिने युद्धक्षेत्रमे अपनी स्वामिभक्तिका 
स्पप्ट प्रमाण दिया | ईरानियो और उज़बेगोक विरुद्ध लडे जानेवाले 
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युद्धोका वीर-विजेंता सुप्रसिद्ध मस्तमखाँ उर्फ फिरोज़ जग भी इस 
युद्धमे काम श्राया । औरगजेवकके पक्षका प्रथम श्रेणीका केवल एक 
ही नायक आजमख्रा मरा और कंवल अत्याधिक गर्मी हो उसकी 
मृत्युका कारण हुई। 


८ आगराकी घटनाएँ श्रीर शाहजहाँका कंद होना; 
जून १६४८ 

साम्‌ृगढक विनाशकारक युद्धसे भागकर श्रपन कुछ नौकरोके 
साथ दारा रात्रिको € बजे आगरा पहुचा और शहरवाले 
अपने मकानम जा छुपा । शाहजहाँने सदेश भेजा कि किलेमे आकर 
वह उससे मिले । परन्तु दारा तो शरीर और मन, दोनोसे हो पूर्ण- 
तया हतोत्साह श्रौर मृत-प्रायसा हो रहा था । उसने किलेमे जाना 
अस्वीकार करते हुए कहला भेजा कि में अपनी इस दुर्देशामें 
किस प्रकार शाहशाहको मुंह दिखा सकता हू । मेरे सामने जो लम्बी 
यात्रा है उसके लिए विदाईका आशीर्वाद दीजिए और भ्राज्ञा दीजिए 
कि में यहीसे अपनी यात्रापर चल पड़ूँ । 

प्रात काल ३ बजे वह श्रमागा णाहजादा श्रपनी पत्नी, पुत्रो 
थ्रौर दस-वबारह नौकरोको लेकर झ्रागरासे दिल्लीके लिए रवाना 
हुआ । भाहजहांकी ग्लाज्नानुनार थाही सज़ानेसे सोनेकी मोहरें 
लादकर उसके साथ भेज दी गई। प्रपने पासके हीरे, जवाहरात 
भ्रौर नगद रुपये, आदि जो कुछ भी इस जल्दीमें लें जा सका वह 
त्ताय लेता गया। उसके पक्षवालोर्क छोटे-छोटे गिरोह रास्तेमे 
दो दिनों तक आ-भ्राकर उसके साथ होते गए। दिल्ली पहुँचते- 
पहुँचते उसके पास ५,००० सैनिकों छी एक बअ्रच्छी सेना तैयार हो 
गई । 

सामूगइकते युद्धफे वाद धौरगजेवने जाकर मुरादकों बबाई दी, 
धोर फटा फि यह विजय मुदराकी ही वोरतादग परिणाम वी, इसलिए 
उसी दिनसे मुरादके राज्य-्यगलक्षा प्रारम्भ माना जाना चाहिए । 
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सामूगढकी युद्ध-भूमिसे चलकर ये विजेता दो मजिल पार कर 
श्ली जूनको आगराके पास पहुँचे और वहाँ शहरके बाहर नूरमजिल 
या धाराके वागमे उन्होनें पडाव डाला । यहाँ वे दस दिन तक ठहरे 
रहें । दिन प्रति-दिन अनेको दरबारी, सरदार और हाकिम शाही 
पक्ष छोडकर उनके साथ मिलने लगे । दाराके पुराने अधिकारियोने 
भी यही किया । 

सामूगढके युद्धके दूसरे दित औरगजेवने सीधे शाहजहाँको 
एक पत्र लिखा । शत्रुओके कारण विवश होकर इस समय उसे 
जो कुछ भी करना पड रहा था, उसके लिए उसने क्षमा माँगी । 
नूरमजिल पहुचनेपर शाहजहाँके हाथका लिखा हुआ्ना पत्र उसे मिला । 
वादशाहने उसे मिलनेके लिए बुलाया था। कुछ सोच-विचारके 
वाद उसने अपने मित्रो ( विशेषकर शायेस्ताखा और खलीलुल्लाखा ) 
की सलाहपर यह निमन्त्रण अश्रस्वीकार कर दिया । मित्रोने उसे 
भडकाया कि आागराक किलेमे घुसते ही एक तातारी स्त्री-रक्षक 
द्वारा उसे मरवा डालनेका शाहजहांने पडयन्त्र रचा है । 

अन्तमे श्रव औरगजेब खुले-आ्रम गाहजहाँका विरोध करनेको 
उतारू हुआ । आगरा शहरपर अधिकार कर वहाँ ग्रमन-चेन 
बनाए रखनेके लिए ३ जूनको ही औरगजेंबने अपने बडे लडके 
मुहम्मद सुलतानको वहाँ भेज दिया था । शाहजहाॉने श्रागरेके किलेके 
दरवाजे बन्द करवाकर आक्रमणका सामना करने की तेयारी की । 
५ जूनको आ्रागराके किलेका घेरा डाला गया, किन्तु गोला-वारी कर 
उस किलेको तोंडनेमें श्नौरगजेबका तोपखाना विफल ही हुआ । अ्रगर 
ठीक तौरपर उस किलेका घेरा डालकर उसे जीतनेके लिए प्रयत्न 
किया जाता तो उसमें कई माह या सभवत वर्ष भी लग जाते 
और ये दोनो विजयी भाई श्रागरामे ही रुके रह जाते, तथा उधर 
दाराको भ्रवसर मिल जाता कि वह पुन नई सेना एकत्रित कर उसे 
सुसज्जित कर डाले | इसलिये औरगजेबने अ्रपनी सेनाको भेजा 
कि वह जमुनाकी ओर खुलनेवाती किलेवी खिडकीके पासके बाहरी 


( ७१ ) 


भागपर अधिकार कर लें । इस प्रकार किलेंकी सेनाके लिये आवश्यक 
जल-प्राप्तिका साधन बन्द हो गया । किलेके कुछ पु राने भ्रनुपयोगी 
फुशोका पानी खारा और विलकुल पीने योग्य न था । वह हालत 
देख वादशाहके अनेक हाफिम तथा मुफ्तमें पानेवाले कई आलसी 
दरवारी भी चुपचाप किलेके बाहर खिसक गए । 

इन परिस्थितियोमे भी शाहजहांनू तीन दिन तक किलेब॑ 
दरवाजे नही खोले | उसने स्वय ओरगजेबर्से एक बहुत दर्दनाव 
व्यपितिगत प्रार्थना की कि वह अपने जीवित पिताजो प्यासों न मारे 
पर उसके उत्तरमे औरगजेवने यही कहा कि “बह सब आपकी हू 
करनीका फल है” । अपने चारो ओर पठ्यन्त्र और विनाण देखकः 
ध्यासे व्याकूल वृद्ध वादणाहने श्रात्मममर्पण करनेका निःचय फ़िया 
८ जूनरों उससे औरगजेबकके अ्रफसरोफे लिए डिलेके दरवाजे खोल 
दिए, तब तो वह स्वयं महलवो हरममे कंदी बना दिया गया। अ्रः 
उसे विवरण होफर किलेमे दरवार-आमसे लगे हुए कमरोमें ही रहन 
पडा । उसके सारे अधिकार छीन लिये गए । विलेके भीतर श्री 
बाहर मज़बूत पहरे बैठा दिए गए फ्रि उसको छुडानेका प्रयत्त विफल 
ही रहे । उसके पास रहनेवाले सोजापर भी कटी नज़र रसनेक 
हुबम हुआ ताकि वे उसे कोर्ट भी पत्र बाहर न ले जा सके | आगराक 
धटूट खजाना, भारतके महान्‌ गविनशाली बादगाहोंकी तोन पुण्तोर 
सगृहीत बह सारा घन , सहज ही औरगजेव झधिशारमे श्य गधा । 

१० जूनहों शाहूजादी जहाँनारा बहनरे नाते औरसजेवरो मनाई 


और उसपर अपना प्रभाव झाजनेफे लिए उससे मिलने झाई । झाह 





जहांकी शोरसे उसने चारो भाइयोम साझाज्यारें बाँद देनेया प्रस्ताव 


भी पेश विया । परसु श्रदयमेबनले एस प्रस्तावयो शस्वीतर हर दिय 
उसाा ऐसा उ्न्‍ना रवानाबिन ही था । 


६ मुरादवग्शकी कंद झौर मृत्यु _. 


छतारायय आए क आह दया ्रना पीजी ; सार का फिेलार ही > 
गिराया कफ हुरमेाएी लिए १३ एनसहों प्रौरंगजेतर ग्रायरार 
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रवाना हुआ । पर मुरादके ईर्ष्यालु श्र हठी वर्तावके कारण कठिन 
परिस्थिति उत्पन्न हो जानेसे उसे मार्गमे ही मथुरामे रुक जाना पडा । 
इस शाहज़ादेके दरवारी दिन-रात उसे भडकाया करते थे और कहते 
थे कि धीरे-धीरे सारी हुकूमत उसके हाथसें निकलकर भ्रौरगज़ेवके 
ही हाथमे चली जा रही थी श्रौर इस प्रकार औरगजेब ही धीरे- 
धीरे सर्वेसर्वा ववता जा रहा था। इन सलाहकारोके वहकानेमें 
आकर मुराद खुल्लम-खुल्ला औरगजेवका विरोध करने लगा। उसने 
श्रपनी सेना भी वढा ली और औरगज़ेवके पास आना-जाना भी उसने 
बन्द कर दिया । 

परिस्थिति बडी ही नाजुक होगई | परन्तु औरगजेवने २३३ 
घोडे और २० लाख रुपये देकर मुरादक॑ सन्देहको मिटा दिया । 
साथ ही मुरादको युब्द मे लगे हुए घावोके श्रच्छे हो जाने के उपलक्षमे, 
तथा भागते हुए दाराके विरुद्ध युद्ध-यात्राकी योजनाकों पूरी करनेके 
उद्देश्यसे औरगजेबने मुरादकों भोजनोत्सवक लिए श्रामन्त्रित कर 
दिया । भाईका यह निमन्त्रण स्वीकार कर २५ जूनकों शिकारसे 
लौटते हुए मुराद औरगज़ेबके पडावमे जा पहुचा । 

झौरगजेवन सादर उसका स्वागत किया । उसे खूब खिलाया 
श्रौर शराव पिलाकर नशेमें चूर कर दिया | जब उसे नशा आगयी, 
तव उसके हथियार छीन लिये गए और बह कद करके ग्वालियरक 
सरकारी कंदखानेमे भेज दिया गया । मुरादके पक्षवालोकों उसके 
दुर्भाग्यकी कहानी वहुत देर वाद मालूम हो सकी । दूसरे दिन उसकी 
नेता-रहित सेनाने औरगजेवकी सेवा स्वीकार कर ली। 
मुराद ग्वालियरके किलेमे तीन साल तक जीवित रहा। श्रन्तमे 
सिहासनाल्ट होनेका स्वष्न देखनेवाला यह अ्रभागा भाहज़ादा ८ 
दिसम्बर १६६ १कों उसी किलेके कैँदखानेमे दो गुलामो द्वारा कत्ल 
कर दिया गया तथा उसकी लाश क्लिमे ही दफना दी गई । 


अध्याय ० 


उत्तराधिकार-प्राप्तिके लिए युद्ध; 
दारा ओर शुजा का अन्त 


१. सामृगढके बाद दाराका पीछा 

५ जून १६५८को दारा दिल्‍ली पहुँचा। वहाँ राजघानीमे 
एक नई सेना तैयार कर उसे पूरी तरह सुसज्जित करनेकी उसने 
कोशिश की । परन्तु एक सप्ताह बाद ही दिल्‍ली छोड़ वह लाहौरके 
लिए चल पड़ा । बहुत दिनों तक वह पजाबका सूबंदार रह चुका 
था, और इस समय उसका ईमानदार हाफ़िम गैरतस्रा उस प्रान्तका 
सूबेदार था। दारा ३ जुलाइंको लाहोर पहुचा और वहाँ ठेइ माह तक 
युद्धकी तैयारियां पूरी करनेमें लगा रहा । उसने २०,००० सैनिकोफी 
फौज इकट्ठी की । सतलजके तलवान और रूपारकक घाटोकी रलाके 
लिए भी उसने सेनाके सुसज्जित दस्ते भेजे । 

इसी बवीचमे औरगज़ेवर्न दाराके अधिवारियोसे इलाहाबाद 
छीन लेनेफे लिए खान-ए-दौरानको वहाँ भेजा, तथा बहादुरखाको 
पीछा करनेका हृवम दिया । वह स्वय भी ६ जुलाईको दिल्लीयी 
मोर बढ़ा । दिल्‍लीमे तीन हफ्ते रहकर उसने पुराने शासनमे फेरफार 
कर एक नये सुदृद प्रवन्यवी स्थापना छी। ग्रन्त्में २१५ हुलाईहो 
प्रालमगीर साजीके नामसे बह स्वय राजगद्दीयर बैठा ॥ सलीलुल्तलारग 
प्रजायका शासक नियुयत किया गया ग्रौर दाराग पीछा करनेवालोरी 


कि 


सहायता करनेयाो लिए उसे भेजा । 


( ७४ ) 


५ अ्रगस्तकी रात्रिको रूपारके पास वहादुरखाँने एकाएक | 
सतलज पार की । दाराके सेनानायकोको श्रवः व्यासकी ओर 
पीछे हटना पडा । परन्तु जब औरगजेब दिल्लीसे सतलज पहुचा, 
तव॒ १८ अगस्तको दारा लाहौरसे मुल॒तानकी ओर भाग गया, और 
वह अपने क्टुम्ब और खजानेको भी साथ ले गया । यह यात्रा उसने 
जल-मार्गसे नाव द्वारा की । 


गऔरगजेवकी सेना ३० अगस्तको लाहौरसे दाराक॑ पीछे-पीछे 
चली | १७ सितम्वरको औरगजेव खुद इन पीछा करनेवालोमे 
जा मिला । पर दारा १३ सितम्बरकों मुलतानसे भी श्रागे भागा । 
मुलतानके पाससे ३० सितम्वरको औरगजेव शुज्ञाके श्राक्षणका 
सामना करनेके लिए पीछे दिल्‍लीको लौट पडा । परन्तु इससे दाराका 
पीछा करनेमे किसी तरहकी ढिलाई नही झ्ाई । 

सक्‍करमे औरगजेवकी सेनाको २३ अ्रक्तूबरके दिन मालूम हुशा 
कि भक्‍्खरके किलेमें श्रपनी बडी तोपे और बहुत-सा माल-अ्रसवाव 
छोडकर दारा स्वय सेहवानकी ओर भाग गया था । उसके सारे 
सैनिको और एकमात्र विश्वासपात्र सरदार दाऊदखाने भी उसका 
साथ छोड दिया । तेजीसे वढते-बढते ३१ अ्रक्तूवरकों गाही फौज 
सेंहवानमे दाराके पास आ पहुची । दाराको घेरनेके इरादेसे उन्होने 
सिन्धु्के दोनों किनारोपर अधिकार कर लिया । परन्तु दाराकी नावे 
अ्रधिक अ्रच्छी थी, एवं खुली नदीके वीचोबीच तेजीसे अ्रपनी नावे 
निकालकर २ नवम्वरकों वह सेहवानसे चल पडा और थत्ता जा पहुचा 
( १३ नवम्बर ) । शाही फौज फिर तेजीसे आगे बंढी और उसके 
पीछे-पीछे थत्ता पहुची ( १८ नवम्बर ), परन्तु वहां उन्हें पता 
लगा कि गुजरातकी ओर जानेके लिए दारा तव कच्छकी खाडी पार 
कर रहा था । पीछा करने वालोको भ्रव ओर गजेवने वापिस दरवारमे 
बुला लिया । नावोके अ्रभावसे पीछा करनेवालोकों इस वार सफलता 
न मिली । 


( ७५ ) 
२ राजपूतानामें दारा; दोराईका युद्ध 

थत्तासे ५५ मील पूर्वमे स्थित वादिन छोडकर दाराने कच्छके 
रणको (नवम्वरके अ्रन्तमे ) पार किया, तथा भुज और काठियावाडमें 
नवानगरकी राह ३,००० सैनिकोर्के साथ वह अ्रहमदाबाद पहुचा । 
इस प्रान्तका नया सूवेदार गाहनवाजखा दाराके साथ हो गया ( € 
जनवरी १६५६ ) । सूरतवों तोपखानोको भी वह ले आया झौर 
चडी तेजीसे वह आगराकी ओर चल पडा। रास्तेमे उसे अजमेर 
आनेके लिए जसवन्तसिहका सन्देश मिला । वहाँ अपने राठौदो 
और दूसरे राजपूतोके साथ दारासे मिल जानेका उसने वादा फ़िया 
था । परन्तु दारा वहाँ पहुचे उससे पहिले ही सजवामे ( ५ जनवरी ) 
मिर्जा राजा जयसिहकी सहायतासे औरगजेबने जसवन्तररिह्कों अपनी 
ओर मिला लिया था। औरंगजेब श्रव उसके बिलकूल नजदीक 
आरा पहुचा था, इसलिए उसके साथ लडनेके सिवाय दाराके जिए 
दूसरा कोई चारा न रहा | अजमेरसे चार मील दक्षिणमे दोराईकी 
घाटोमे ओऔरगजेबको रोफनेका उसने निग्चय किया | उसके दोनो 
वाजू विटली ओर गोकला पहाव्योसे सुरक्षित थे, और श्रजमेरवा 
समृद्धिणाली शहर ठीक उसके पीछे था । अपनी सेनाके दक्षियमे 
दोनों पहाडियोक्के बीसकी समतल भूमिमे उसने एक दीवाल बनवा, 
शोर उसके सामने खाद्दयां और अनेक स्थानों पर छोटो-छोटो 
बुर्जे भी चनवाए | 

दक्षिण दिशासे औरगजेबने उस मोचेंबस्दीश्ा सामना रिया 
योर १ मार्च १६४५ €की सघ्यासे ही उसने शनूपर गौजा-बारी घर पर 
दी । परन्तु श्री साउयसा बी ही दुर्गम डी और दारारे सोगगने 
सेथा बन्द्ररतियोने अपने ऊसले चोर सरक्षित स्थानसे झ्लौर्गजेदारे 
प्ररक्षित पैदलों घोर उनन्‍्दृह्सियोगर मोत्त उगलना प्रान्म्म हिश । 
१४ मारो ग्ौरगनेबने घपने सेनाएइसियों झशधित बार शाप्माएरी 
एश नई योजना तैयार ही । उससे निम्भय शिखा शि उरारी सेसारा 
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एक बडा दल शात्रु सनाके बाएं पहलूपर शाहनवाजखाकी सेनापर 
जोरोसे श्राक्रमण करे । उधर जम्मूके पहाडी राजा राजरूपके पहाडी 
सेनिकोने गोकला पहाडीपर चढनेका एक अज्ञात मार्ग ढूँढ निकाला 
था, एवं राजरूपको हुक्म हुआ कि वह अपने सैनिकोके साथ चुपचाप 
उस पहाडीकी चोटीपर चढकर वहाँ अधिकार जमा ले । 

१४ माचकी सध्या-समय शाही फौजने शाहनवाजखाके मो्चोपर 
धावा कर दिया । औरगजेवका तोपखाना पुन फुर्तीके साथ गोला- 
वारी करने लगा, जिससे दाराकी सेनाके दूसरे भाग वहाँसामने 
होकर वाई ओरके अपने साथियोको शरत्रुकें आक्रमणका विरोध 
करनेमे सहायता न दे सके । दाराकी सेनाने डटकर सामना किया 
और अपने मोचोकी रक्षा करती रही, फिर भी अन्तमे शाही फोजने 
सारी शझत्रु-सेनाकों रणभूमिसे खदेड दिया और खाइयोके किनारे 
तकके सारे मंदानपर अ्रधिकार कर लिया । 

इस समय तक पहाडीके पीछेसे धीरे-धीरे चढ़कर राजरूपके 
सैनिक गोकलाकी चोटीपर जा पहुचे, और वहाँ अ्रपना झडा गाडकर 
उन्होने जोरोसे जयनाद किया | यह देखकर कि शत्रु उनके पीछे 
भी जा पहुचे, दाराकी सेनाका बायाँ पहलू पूरी तरह निराश होकर 
भाग खडा हुआ, किन्तु उनमेसे कई फिर भी वरावर डटे रहे श्रौर वीरता 
पूर्वक लडते रहे । श्रन्तमे जब उन खाइयोपर जोरोसे हमला हुआ, 
तब दाराकी सेना नही टिक सकी , सैनिक तथा सेनापति, सब रणभूमि- 
से भाग खडे हुए और रात्रि के बढ़ते हुए अन्धकारसे उन्हे भागनेमे 
पूरी-पूरी सहायता मिली । 

गोकला पहाडीके शत्रुओके हाथमे पड जानेसे दाराकी हालत 
वहुत ही खतरनाक हो गई, और ञझव अधिक टिक सकना दाराके 
लिए सभव नहीं रहा । एवं केवल वारह साथियोको लेकर अपने 
पुत्र सिपर शिकोहके साथ वह सिरपर पैर रखकर गुजरातकी ओर 
भागा । जसवन्तसिहकी आ,आराज्ञानुसार हजारों राजपूत युद्ध-क्षेत्रके 
पास एकत्रित हो गए थे, भव दाराकी सेनाकी सारी सामग्री और 


( ४७ ) 


सामान ढोनेवाले उसके बहुत-से जानवर उन्होंने लूट लिये । 


३ दाराका भागना एवं शअ्रन्तमें पकड़ा जाना 

दोराईके युद्धके समय दाराने अपना सारा खज़ाना और हरम 
अजमेरके अनासागरके किनारे ही छोड दिया था। आवशध्यकना 
पडनेपर वहांसे उन्हें ले जानेकी पूरी-पूरी तंयारी थी | एवं १४ 
मार्चकी रातको दाराके साथी उन्हें लेकर अ्जमेरसे चल दिए और 
१५ मार्चकी श्ञाम तक मेंडतामे दारासे जा मिले । परन्तु दाराका 
पीछा करनेके लिए श्रौरगजेवने जयसिह शौर वहादुरखाके सेनापतित्वमे 
एक छवितणाली सेना पहिले ही भेज दी थी । एउसलिए दाराकों 
कही भी विश्वाम करनेका कोई अवसर नहीं मिला । पहलेकी-सी 
ही शीघ्रतासे उसे वहांसे भागना पडा । मेहता छोटते समय उसके 
साथ केवल २,००० सैनिक थे। गुजरातकी ओर भागते समय 
उन्हें बहुत अधिक कप्ट भोगना पड़ें। साथ ही साथ उनके पुछ 
घोडे और ऊंट गर्मी और बहुत श्रधिक वकावटके मारे मर गए । 

दारासे पहले हो हर जगह ओऔरगजेबफ़े पत्र पहुच चड्के थे । 
अहमदाबादसे लौटकर उसके दूतने दाराको सूचना दी कि यदि बह 
उस गहरमे घुसनेका प्रवत्त करेगा तो उसठ्ा विरोध किया जावेगा । 
यह सनकार दाराबी रही-मही झ्ाज्ाएँ भी विलीन हो गई । एस 
निराशापूर्ण हलतकों देशबूर दारा और उसके साथी हपरेनत्राडे 
रह गए । ग्रव गया करे, वर्धा जावे, यही सोचते-सोचते घचटा उठे । 
इस प्रत्गर झन्तमे सिर्फ एक घोठा, एक बैल-गाटी, पांच ऊउद्योपर झरतो- 
फो लिए तथा अन्य छुछ ऊंदो पर सामान लादे, एने-गिने थोरेन्से 
मौफरोफी साथ लेबर एशियाके सबसे ससम्‌द्ध शविलशाती साम्राज्यका 
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भरें प्रारम्भमे सिस्दयी एक्षिणी सीमापर ऊा पट था । 


गर्शी भी मिसाओे निचे रिस्मेंसे थ्राये जाना उसहे छिए सभा 
नी था। घौरगजंबने सलीलुत्लाणानों लाटोरसे दक्ियर्म भागर 


कपल 
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भेज दिया था। सिन्व सूबेके स्थानीय अधिकारी और जयसिहकी 
सेनाके श्रागे बढे हुए दस्ते दाराको उत्तर, पूर्व और दक्षिण-पूर्वसे 
घेरे हुए आगे वढ रहे थे। दाराके लिए भाग निकलनेका सिर्फ 
एक ही रास्ता खुला था, एव वह उत्तर-पश्चिम को मुडा । उसने 
सिन्धु नदी पार की और कन्धारकी राह ईरान भाग जानेके इरादेसे 

वह सेहवान जा पहुँचा । 

जयसिह अ्रजमेरसे दाराके पीछे-पीछे वढता आरा रहा था । वडी 
कठिनाइयाँ सहते हुए उसने छोटे-बडे रण तथा कच्छ द्वीपको पार 
किया । इसपर भी बडी दृढताक साथ वह चलता ही गया, और ११ 
जूनको सिविस्तानकी सीमापर सिन्धु तक जब वह पहुचा, तब उसे 
ज्ञात हुआ कि दारा भारतकी मुगल सीमा पार कर चुका था । ग्रब 
सिन्धुके किनारे-किनारे चलता उत्तरकी राह हिन्दुस्तानकी ओर 
चल पडा । 

दाराका कूटुम्व ईरान जानेके विलकुल ही विरुद्ध था। उसकी 
प्यारी बेगम नादिरा बानू इस समय बहुत वीमार थी | इसलिए 
दाराने अपना विचार बंदल दिया और दादरके जमीदार, मलिक 
जीवॉसे मित्रताक नाते सहायता पानेंकी श्राशासे वह उधर चल पडा । 
बोलन घाटीकी भारतीय सीमाके छोरसे नौ मील पूर्वमे स्थित दादरकी , 
यह जमीदारी थी । कई वर्ष पहले मृत्युकी सजा-प्राप्त इस अफगानी 
सरदारके जीवन और स्वतन्त्रताके लिए दाराने वादशाहसे सफलता- 
पूवंक प्रार्थना की थी। अव उसी क्ृतज्ञ जीवांसे सहायता 
पानेकी आशा कर दारा दादर पहुचा । सम्भवत ६ जूनके लगभग 
सरदार उसे अपने घर लें गया और आदरपूर्वक वहाँ उसका पूरा 
प्रवनन्‍्ध किया । 

दादर जाते समय मार्गकी तकलीफोके कारण नादिरा वानूकी 
वीचमे ही मृत्यु हो गई थी। इस दु खसे दारा पागल हो 
उठा । उसकी लाशकों अपने आध्यात्मिक गृरु मियाँ मीरके ही 
कब्रिस्तानमे गडवानेके उहेश्यसे दाराने नादिरा बानूकी लाशकों 
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ले हौर भिजवा दिया। उसकी रक्षाके लिए उसने वाकी बचे हुए 
हुए अपने ७० सैनिकोकों भी अपने परम भक्त अधिकारी गुलमुहम्मदके 
साथ जाने या उसके साथ ईरान जानेंकी दोनो वातोमेंसे एक चुन 
लेनेकी पूरी स्वतत्रता दी। इस प्रकार उसके सच्चे अनुचरोमेसे 
श्रव एक भी दाराक पास न रहा । 

कृतन अ्रफगानी सरदारने दाराकी रक्षा करनेकी प्रतिज्ञा की 
थी, परन्तु अ्रव लोभने उसे आ घेरा । उसने विव्वासघात करके 
६ जूनको दारा, उसके छोटे लड़के और उसकी दोनों पुत्रियोकों कंद 
कर उन्हे वहादुरखाके सुपुर्दे कर दिया । 


४ दाराका भ्रपमान श्लौर उसकी मृत्यु 

जब ये कैदी दिल्ली पहुचे, तव उन्हें अपमानपूर्वक राजधानीवी 
सड़कोपर घुमाया गया ( २६ अगस्त ) । एक मली-कुचेली छोटी- 
सी हथिनीपर खुले होदेमे दाराको बंठाया गया । उसके बगलमें उसका 
दूसरा पुत्र सिपर शिकोह था। शिसकी उम्र इस समय केवल 
१४ वर्षफी ही थी । इनके पीछे हाथमे नंगी तववार लिये उनके 
कदसानेका वह भयकर श्रफसर गुलाम नफरखवेंग बरठा था। ससारके 
सबसे समुद्ध साम्राज्यका उत्तराधिवारी आज लम्बी बाप्रामे फट 
गए मंलें-फुर्चले मोटे कपडे पहने, जिन्हे गरीबसे गरीब भी नही पहने, 
वेसी काली-कलूटी पड़ी सिरपर लपेठे था । उसे गलेमे न सो द्वीरोके 
कप्ठे ही थे श्लीर न उसके शरीरपर कोई जवाहरात ही सोभित्त 


थे। उसऊे पैरोमे बेदियां थी; उसऊे हाथ अवब्य साले थे । अगस्सक्ी 
समसमानी धूपमें अपने विगत ऐडवर्य और गोनयक़े स्थानोमे एसी 
पेशमे उसे घमाया गया। इस गपमानझी सजयान्त पीरागे बारण 


रा 


उसने सिर भी नहीं उठाया और न शिसी झोर उसने नड़र की टाजी । 
तोट़फर चली हर भाराओे समान बह बैदा था । 

पनतावी हर एप सावना करणार्मे परिणत हो गा। उसे 
देशसेरों एड बड़ी भीड़ एकव्रित हुई थी । बरनियर दिशा हू 
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कि हर जगह दाराके दुर्भाग्यपर लोग रोते और कलपते दिखाई पडते थे । 

उसी शामको ओऔरगजेबने दाराक भाग्य-निर्णयके लिए अपने 
मन्दत्रियोसे गुप्त परामश किया । बनियरके झाश्रयदाता दानिशमन्द- 
खाने उसकी प्राण-रक्षाकी सिफारिश की । पर शायेस्ताखाँ, मुहम्मद 
अमीनखा, बहादुरखा और हरममे रोशनआाराने धर्म और राज्यकी 
भलाईक लिए उसकी मौतकी माँग पेश की । बादशाहसे तनख्वाह 
पानेवाले दब्बू धर्म-गुरुओते उसे इस्लामके विरुद्ध आचरण करनेके 
दोषमे मौतकी सज़ा पाने योग्य बताकर मृत्यु-दण्डके फरमानपर 
दस्तखत कर दिए । 

३० तारीखकों दरबारमें जात समय मार्गमे विश्वासघातक 
मलिक जीवाँके ( जो अब एक हज़ारी का मनसंवदार बनकर बस्तियार- 
खा कहलाता था) विरुद्ध जनताने वलवा कर दिया, जिससे दाराकी 
मौत और निकट आ गई । उसी रात्रिको नजरबेग और अन्य गुलामोने 
खवासपुरामे दाराके कंदखानेमें जाकर सिपर शिकोहको दाराके 
पाससे छीन कर दाराकों मार डाला और दाराके टुकड़ें-टुकडे 
कर डाले । औरगज़ेबर्क हुक्मसे उसकी लाश हाथीपर रखकर शहरके 
सारे मार्गोपर घुमाई गई और अन्‍्तमे हमायूंके मकवरेके नीचे एक 
गढ़ेसे उसें गडवा दी । 


५. सुलेमान शिकोहका शत 

सुलेमान शिकोहने अपने हारे हुए चाचा शुजाकों मुगेर तक 
खदेंडा । इसी समय १६५८की मईके आरम्भमें उसके पिता दाराने 
उसे आगरा वापस बुला भेजा, जिससे उसने जत्दी-जल्दी शुजाके 
साथ सन्धिकी और झागरा लौट पडा । २ जूनकी जब वह इलाहाबादसे 
१०५ मील पर्चिममे पहुँचा तव उसे सामूगढमे अ्रपने पिता के सववे- 
नाशका समाचार मिला । उसके श्रेष्ठ सेनापति जयसिह, दिलेरखोँ 
तथा अन्य शाही हाकिमोने तत्काल ही उसका साथ छोड दिया। 
वे औरगजेवस मिल गए । ४ जनको सुलेमान इलाहाबादकों लौट 
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गया । वह॑से उसने गगाके उत्तरी किनारे होते हुए पहाडोके पास 
नदियाँ पार करके बिना रुकावटकी श्राशकाके अपने पितासे पजावमें 
जा मिलनेका निश्चय किया | 

सुलेमान तेजीसे चला, परन्तु हर दिशामें शवितिआली अत्रु-सेना 
उसका मार्ग रोके हुए थी, एवं अन्तमें शरणके लिए सुरक्षित स्थानकी 
खोजमे वह श्रीनगरके पहाडोकी ओर भागा । गढवालमें श्वीनगरके 
राजा पृथ्वीसिंहने इसी शर्तपर उसे आश्नय देता स्वीकार किया कि 
वह अपनी सारी सेना छोड दे और अपने कुटुम्वियों और वोवल १७ 
नोकरोको ही साथ लावे | इस जंगली परन्तु सुरक्षित आश्रयमें 
सुलेमान एक साल तक शथ्वान्तिपूर्वक रहा । 

किन्तु अपने सब भाइयों पर विजय पाकर गतर्में औरगजेवने 
सुलेमानकी ओर ध्यान दिया। गटवालका राजा वृद्ध था। श्रपनें 
दरणागत आप्नितको धोखा देकर ऐसा लज्जाजनक पाप-पूर्ण कार्य 
करनेको वह राजी न हुआ । परन्तु उसका पुत्न युवराज मेदिनीसिंह 
अ्रधिक व्यवहार-कुणशल समारी व्यक्ति था। अपने आम्रवदात्ताे 
इस निदसयकों सुनकर सुलेमानने वर्फीले पहाड पार कर लहाख 
पहुंचनेका प्रयत्न किया । किन्तु उसका पीछा किया गया, तब वह 
घायल हुआ और पकड लिया गया। झौरगजेबफ़े श्रधिकारियोक्रो 
उसे सौप दिया गया, जो उसे २ जनवरी १६६ १को दिल्ली ने झाए । 

५ जनवरीफो सुलेमान कंदीके रुपमें दिल्लीके महलोफे दीवान- 
सासमें धपने भवकर छाचाहे सामने लाया गया । औरनगेचने 
बातचीतमे उसके प्रति ऊपरी दयालता दियाई और उसने जोरसे 
बानते हुए दुद्तापूर्वक वचन दिया कि उसे फ्िसी भी हलतमे पोस्ता* 

नहीं पिलामा जावेगा । 





*$ पड़ना एफ पेय है, जो पातेमगे पूरोकों तोटशण उ्के पानीम एए उप 
मिगोकर शसाणश जाता हैं। उसे पीदेयाले प्रमागे दिन-प्रतिद्दिा। ह्ेसतत 
झोते हैं भर र्मप्ता धपरी सारी धारीरिक ये माउशिर शक्ति रशाण, घलमें 
झसाहीत टोहर मर झाते है । 
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कैदी सुलेमान ग्वालियर भेज दिया गया । और गज्ेवने अपनौ 
दृढ प्रतिज्ञा तोड दी और अ्रभागे सुलेमान शिकोहको अत्यधिक भ्रफीम 
पिला-पिलाकर मई १६६२मे मार डाला । 


६. उत्तराधिकार-प्राप्तिके युद्धमें शुजाके विरुद्ध पहली 
चढ़ाई; बहादुरपुरका युद्ध 

वगालका सूबेदार, शाहजहाका दूसरा पुत्र शाहजादा मुहम्मद 
शुजा वहुत ही वुद्धिमान व्यक्ति था | उसका स्वभाव सुशील और 
वर्ताव नम्नतापूर्ण तथा सहदय था । पर उसने अपने प्रान्तके शासनकी 
आवश्यक देख-रेख नही की, जिससे वह वहुत ही विगड गया था, 
उसकी सेना क्रमश अयोग्य होती जा रही थी । उसके मातहतके 
सभी महकेमोका कार्य सुस्त और ढीला-ढाला हो गया था । उसकी 
मानसिक शक्तियाँ भी यदा-कदा ही चेतन होकर अ्रपनी चमक दिखाती 
थी । अ्रव भी वह मिहनतके साथ काम कर सकता था, परन्तु श्रपनी 
धुनके अनुसार कभी-कभी और तव भी कुछ कालके लिए ही वह अपने 
आलस्यको छोड पाता था । 

शाहजहाँकी बीमारीकी अ्रतिशयोक्तिपूर्ण खबरें शुजाके पास 
बगालकी तत्कालीन राजघानी राजमहलमे पहुँची । उसने उसी 
समय अपने आपको सम्राट घोषितकर अपना अ्रभिषेक किया, तथा 
इस अ्रवसरपर उसने अबुल फौज नासिरुद्दीन मुहम्मद तीसरा तैमूर 
दूसरा सिकन्दर शाह शुजा गाजीका नया खिताव धारण किया । 

राजमहलसे रवाना होकर वह २६ जनवरी १६५८कों बनारस 
पहुँचा दाराने अपने पुत्र सुलेमान शिकोहकों शुजाका सामना करनेके 
लिए भेजा था । मिर्जा राजा जयसिह और दिलेरखा मरुहेला जैसे 
अनुभवी और योग्य सेनानायक सुलेमान शिकोहके साथ उसकी 
सहायताकी लिए भेजे गए थे। 

१४ फरवरीक दिन प्रात कालमें सुलेमानने बहादुरपुरमे शुजाके 

पडावपर एकाएक हमला किया । यह स्थान वनारससे ५ मील उत्तर- 
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पूर्वमें है । यह हमला इतना अचानक हुआ कि बगानलके सुस्त सोते 
हुए सैनिक अपने नायको सहित सब-कुछ पीछे छोडकर भाग गए । 
शुजा भी बडी कठिनाईसे हाथीपर बैठकर झनत्रुओऊफे घेरेसे निकल 
सका । उसने भागकर अपनी नावोमें शरण ली । इन नावोपरसे 
होनेवाली गोला-बारीफ कारण ही झत्रु-सेनाको नदी तटसे दूर ठहरना 
पडा । 

उसकी भय-अ्रस्त सेना थल मार्गसे पटनाकी ओर भागी। 
शुजाने मुरगे रमे साइयो झौर अपने तोपसानेसे सारा रास्ता रोक लिया । 
इस कारण सुलेमानको मुर्गेरसे १५ मील दक्षिण-पश्चिसमें सूरजगट 
नामक स्थानपर एकाएवा जाना पडा । वह श्रागें वदढ्ध हो नहीं पा 
रहा था| परन्तु उसी समय घरमतकी पराजयकें समाचार उसे 
मिले, जिससे विवश होकर उसे ही शीघतापूर्वक प्तन्‍्धि करनी पडी | 
७ म््को उसने शुजाको वगाल, पूर्वी बिहार और उडीसाऊा प्रदेश 
दे दिया और वह वापस ग्रागराक लिए रवाना हुआ । 

२१ जुलाईको दिल्‍लीमे राजदण्ड धारण करनेपर औरगजेब्ने 
घुजागे एक मैत्रीपूर्ण पत्न लिखा, जिसमें विहारका पूरा प्रान्त शुजाके 
प्रधिकारम दें दिया था, तथा उसे और उपहार देनेंएग बचने भी भ्रौरग- 
जेबरने दिया। 

दाराश पीछा करते हुए सदूर पजाब पहुँचे औरगजेबकी गैर- 
हाजरीफे समाचारोने शुजाकी महत्त्ताहक्षानों पुन. जाग्रत ऋर दिया । 
इस सगरण झुजा ३० दिनम्बस्यों एलाहाबादसे नी झागे तीन दिनको 
मायावती दुरीपर स्थित सेजबा नगर तक जा पहुंचा । सहाँ उसमे 
सूलतान महम्मदकों अपना मार्ग रोहे हुए पाया । उसी ससय [ २० 
नवग्धर ) प्रोरंगजेब तेडीसे चवकर दिल्लीकी घोर वापस शाया 
था भोर २ जनवरी १६४ ६शों ओऔरगऊँंद धुजाएों पड़ावसे ४ मील 
परण्चिममें रोड़ नामझ स्थानपर प्रपने पृप्ररे साथ का सिदा । डी 
दिन मौरजुसला भी दक्षिणसे वहीपर श्रा पहुचा ॥ 
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७. खजवामें जसवन्तका विव्वासघात तथा और रगजेबकी दृढ़ता 

४ जनवरीको औरगजेब अपनी सुसज्जित सेनाको ठीक क्रमसे 
जमाकर उसके साथ बढता हुआ शत्रु-पडावसे एक ही मीलकी ,द्री- 
पर सामने श्रा डटा । उसी रातको मीरजुमलाने दोनो सेनाओ्रोके 
बीच पडनेवाली एक छोटी पहाडीपर ४० तोपे चढाई जहाँसे 
शत्रुओके सारे पडावपर बडी ही आसानीसे गोला-बारी हो सकती थी । 

५ जनवरीके दिन सूयोदियसे कुछ ही घटे पहले औरगजेबकी 
सेनामें कुछ हो हल्ला मच गया। अन्वेरेकेकारण यह गडबडी बहुत 
बढ गई । शाही सेनाकी दाहिनी टुकडीके नायक महाराज जसवन्त- 
सिहने औरगजेवबसे बदला लेनेके लिए एक गहरा पड्यन्त्र रचा था । 
कहा जाता है कि उसने शुजाको लिखा था कि रात्रिके समाप्त होते- 
होते स्वयं शाही फोजपर रणभूमिके पीछेसे हमला कर देगा और 
शुजा भी उसी समय गडवडीमें पडी हुई शाही फौजपर तेजीसे टूट 
पडे, जिससे दोनो श्रोरसे घिरकर शाही सेना बीचमें ही नष्ट हो जावेगी । 
इसलिए श्राधी रातके कुछ समय वाद ही औरगजेबको छोड अपने 
राजपूत सैनिकोक साथ वापस जानेके लिए जसवत अपने डेरेसे रवाना 
हुआ और अपनी राहमे पडने वाले शाहजादे मुहम्मद सुलतानके 
पडावपर हमला कर दिया । इन राजपूतोके जो कुछ भी हाथ 
पडा उसे वे लूट ले गए | औरगजेवके कई पडाववालोको उन्होने 
यो लूटा | तव राजपूतोने श्रागराकी राह ली। परन्तु अधेरेमे 
इस झ्राक्रमणके कारण औरगज़ेवके सामनेवाली फौजम भी गइबडी 
मच गई । 

परन्तु रात्रिकें समय डेरा छोडकर झ्राक्रमण करनेका साहस 
शुजा को न हुआ । इस समय झौरगजेबने वडे ही जशान्त दिमागसे 
सारी परिस्थितिको सम्हाल लिया । जसवन्तकके फौज सहित भागने 
और झात्रमण करने की खबर औरगज़ेबको मिली, तब वह झ्राधी रातकी 
नमाज़ पढकर ईव्वरोपासनामें लगा हुआ था । उसने अपनी प्रार्थना | 
समाप्त की झर अपने डेरेसे निकल तख्त-ए-रवाँ (पालकीनुमा 
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वुर्सी ) पर चटकर उसने अपने हाकिमोकों झ्रवव्यक हुवम दिए । 
इस प्रकार औरगजेव दूटतापूर्वक उटा रहा और उसने अपनी 
फौजमे किसी भी प्रकारकी गड़बदी न मचने दी। भिन्न-भिन्न 
दस्तोके नायकोको उसने हुक्म दिया कि वे श्रपने-अ्पने स्थानपर 
साहसके साथ उटे रहे | घवराकर भागनेवाले लोगोकों भी वापस 
इकट्ठा करनेकी ताकीद की । ५ जनवरीका प्रात काल होते-होते 
बहुत-से स्वामिभवत सेनानायक और हाकिम फिरसे लौटकर औरग- 
जेबके झटेके नीचे चले आए । शुजाके २३,००० सैनिछोका सामना 
करनेके लिए अभ्रव भी उसके पास ५०,००० से झधिक सैनिक थे । 
एवं औरगजेबने शुजाक साथ युद्ध करनेमें देरी करना ठीक नही समझा । 


. खजवा का युद्ध 

शुजाको मालूम था कि शत्रुकी तिगुनी फौजके सामने वह परम्परा- 
गत युद्ध-प्रणालीके झनुसार नहीं लड सकेगा । उसलिए उसने सारी 
फौज तोपसानेके पीछे एक कतारमें खडी की | घुजाने शभ्रुपर 
झ्राक्मण कर अपनी सेनाफी सख्यामे कमी को यो पूरी करनेका 
निश्चय किया । 

तोपो, गोलो और बन्दूकोदी भवकर गर्जनाके साथ ५ जनवरी 
१६५६ :० के दिन प्रात काल ८ बजे युद्ध आरम्भ हुआ । दोनो 
पक्षकी सेनाए एक दूसरेसे भिठ गई गौर तीरोकी बौछार होने लगी । 
सेयद आजमने त्तीन मतवाले हाथियोको अपने सामने खसदेइते हुए 
बादशाह बाएं पहलूपर हमला किया, एस घ्राश्षमणठा सामना न 
पार सकनेके झगरण इस पहुलुकी झाही सेना भाग साड़ी हुई । उसी 
समय झोरगजेबके मरनेरी गलत खबर भी शाही सैनिफोर्में फंल 
गई, जिससे बहतसे घाही सेनिद भाग सादे हुए । इसके बाद शयुप्रोरी 
सेनाने शाहों सेनारें घिचते भागपर टमला किया, तब वहाँ भौरंग- 
जेदरी रक्षारे लिए सिर्फ २,००० भैनिए हो रह गए मे । पर घारो 
मनाएं पिछले दो दस्लोने घद श्रागे दटएर सपुणेत्त राद रोफ़ ली । 


रे, 


वादगाह स्वयं वाई ओर मुडा और उसने सेयद आलमको गआ रागे 
वढनेसे रोका और जिस राहसे वह आया था उसी रास्ते उसे खदेड 
दिया । 

किन्तु तव भी वें तीन मदमस्त हाथी आगे वढते ही जा रहे थे । 
उनमेसे एक तो औरगणगजेवके हाथीके पास आर पहुँचा | युद्धकी यह 
एक विकट घडी थी | पर अयने हाथीके पैरोको जजीरोसे जकइकर 
वादणाहने उसे वहाँसे हटने न दिया । इस कारण औरगज़ेवका हाथी 
भाग न सका और चट्टानकी तरह भ्रटल वना ही खडा रहा । अन्नुक्े 
हाथीका महावत गोलीसे मार दिया गया और जणाही महावत इस 
मस्त हाथीपर पीछेसे चढ बैठा, और उसे श्रपने वध्षमे कर लिया । 
तव वादणाह दाहिनी ओरकी सेनाकी मददके लिये मुठ, जिसे शाहजादे 
बुलन्द अ्ख्तरके सेनापतित्वमे झत्रुओकी सेनाने बुरी तरह परेशन कर 
रखा था। बत्नुओके इस दलकी सख्या अधिक न श्री, तथापि उसने 
ऐसे साहसके साथ आ्राक्रमण किया कि थाही सेनाके पैर उखड गए 
थे, उसमे गडवबटी मच गई और वह भागने लगी थी । इतनी बडी 
कठिनाइयों और विपत्तिकी घटीमे भी औरगजेव जान्तचित्त बना 
रहा और उसकी स्थिर बुद्धिने उसका साथ न छोझ । उसके किसी 
भी सैनिक चालका कोई प्रमपूर्ण अर्थ न लगा ले, इसलिए अपने तौकरो- 
के द्वारा अपना वास्तविक उद्देष्य उसने अपने सेनानायकोकों पहले 
सूचित कर दिया और उनसे निटरतापूर्वेक लटनेके लिए कहा गया । 

तब औरगजेव सेनाके मच्यकी ओर वदता हझ्ा अ्पती पिछडती 
हुई दाहिनी टकटीमसे जा घामिल हथ्रा । उस दिनके यद्धकी यही 
निब्चयात्मक घटी थीं। थाही फौजक दाहिने पक्षने अब लौटकर 
बत्रुपर आक्रमण क्रिया और वी ही वहादरीस लद॒ते हा भयकर 
मार-वाटके साथ अपने झत्रश्लोक्ों साफ कर दिया । 

उसी समय जत्फिकारखाँ और सलतान मह्म्मदके नायकत्वेमे 
थाही सेनाने आगे वदकर हमला किया, जिससे झन्र-सेनाती पहली 
कतार तितर-वितर होने लगी । तव सारी छाही सेना आगे बढ़ी 
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झोर उसने शुजाकी सेनाके मध्य भागकों चारो श्लोरसे घेर लिया । 
तोपोके गोले शुजाके सिरपरसे होकर जा रहे थे, एव वह हाथी जैसी 
खतरनाक और प्रमुस सवारीको छोड़कर घोडेपर जा बेठा । 
शजाके ऐसा करते ही युद्धका अन्त हो गया । उसके सेनिकोने 
ग्रपने स्वामीकों मरा हझा समझा | एक ही क्षणमें वची-खच्ी 
वगालो सेना तितर-बितर होझर भाग खटी हुई। शुजाकों भी 
अपने पुत्रों और सेनानायक सैयद आलम सहित रख-सकेससे भागना 
पढ्ा । शाही सेनाने उसके सारे पडाव और सामानको लूट लिया । 


&६ शुजाका पीछा करना और वचिहारमें युद्ध 
खजवाकी यद्धमे विजयी होनेके दसरेदिन ओऔरगजेबने शामको 
शजाका पीछो फरनेफे लिए एक सेना भेणी । शजा मंगेरकों भागा 
और वहाँ उसने १५ दिन तक शत्रुता सामना किया ( ६ फरवरीसे 

६ मार्च) । इस प्रकार शजा बगालको मार्गको सोफे नहा । 
मार्चके आरम्भमं सीरजुमला मंगेर पहुंचा । उसने खदगपुरके 
राजा बहरोजकी शाही फौजड़ो मुंगेरतो छिलेसे दक्षिण-पूर्वेम जो 
घादियां और जगल है उनमेसे ले जाकर उसे घजारी फौज 
पीछे पहुंचा दिया तप तो शुजा मुंगेरसे ६ मार्चकों भागकर साहिवगज 
पहुँचा । वहाँ एक दीवाल बनाझर वह उस सफड़ी घादीशा मार्ग 
रोफ रहा ( १७ मार्च से २४ मार्च ) | पर शाही सेनानायवोने 
पीरभूमि भौर चद्नगरणे जमीदारकों ग्पदी ओर समित्रा दिया सखा 


उसकी सहायता शौर निर्देश पाकर शाही सेना २६ मार्चयों मरी 
जा पहुँची । 
परन्‌ एसी समय शात्री सेनामे यह हंठी अफवाह पी कि 


दारा प्रसेरों पाल विजयी शोहर प््स राजपूत शाज्यास श्रपना 

दसला से रण्य भा जिसने सारण मीरजसताओ मालशत शाजपत 
ब् हु 

सेनिगयिरे इल झने दे रूप घर्ोशों बापिस खोदनेंगे दिए रगना ते 


गए! । उस शमय लाश परे हडताशदला शा सारदा हिते नाश 
पे न 


की, 


जा पहुँचा था ( € अ्रप्रेल ) । शाही फौजने १३ अप्रेलको राजमहल- 
पर अधिकार कर लिया । इस प्रकार गगासे परिचमका सारा प्रदेश 
शूजाके हाथसे निकल गया । 

श्रव दोनो पक्षोमे चलनेवाला यह युद्ध मगर और शेरके युद्धके 
समान विचित्र हन्द्द हो गया | शुजाके साथ अब केवल ५,००० 
सेनिक ही रह गए थे। थलपर झुजाकी शक्ति अ्रव अत्यधिक 
कमजोर हो गई थी। उधर मीरजुमलाकी थल-सेना बहुत ही 
शक्तिशाली थी। उसके साथ ही शुजाके पास बडी-बडी तोपे 
थी जिन्हें विदेशी वन्दूकची चलाते थे । बगालका पूरा नव्वारा 
( जल-सेना ) भी उसके ही अभ्रधिकारमे था, जिससे शुजाकों एकसे 
दूसरी जगह जानेकी वडी सुविधा थी । यो उसकी थल-सेनाकी 
शक्ति कई गुनी बढ जाती थी । इसके विपरीत नावोके अभावमे 
मीरजुमलाकी थल-सेनाकी सारी शक्ति और उसके सारे प्रयास 
व्यर्थ हो जाते थे । 

शुजाने गौर किलेसे ४ मील परश्चिममे ठाँडा नामक स्थानको 
अपना प्रधान सैनिक-केन्द्र बनाया और गगाके पूर्वी तटके अनेक 
स्थानोपर खाइयाँ खोदी । परन्तु मीरजुमलाने द्र-दूरसे नावे 
उपलब्ध की, तथा औरगज़ेबने भी पटनाके शासकके नायकत्व में 
एक और सेना उसकी मददके लिए भेजी । गगाके वाएँ किनारेपर 
आगे बढते हुए शुजाके दाहिती ओरवाली फौजके पीछे तक पहुचकर 
शूजाकी सेनाका ध्यान दूसरी तरफ भी बँटाना इस सेनाका प्रधान 
उद्देश्य था । 

शाही फौज पूरे पश्चिमी तटपर फंली हुई थी। सुदूर उत्तरमे 
मुहम्मद मुराद बेंग राजमहलमें था । शाहज़ादा स्वय अधिकाशञ्न 
सेनाकी लिए जुत्फिकारखाँ और इस्लामखाँके साथ दक्षिणमे १३ 
मीलकी दूरीपर दोगाची स्थानपर शुजाके सामने डटा हुग्रा था । 
लगभग ८ मील दक्षिणमे दनापूरमे अली कुलीखोाँ नियक्‍्त था। 
मीरजुमला ६ या ७ हजार सेना सहित मुगल सीमाके दक्षिणतम 
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किनारेपर, राजमहलसे २८ मील दक्षिणमे सूती नामक स्थानमे 
ग्रधिकार जमाए बैठा हुआ था । दोगचीके पडावसे मीरजुमलाके 
ग्रादेशानुसार थाही सेनाने शुजापर दो बार सफलतापूर्वक आनमण 
किए । परन्तु उसका तीसरा प्रयास असफल रहा, तथा उसमें 
शाही सेनाको बडी हानि उठानी बडी, क्योंकि इस बार शुजा सजग 
हो चुका था और तब तक उसने अपनी रक्षावी पूरी तंबारी कर लो 
थी । इस प्रकार ३ मई १६५६को उस ओआक्रमणमें व्यय ही गाही 
सेनाके चार ऊचचे पदाधिकारी और सैकडो सैनिक बंगम आए । 
इसवो सिवाय लगभग ५०० शाही सैनिकोकों शत्रुओने कंदी भी वना 
लिया । 

८ जूनकों अधिक रात गए शाहज़ादा मुहम्मद सुलतान दोगाजीमें 
अपने उरेसे चुपचाप भाग कर शुजासे जा मिला । बहुत दिनोंसे 
मीरजुमलाके सलाहके ग्रनुसार हो काम करते-करते वह घबरा उठा । 
उसको इच्छा थी फि स्वतन्त्र होकर वह राज्य करें। शुजाने उसे 
ग्रपनी पूत्री गुलरुत वानू व्याह देने गौर तव राजगद्दी प्राप्त करनेमें 
उसकी सहायता फरनेका गृप्तरपर्स वचन दिया था । इस प्रवागर उस 
मूर्स घाहज़ादेकों दुजानें अपनी ओर मिला लिया । यह समाचार 
सुनकर मीरजुमलाने दृढतापूर्वक अपने संनिको ये सृत्तीमे घान्त 
रसा । शाहजादेके भागे जानेके दुसरे दिन सुबहमे वह दोगाचीमें 
पाहजादेके हे रेपर गया, झौर वहां उसने भ्मन घोर प्रनुशासन स्थापित 
किया । दूसरे नायहोने मीरजुमनाफ़ों प्रपना एकमात्र सेनानायक 
प्रोर प्रधितारी मानकर उसनी आाज्ञानुतसतार चलनेवा बाश किया । 
इस प्रयार सारी फौज इस बडी आफतसे बच निकली । इस सेनाने 
फेयल एक ही झादमी सोगा शोर वह था स्ववय शाहडादा । 

उसके बुझ ही दिनो बाद बगालवी पनपघोर बर्णऊे पारण यझद 
स्थगित हो गया । मीरणजमलाने मासमान्यडारमे ऐसा शाला कौर 
धागे पीज जल्पिगारंगांगी स्म्यक्षतारें राजमंटाम शहरी रही । 


य्प्‌ का पक पारण अक्कक-- ्फ बाए भा लवः का फहझाधारजा ३+.9-सी"-ीक"ब्वीक स्दान 'अ्कन्मोक- छाए! है शादाद नकल फम्क-.. 
कपाक फ्रारुए पणश्मरतलक सासपासशा च्यान एक इलराइपु८घ शालाद 
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बन गया था । शहरकी खाद्य-सामग्रीको भी शुजाने रोक दिया । 
इस तरह मृगल सेनाके पास खानेके लिए नाम-मात्रकों भी श्रन्न 
नही रहा । ऐसी ही दशामे अपने बेडेको लेकर शुजाने अकस्मात्‌ 
हमला किया और २२ अगस्तको उसने राजमहल शहर जीत लिया, 
तथा मुगलोके सारे सामान-श्रसवावपर भी अधिकार कर लिया । 


१० बंगालमें युद्ध 

मीरजुमला बेलघाटमे डेरा डाले हुए था। दिसम्बर १६५६ 
के आरम्भमे शुजा राजमहलसे उसके विरुद्ध बढा । शुजाने जाही 
फौजपर दो वार ञ्राक्रमण किए जिनसे विवश होकर मीरजुमलाको 
मुशिदावाद लौटना पडा । उसके साथ ही साथ शुजा भी नाशीपुर 
तक चला गया । परन्तु इसी समय विहारका शासक दाऊदखाँ 
एक दूसरी फौजक साथ टाडाकी ओर जा रहा था । यह ख़बर पाते 
ही शुजा २६ सितम्वरकों नाशीपुर छोड सूती होता हुआ टाडाकी ओर 
बढा । मीरजुमलाने तुरन्त ही उसका पीछा कर ११ जनवरी १६६० 
को नाजीपुर फिरसे जीत लिया । इस प्रकार गगाके पश्चिमका 
पूरा प्रदेश शुजाके हाथसे निकल गया | अब मीरजुमला सामदा 
द्वीपके उत्तरमें राजममहल, भ्रकवरपुर और मालदा होता हुआ एक 
प्म्वा चक्‍कर, काटकर एकाएक दक्षिणकी ओर पलटा ओर पूर्वकी 
श्रोरसे टॉडा जा पहुचनेका उसने आ्रायोजन किया । पटनासे सहायतार्थ 
लाई गई १६० नावोके द्वारा उसने अपनी फौजको गगाके पार उतारा 

और राजमहलसे १० मील दूर दाऊदखाँसे जा मिला । 
शत्रुओकी अपेक्षा अव शुजाकी सेना वहुतही कम रह गई थी । उसके 
भागनेके लिए फरवरी १६६०में केवल दक्षिणका ही एकमात्र रास्ता 
रह गया था और वह भी था बहुत ही खतरनाक । इसी समय जझाह- 
जादे महम्मद सुलतानने भी शजाका साथ छोड दिया और दोगाचीके 
मुगल डेरे श्राकर फिरसे वह ज्ाही फौजमे झा मिला (८ फरवरी )। 
पर मुहम्मद सुलतानका वाकी रहा सारा जीवन जेलमे ही वीता । 


(६६ ॥) 


६ मार्चको मीरजुमला मालदा पहुँचा और वहां वह एक माह 
तक शुजाके विरोधको पुरी तरह समाप्त कर देनेके लिए आखिरी 
हमलेंकी तैयारी करता रहा । मालदासे कुछ मील दूर महमूदाबादके 
अपने डेरेसे ५ अप्रेलको वह निकला । दस मील दूर जाकर महानन्दा 
नदीके अख्यात घाटपर उठी हुई शत्रु-सेनाकी छोटी-सी दुकटीपर 
उसने अ्रचानक ही हमला कर दिया । गठबडीमें शनु घाटेड़ी उथबली 
राह चुक गए, जिससे कोई १,००० में ज्यादा सैनिक नदीमें टूबकर 
मर गए । 

परन्तु मीरजुमलाकी इस चालसे इस चटाईका अन्तिम परिणाम 
बहुत ही जल्द निकल गया । शुजाकी शफ्तिका पूरी तरह अन्त हो 
गया। वह ६ अ्रप्रेलकी सुबह ठाँठाकों भागा श्लौर श्रपनी बेगमोफ़ो 
उसने हुबम दिया कि वे बिना कपड़े बदले ही उसके साथ भागनेकों 
तैयार हो जावें | उसका खज़ाना थ्ौर कूछ चुनी हुई सामग्री चार 
नावोपर लादकर नदीकी राह आगे रवाना कर दी गई | झाम होते 
होते वह खुद भी रवाना हो गया । उसऊे दो छोटे लड॒क॑ ( बतन्द 
प्रस्तर भौर ज़ैनुल्झावदीन ), उसके प्रधान सेनानाबक, कुछ सैनिक, 
सेवक श्रोर सोजे, श्रादि कुल मिलाझर ३०० व्यक्ति यो ६० नावो 
पर बैठ#र उसके साथ चले । 

दूरारे दिन ( ७ अप्रेलवो ) मीसजुमलाने टाडापर अधिफार वरते 
वह्हा गान्ति स्थापित की | उसने सारी सामग्री, जो कि शठेशोफे 
पास थी या फिसी भी तरह उनसे मिल सकी, एकम्रित कर उसे हब्स 
फर लिया | शुज्ञाकी फौज भी € अप्रेलफो उसे साथ आ मिली । 
दस दिनफ़े बाद मीरजुमना टांडासे द्यहाफे दिए रदाना ट्था । 


११. शुजाफा बंगाल छोड़ना एवं उसका श्वन्त 
प्रने सौभाग्य, सम्पति ध्लौर सांग दियाठा निशालगर छा 


२ झ्प्नेषगें बगावजी दसनी सानरानी टाझ्ा परॉचा > 
१२ कध्रयतत बबावर्थ दसझो रानाशनों दाह पहला ॥ घर सा 


ञ। 


रण कक 


उसतो शरण ने मिली । बात साई जमा दमा पिरए उड़ 
उसता शरण से मिली । बायीं सारे जमीयार उसे पिरए उद्ध 


श्रष्याय ६ 


राज्य-कालका पूर्वाड; उसकी रूपरेखा 


१. श्रौरंगज्ेब फे राज्य-कालके दोनों श्रद्धशोमें विभिन्नताएँ; 
ओऔरंगज्ञेवकी व्यक्तिगत हलचलें 

ग्रौरगजेबका सारा शासन-वाल स्वानाविकम्पेण ही पच्चीस- 
पच्चीस वर्षोके दो समान भागोंमें वेट जाता है । पहले अर्घाणमे बढ़ 
उत्तरी भारतमें था, और दूसरा उसने दक्षिणमें ही बिताबा । 
पहले कालमें उत्तर भारतऊफों ही ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त हमला 
गह बाल सिर्फ इसलिए ही नहीं थी कि उस समय झौरगजेबफा निवास 
उत्तरी भारतमे था, बह्लि इसलिए छि उसे समयऊे सारे सार्दजनिछ 
प्रौर सेनिफ कार्यो शा सूत्रपात उत्तरी भारतमें ही हुआ था । एस प्रवम 
पृर्वारमे प्ौरगजेदने दक्षिणा झोर प्रधिवर ध्यान नहीं दिया। 
परनत शासन-उ्ालगे उत्तरार्धेमें स्थिति बिलवुल ही बदन गई थी, 
क्योि उस समय राज्यही सारी शब्तिों दक्षिणमें ही जठी हुई 
थी । दादशाद स्वय अपने बटहग्दी, दरबार्यों, दर्चडे हारियों 
घोर सारी सेनाफे साथ पूरे पदनीस वर्ये लत दक्षियर्मे ही इटा ररा । 
इस बरसोमें उत्तरी भारतऊझा मरन्‍्य पट जाना स्वानाविंद ही था । 
एस घनिस्णापुर्ण देस-निवार्लेने दिनोसे दक्षियर्मे परे एएु सारे प्धिरारी 
तथा सैनित। उत्तरी नारतमे घपने-पपने परोशों वापिस जानेएरे सिए 


( ६६ ) 


लालायित रहते थे । यह हालत यहाँ तक पहुँची थी कि घर जानेके 
लिए उत्सुक एक अफसरने दिल्लीमे केवल एक वर्षका अ्रवकाश विताने- 
के लिए वादशाहको एक लाख रुपये भेट करना स्वीकार किया । 
राजपूत सैनिकोकी भी शिकायत थी कि जीवन-भर अपने घर और 
कूटुम्बसे इतनी दूर दक्षिणमें पडे रहनेके कारण उनके वश धीरे-धीरे 
नष्ट हो रहे थे । सम्राट तथा सब सुयोग्य अफसरोका सारा ध्यान 
उस एक ही ओर केन्द्रित होनेंके कारण उत्तरी भारतका शासन 
स्वाभाविकतया ढीला होकर घीरे-धीरे वबिगडता ही गया, 
साम्राज्यकी प्रजा दिन-प्रति दिन गरीब होती गई । समाजकी ऊपरी 
कक्षा वालोके आ्राचार-विचार भ्रष्ट हो रहे थे, और उनका नैतिक 
तथा मानसिक पतन होनेके कारण, उनकी अकर्मंण्यता ऐसी बढती 
जा रही थी कि समाजके लिए उनकी उपयोगिता नाम-मात्रकों ही 
रह गई थी । यह परिस्थिति पूरे पच्चीस वर्ष तक बनी रही, जिस 
श्ररसेमें भारतीय समाजकी एक पूरी पीढी निकल गई। अ्रतएव 
अन्तमें साम्राज्यके कई एक भागोमें उपद्रव उठ खडे हुए और अरा- 
जकता फैल गई । 

श्रौरगज़ेवके शासन-कालके पूर्वार्धकी सारी महत्त्वपूर्ण घटनाएँ 
उत्तरी भारतके किसी एक ही स्थानमें केन्द्रित न हुई , किन्तु उनका 
स्थान बडी तेजीसे समय-समयपर बदलता ही रहा । मुगल साम्राज्यके 
शाही झण्डे भारतकी आ्राखिरी पश्चिमी सीमापर काबुलसे लेकर 
उसकी अन्तिम पूर्वीसीमामे नामत्पकी पहाड़ियो तक फहरा उठे । 
उसी प्रकार अपनी उत्तरी सीमाके पहाडोसे भी परे तिव्बतसे लेकर 
साम्राज्ययी दक्षिणी सीमाके पार बीजापूर तक शाही सेना 
जा पहुँची थी। वडी दूर-दूरके श्रनेको विभिन्न जगली इलाकोमें 
विद्रोहकर अराजकता फैलानेवाले किसानों और राजाओोके विरुद्ध 
सेनाएँ भेजी गई । इसी कालमें हमें वादशाहकी असहिष्णुताका 
सच्चा नग्न स्वरूप दिखाई पडता है । 

शासन-कालके दूसरे वर्षमे १३ मई १६५६ ई० को ओरगजेब 


( ६७३ ) 


वडी घृमघामक साथ सिहासनपर बैठा और झपनी विजयके उपलक्षमे 
बहुत बठा जलसा किया । उसके बाद अत्यधिक समय तक बह झपनी 
राजघानीमें ही रहा और बहीसे राज्यका थासन-प्रवन्ध तथा उसकी 
देख-भाल करता रहा । उसके सिहासनास्ट होनेके प्रवसरपर विदेशी 
मुसलगानी राज्योकी ओरसे बधाई देनेके लिए आनेवाले एलचनियोफा 
उसने उसी राजघानीमे पूरे ठाठ-बाटके साथ स्वागत किया | इन 
विदेशी मेंहमानोंके लिए उसने साम्राज्यवों वैभवाग ऐसा प्रदर्शन 
किया कि उसे देख वर्साईवी महान्‌ समृद्धिको देखनेवाती आँसे भी 
सौधिया गई । झासन-कालक वें वर्षमे वह दिटनी छोड ८ दिसम्बर 
१६६२फो काश्मीर घानावी निकला और १८ फरवरीकों वहाँसे 
वापिस लौट श्राया । फरवरी १६६६ में पिताकी मृत्युफ़े कारण 
उसे आगरा जाना पठा । जब तक शाहजहाँ बीद रहा औरगजेबका 
आगरेमे अपना दरवार नहीं लगाना स्वाभाविक ही था, उन दिनो 
वह प्राय दिल्लीमें ही नहा । 

सन्‌ १६७४ ४० में प्रफरीदियोके भयानक बिद्रोहे कारण 
पेशावरफ पास रहकर सेनायाग संचालन करनेझे लिए बह हसन 
अब्दाल गया और २६ जून १६७छ४्से २३ दिसम्बर १६७५ तक 
वह बहाँ रहा, इस याझ्ासे वह २७ मार्च १६६६ ऊहो दिल्ली वापिस 
लौटा । सन्‌ १६८६ ६० में महाराजा ऊसवन्ननिहरदह्नी मत्यपर वह 
उसके राज्यकों मुगल साम्राज्यमें मिलानेरें लोनसे अजमेर गया । 
धगले दो वर्ष उसने राजपतानेस हो दिताए । फिर झपने राजपलाऊके 
पच्सीसव पर्दे भें यह दडिणरी और बहा ) उसने पपने शाज्यड़े प्रन्तिस 
पच्मीस वर्ष कदिन और कलरन परित्रम बटाँ दिताएं, उस 
जीवनका झन्तती उसी सदर इक्षियमें थी हुग्ना । 

मोरयजेबगा पदला राज्यारोट्म गिजरी सन्‌ में प्रससार पहनी 
जीयाए १०६८४ #० [२६ जताई १६५४८) वो 2पा था, रत उसनरा 
इसस शज्यानिधेष ५ ४ रमझान १०६६ शिशरसी [ ५ |नद २१६२६ ) 
४य एुशा । उसी शाज्ा शो शशि संरायरी शायरन्दशों फिए 


उसके राज्य-कालके वर्षका प्रारम्भ पहली रमजानसे गिना जाए । 

किन्तु धामिक उपवास और ईश्वरोपासनाके इस मासमे भोज 
ओर आननन्‍्दोत्सव मनानेमे कठिनाइयाँ होती थी, एवं चौथे वर्षसे 
वह रमजानकी समाप्तिके दूसरे दित ( कभी ईदसे ही और कभी 
एक दिन वाद ) सिहासनपर बेठकर राज्यारोहणका बारपिक उत्सव 
मनाना श्रारम्भ करता था, और अगले दस दिन तक ये उत्सव होते 
रहते थे । राज्य-का पके २ १वे वर्ष ( १६७७ ई० ) मे राज्याभिषेककी 
तिथिपर उत्सव मगाने, सरदारोसे भेट लेने तथा अन्य किसी भी प्रकारके 
वेभवका प्रदर्शन करने की औरगजेबने पूरी मनाही करदी । 

२ आऔौऔरगजेबकी बीमारी, १६६२ 

राज्यारोहणके ५वे वर्षके आरम्भमे वह सख्त बीमार हो गया । 
वीमारीमे भी लगातार परिश्रम करने और धामिक कार्य-क्रमोमे 
लगे रहनेके कारण उसकी बीमारी बढती ही गई। रमजानके 
उपवासों से (१० श्रप्रेलससे € मई १६६२ ) उसकी कमजोरी बढती 
गई । १२ मईको उसे बुखार हो गया । तब हकीमोने उसका इतना 
खून निकाला कि वह मारे कमजोरीके यदा-कदा बेहोश हो जाता था । 
उसके चहरे पर मुर्देती भी छा गई। 

पाँच दिन तक उसकी दशा ऐसी ही वनी रही । परन्तु-श्रौरग- 
जेवमे आत्मवल बहुत था । उस दिन शामकों तथा दूसरे दिन भी 
लकडीका सहारा लेकर उसने कुछ ही समयके लिए दरवारमे दर्शन 
दिए और शाही झण्डोकी सलामी ली । वह एक माह तक बीमार 
रहा, परन्तु तव जनताको कभी घबराने या भय करनेका कोई कारण 
नही रह गया । २४ जूवको उसके पूर्ण स्वस्थ होनेका उत्सव मनाया 
गया । डेढ माह तक उसकी दस बीमारीके समय भी चारो ओर शान्ति 
वनी रहना उसकी शासन-सत्ताकी सुदढता एवं उसके निजी प्रभावका 
अनोखा प्रमाण था । 

स्वस्थ होनेपर घ्ारीरिक शवित प्राप्त करने तथा अ्रपना स्वास्थ 
सुधारनेके लिए उसे काइमीर जानेकी सलाह दी गई । मई २६६३ 
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ई० पोझारम्भमे वह लाहोरसे कश्मी रके लिए रवाना हुआ । श्रीनगर- 
| २ 6 

में उसने टाई माह आ्रारामसे काटे | वह लीटकर २६ सित्तम्वर 
१६६३ को लाहौर और अगली १८ जनवरीको दिल्ली पहुँचा । 


३. प्रान्तोंमें विद्रोह 

राज्य-यालकफे इन आरम्मिफ २५ वर्षोर्में मुगल साम्राज्यकी 
सीमासे लगे हुए कुछ छोटे-छोटे प्रदेशोकों जीत लिया गया । 

इन बरसोमे मुगल-साम्राज्यकी जझान्तरिक घान्ति भंगके 
प्रधानया तीन वंगरण हुए -- 

(१) राज्यारोहणके समय अन्य भादयोके साथ उत्तराधिकार- 
प्राप्तिके लिए होने वाले अनिवार्य यूद्ध । 

(२) शासन-कालके १२वें वर्ष मे हिन्दू-मन्दिर तोडनेकी नोति 
प्रगीकार करनेके फलस्वस्म हिन्दुओक विद्रोह । 

(३) साम्राज्यके ग्रधीन राजाब्रोर्क विद्रोह । सुदूर जगलो 
या सम्राज्यके एकान्त प्रदेशोके हाकिम भी यदा-ढदा सम्ाटकी 
आ्रजाओ्रोफा उतलघन कर कनी-फ़भी विद्रोह फर बैठते थे । 

गदा-कदा अपने आपको श्लौरगऊेंदवा मृत भाई था भतीजा 
घोषित वरनेवालोने भी कई विद्रोह आरम्भ फ्िए थे। परन्तु ये 
उपद्रत स्थादीय ही रहें । 

दीपानेसका राव करण दाराकी झज्ञानुसार औरगजेबकी प्राना 
लिये पिना ही सन्‌ १६५७ ६० में उतरी भारतशों लौट आया था । 
उसने नये शापशाह सौरगमेबशें समसन्यमथपर दिए जाने वाले 
उपहार तथा फर भेजना एवं दरदारमे स्वय उपस्यित होना भी बन्द 
गर दिया । एवं ६६६० 7० में उसमे विश्य सेना भेजो गई, सब 
राद मरणने हार मान भी झछौर दाइशाही सेयासें उपस्यित टोपर 
क्षमा-प्रायेदा गी । तब प्रोरगजेदने उसे क्षमा कर शिया । 

दशा मरम्थापूर्ण विश पूर्यी बस्देससापमें मोगादा राजा 
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परन्तु जब शुजा खजवाकी ओर वढ रहा था तव वह शाही सेनासे 
भाग खडा हुआ और घर लौटकर उसने फिर लूटमार शुरू कर दी । 
उसे दवानेके लिए बादशाहने १० फरवरी १६५६९को एक फौज भेजी । 
उस प्रदेशके सव लोग चम्पतारायके विरुद्ध हो गए थे। वह एकसे 
दूसरी जगह भागता फिरा और बादशाही फौज उसका लगातार 
पीछा करती ही रही | अ्रन्तमे उसके ही झूठे मित्रोने उसके साथ 
विश्वासघात किया । बीमारीके कारण वह बहुत ही कमजोर हो 
गया था, एव छात्रुओसे अपना वचाव नहीं कर सकता था । इसलिए 
कंद किए जानेसे बचनेके लिए आधे श्रक्तूवर ( सन्‌ १६६१ ई० ) 
के लगभग उसने आत्महत्या कर ली । 


४. पालामऊ, श्रादि देशों की विजय 

विहारकी दक्षिणी सीमापर पालामऊ जिला है। वह सारा 
प्रदेश जगली है एव वहाँ समतल भूमि नही है । घाटियोमे दूर-दूर 
बसे हुए छोटे-छोटे गावोकी श्रावादी बहुत ही कम है | १७छवी व 
१८वी शताब्दीमे वहॉपर प्रधानतया द्रविड जातिके चेरे लोगोकी 
वस्ती थी । १६४३ ई० में मुगलोने वहाँके प्रताप चेरे नामक राजाको 
झ्पना मनसवदार बना लिया और उससे एक लाख रुपया सालाना 
कर वसूल करने लगे । परन्तु इतना अधिक कर देना उसके लिए 
सम्भव न था, एवं वह उसे चुका न सका और बवहुत-सा कर देना 
बाकी रह गया । 

अ्रप्रेल १६६ १मे वादशाहकी ग्राज्ञासे विहारके सूबेदार दाऊदर्खाने 
पालामऊपर चढाई कर दी। दिसम्वरमे मुगल सेना पालामऊ्के 
पास जा पहुँची और शहरपर हमला किया । तब तो वहाँफ़ा राजा 
रातोरात किलेसे निकलकर भाग गया । मगतोंने दूसरे दिन पाला- 
मऊपर कब्जा कर लिया । दस प्रफार पालामऊ विहारके सबेगे 
मिला दिया गया। 

१६६५ ई० में काठियावाड-स्थित नवानगर राज्यम उत्तरा- 
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घिकारके लिए आपसी सगठा हुआ जिसमे मंगल सूवेदारको हस्तक्षेप 
करना पटा । जनागढ़को फौजदारने घठे हकदारकों मारकर वास्तविक 
हकदारकों गह्दीपर बैठाया । ( फरवरी १६६३ )॥। 


५. ग्रनाज-करका प्रन्त: वादशाहके इस्लामी फ्रमान 

गाज्यारोह्गफे, दसरे जलसेके बाद ही औ्रौरंगजेवने तो आवश्यक 
हाम दिए । उत्तराधिकारके युद्धके कारण उत्तरो भारतकी स्याद्य- 
स्थिति चिन्तनीय हो गई थी। अनाज, अकालके समयझी-सी 
बढ़ी हुई बीमतोपर बिक रहा था। साम्राज्य-मरमे जगह-जगह 
पर आयात-कर लगनेसे यह कठिनाई और भी बढ़ गई थी। नदी 
सब घाटो, पहाडोके वीजकी घाटियों तथा विभिन सूबोबी सरहदोपर 
भालवा दसवाँ हिस्सा राहदारी श्रर्थात्‌ रास्तोकी देंस-रेस एवं उन्हें 
भ्रक्षित रखनेवों करके सपमें लिया जाता था। श्रागग, दिल्‍ली 
लाहौर झौर बुरहानपुर, जैसे बउे-बड़े शाहरोमें बाहरसे लाई गई हर 
साद्य वस्तूपर पण्डरी नामक कर लिया जाता था | ओरमगजेवने 
राहुदारी और पण्डरी, दोनो कर मुगल साम्राज्यके सालसा उलाकोमें 
बन्द बाण दिए, एवं जमीदारों भौर जागीरदारोकों उसने अपने वहां 
गी ऐसा ही करनेकी सलाह दी । शाही हुइमकी तामील की गई 
जिससे कम अनाजवालें स्वानोर्में आवश्यक अनाज बिना बाघाऊे 
जाने लगा। प्रन्नकी कीमत भी पुन वगफी घट गई । औरणगजेवने 
१६७३ में चहुत कम प्रमदनीयाले झसुविधा-जनश ऊई एफ ग्रन्य 
शारोबे भी बन्द बार दिया । ( देखो सेरा ग्रन्व 'मुयत एउमिनिस्ट्रे 
धन ग्रध्याय ५) । तमाक्‌ पर चगील्‍कर १६६६ ० में बन्द डिया 
गया । 

दाराशियोएओरे विधर्मी हृत्यो शोर सिद्धान्योफ़े विरंय अपने 
ध्रापरे इस्लामया श टार ओऔरमगशेदन गद्दीपर 
भपियार किया था। दूसरी छार शराश्याभिरेंश (१६५६) होनेफे 


गए समय बार ही शोदगजेबर्से मनन सास्राज्यम पर इसलासरी 
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पुनर्स्थापनाके लिए और लोगोके जीवनकों क्रान शरीफके 
नियमानुसार वनानेके लिए निम्नलिखित नये फरमान निकाले -- 

(१) अब तक मुगल बादशाहोके सिक्कोपर कलमाकी मुहर 
लगती थी, परन्तु श्रव औरगजेबने इसे बन्द करवा दिया । 

(२) ईरानके पुराने वादशाह तथा उनके बाद वहाँके मुसलमान 
शासकोके समान भारतके मुगल वादशाह भी अब तक प्रति वर्ष 
नौरोज का त्योहार मनाते थे । वह दिन उत्सव और आननन्‍्दका दिन 
मानते थे । उस दिन सूर्य मेष राशिमे प्रवेश करता है, एव ईरानके 
अग्नि-ठपासक पारसियोके नये वर्षका यह पहला दिन होता था । 
ओऔरगजेवने इस उत्सवको न मनानेका हुक्म दिया, और नौरोजके 
उत्सवके स्थानमें राज्याभिषेकके दिनका उत्सव मनानेका तरीका 
चलाया । औरगजेवर्क समयमें यह दिन रमजान माहके बाद ही 
मनाया जाता था । 

(३) पैगम्बरकी श्राज्ञाए अमलमे लाई जाती रही हैं, यह 
देखने एव सावंजनिक सदाचारकी जाँचके लिए एक मुहतसिव नियुक्त 
किया गया । क्रानमे जिन वातोका विरोध किया गया है, उन्हें वह बन्द 
करता था, जैसे शराब पीना, भग तथा श्रन्य नशीली चीजोका व्यव- 
हार, जुआ खेलना, व्यभिचार-कर्म, आदि । परन्तु अफीम और गाँजेके 
व्यवहारकी रोक नही की गई थी । धर्म-विरोध विचारों व कार्योके लिए 
श्रौर नमाज न पढने तथा उपवास तोडनेके जूर्मोकी सजा देना भी 
उसीका काम था । इसके हाथके नीचे कुछ मनसवदार एवं अहदी भी 
नियुक्त थे, जो उसकी आज्ञाओको अ्मलमे लाते थे। 

(४) १३ मई १६५६७को सव प्रान्तोमे भगकी पैदावार रोकनेके 
लिए हुक्म निकाला गया । 

(५) सारी टूटी और पुरानी मसजिदों ओर खानकाहो की 
मरम्मत की गई और उनमे इमाम, मुग्रज्जिन और खतीव नियुक्त 
किए गए, जिन्हे नियमित रूपसे साम्राज्यके खज़ानेसे तनस्वाह 
मिलती थी। 
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औरगजेबकी धामिक कट्टरता अवस्थाके साथ बटती ही गई 
भ्रपने निजी विचारोके श्रनुसार अपनी प्रजाकों जीवनको उदासीनता- 
पूर्ण गम्भीरता प्रदान करनेके लिए औरगजेवने जो-जो प्रयत्न किए 
उनका यहाँ सक्षेप्र उल्लेख क्रिया जा सकता है । 

(६) गहदीपर बैठनेके बाद ग्यारहवे वर्षमे उसने शाही दरवारमें 
गवयोको अपने सामने नाचने-गानेंसे मना कार दिया। धीरे-धीरे 
दरबारसमे गानें-बजानेंडी प्री मतादी कर दी गई । 

कला-प्रेमियोने आम जनतामे ओरगर्जेबकी ग्िल्‍ली उडाकार 
बदला निकाला । वह जब मसजिदको जा रहा था तब एक शजवारके 
दिन बोई एफ हजार गवये एकत्रित हुए । उनके साथ सुग्लिपूर्वक 
सजे हुए लगभग बीस जनाजे थे। वे सब बहुत जोर-जोरसे दखित 
होकर रोते-चिल्लाते जा रहे थे। औरमगजेबने दरसे ही उन्हें देखा 
ओऔर उनका रोना भी सूना । उस सबका फारण जाननेके लिए उसने 
अपने आदमी भेजें । गवयोने जवाबस कहला भेजा कि अपनी ग्राज्ा 
द्वारा बादगाहने सगीत-विद्याकों मार डाला है, इसलिए उसे अब 
कब्रसे गाइनेके लिए जा रहें हैं। वबादशाहने उत्तर दिया सि उसे 
प्रछ्री तरह ही गहरा दफनाया जाये । 

(७) चान्द्र वर्ष और सोर बर्षके अनुसार बादशाहवी उस 
दो जन्म तिथियोपर बहू सोने श्रौर चांदीसे तुलता था। अब उस 
प्रथाफी बन्द बार दिया गया । 

(८) घागरा टिलेते टाथी-यूल दरवाजेपर जहंगीरने १६६ 
में पत्वरा दो हाथी रखबाए मे, वादशाहने उनको वहसे हृटवा दिया । 

(६) एफ दूसगेतों प्रगाम गरनेती झत्र नक प्रचलित हिन्द 
तरीरा छामसे लानेकी प्रप्रेच ६६७० “८ में द्दान्णिणों गये मनादी 
पररदी गए । उसे शाता ई हि ये साराम-प्रदे हिमया 
धर्ष शायरों शान्ति मिले' शोता है 

(१०) प्रपने जन्म-दियसरों सारे उत्सवोरों मनाझा उसमें 
मारे १६७० ई० में बन्द कर दिया । शाही सगाड़ा पद नह सारे 
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दिन-बजा करता था, इसके वाद वह दिन-भरमें केवल तीन घण्टे 
ही वजने लगा। अपने राज्य-कालके इक्कीसवे वर्पमे ( नवम्बर, 
१६७७ ई० ) उसने राज्यारोहणके दिन हर साल मनाई जानेवाली 
खुशियाँ भी वन्द कर दी । 

(११) वडे-वडे राजाओकों जब उनका राज्य सौपा जाता था 
उस समय बादशाह स्वय उनके तिलक या टीका करता था । यह 
एक हिन्दू प्रथा होनेके कारण मई १६७९में वन्द कर दी गई । 

(१२) अकवरने यह प्रथा भी प्रचलित की थी कि बादगाह 
प्रति दिन प्रात काल महलके ऊपरके झरोखेमे बैठकर जनताको दर्शन 
देता और उनकी सलामी लेता था। श्रकवरके उत्तराधिकारियोने 
भीययह प्रथा कायम रखी । परन्तु औरगजेवने इसे भी बन्द कर दिया, 
क्योकि यह प्रथा किसी भी कायेसे पहले सुबहमे अपने इष्ट-देवकी 
मृतिके दर्शनकी हिन्दू-प्रथा की नकलमात्र थी । 

(१३) कब्रोवाले मकानोकी छतें बनवाना, कब्रोपर चूना 
पृतवाना और फकीरोके मजारोपर औरतोका तीर्थ करने जाना, 
आदि बाते कुरानके विरुद्ध होनेके कारण उसने बन्द कर दी । किन्तु 
इस प्रकार लोगोकों एकवारगी सुधारनेका औरगज़ेबका यह प्रयत्न 
ग्रसफल ही रहा । लोगोकी इच्छाके विरुद्ध इन कडे नियमोको पहले 
एकदम जबरदस्ती लागू करके बाद उनमें आवश्यक सुधार किए 
बिना ही उन्हे ढीला कर देनेसे उसके शासनका बहुत ही उपहास हुग्रा। 
मनुची ने लिखा है--“जव झरगजेब गद्दीपर बेठा तब शराब पीना, 
एक बहुत ही साधारण वात थी । एक दिन उसने गुस्सेमे भर कर 
कहा कि सारे हिन्दुस्तानमें ऐसे दो ही आदमी थे जो शराब नहीं पीते 
थे, एक तो प्रधान काज़ी और दूसरा वह स्वय | पहले इस विपयके 
बहुत कडे नियम थे, वादमे धीरे-धीरे उन्हें शिथिल कर दिया गया, 
क्योंकि ऐसे बहत कम लोग थे जो छिपकर न पीते रहे हो । उसके 
मंत्री भी स्वयं पिया करते थे और दूसरोसे भी उनका यही अनुरोध 
होता था । सगीतको बन्द करनेवाली थआज्ञाका भी यही हाल हतझ्ना । 


( १०५ ) 


जुआ खेलनेके वरदे-ब्रदे मामलोमें वादगाहू स्वय सज़ा देता 
था। मनुचीक कथनानुसार हर एक न्तेकी और वेब्याकों आज्ञा 
दी गई थी कि वह या तो थादी कर ले या मुगल साम्राज्यकी सीमा 
छोड दें । पर स्वय मनुचीने लिखा है कि इस नियमकी कभी पावन्दी 
नहीं की गई | होलीफे उत्लवमे ग्रालियो, फूहड गानों और होली 
जलानेके लिए आवश्यक सामग्री लूटीजानेकी प्रथा थी; बादसाहने 
इस उत्मवको भी वन्‍्द कर दिया, और उस दातडी पावन्दी करवानेका 
पूलिसकों हुक्म मिला । इसी प्रकार १६६६४० में बुस्हानपुस्मे 
दो अलग-पझलग जुलूसवालोमे श्रापसी सगठेफे बाद मुहरंमके जुलूसोपर 
भी रोक लगा दी गई। 
सन्‌ १६६४ ६० में ओऔरगजेबने सती प्रधाकों भी बन्द करनेका 
हुवम दिया था । परन्तु उस नियमको हर जगह लागू करनेमे साम्राज्य 
प्रसमर्थ ही रहा | छोटे-छोटे बच्चोझो गुलाम बनाकर बेचने झौर 
रहममे नोफरी केलिए उन्हें हिजठे बनानेकी भी सारे साम्राज्यमें सस्त 
मनाई की गई । ( १६६८ ) । 


६. दाराके प्रिय मृल्लाशो शोर 
इस्लाम धर्म-विरोधियोपर रत्याचार 


वट्टर उस्लामकों ऐसे नियमोकों जारी फरनेगे बाद प्रीरंयर्जेबकों 
प्रवसर मिला कि दारानें साभियों तथा उदार विचारोचाले मुसलमान 
सन्तोकों वढ़ सता सह । मभियाँ मीरका शिष्य थाह मुहम्मद बदरशी 
दाराका ऐसा ही साथी था, ऊी सरल सपी बबिता दिसता था । 
उसे बादशाएरे सामने पेश बरनेटी गाज्ञा हुई, परन्त दिल्ली प्रातें 
हए रागमे लाहोर्मे ही ब/ मर गया । ( १६६६१ ) ) 

एस प्रशार ओरगजेदने जिन्हें सताया उनमें विशेद्र इसदेसनॉय 
है भाराश सबसे प्रसिए सष्ती-शरिर सरभा | झसदा उन्द फारागों 
माश्न मासक स्थान गहरी माँचापनों यहा हम्मा था । रा किए 


का, का ् ऋण बन 
भोधाण इस ही बाण परखिति था । उसने बादसे माग्मण शा 
५) ४ 


कि के 


|. 5६ ,) 


नामसे इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। हिन्दुस्तानमें एक 
व्यापारीकी तरह आतनेके बाद यहाँ ही वह नग्न फकीर हो गया । 
दिल्लीमे दाराशिकोहके साथ उसकी भेट हुई। दाराने उसका 
बहुतआदर-सम्मान किया और शाहजहाँक साथ भी उसकी भेट कराई 
गई । वह विद्व-देवता-वादी था। यद्यपि मुहम्मदके लिए उसके 
हृंदयमे अत्यधिक श्रद्धा थी, फिर भी इस्लाम धर्मकी अनेक परम्पराओो 
झ्रौर कई विचारोमे उसका विव्वास नहीं था। 

सरमदके मामलेको सुनकर उसका विचार करनेके लिए इस्लाम 
धर्मेक कट्टर विद्वानोका एक दल नियुक्त किया गया । उस दलने 
धर्म-विरोधके अभ्रपराधम उसे मृत्यु-दण्ड दिया | परन्तु इस दण्डका 
असली कारण राजनैतिक ही था, सरमदने दाराको सिहासन दिलवाने- 
का पूरा झ्राव्वासन दिया था । 

१६७२ ई० में तीन वडे खलीफाञ्नोको गाली देतेके श्रपराधमे 
मुहम्मद ताहिर नामक एक शिया दीवानका सिर काट लिया गया । 
एक पूतंगाली पादरी मुसलमान हो गया, उसके बाद वह फिर ईसाई 
हो गया । उसका यह ग्याचरण धर्म-विरुद्ध माना गया एवं सन्‌ 
१६६७ ई० में धर्म-भ्रष्ट होनेंके अपराधमे उसे औरगाबादमे मृत्यु- 
इड दिया गया । बोहरा जातिके धर्म-गुरु सेयद कृतुबुद्दीन अहमदाबाद- 
हैं रहते थे। वादशाहकी आज्ञानुसार उन्हें तथा उसके सात सौ 
अनुयायियोको मरवा डाला गया। 


७. विदेशी मुसलमान राज्योके साथ 
श्रौरगजेबका सम्बन्ध 
व्यापार द्वारा भारतसे सवन्धित अनेक मुसलमानी राज्योसे 
राजगहीपर बैठनेके उपलक्षमं औरगजेबवको वधाई देनेके लिए आए 
हुए अनेकों राजदूतोका उसने स्वागत किया । 
अपने शानदार राज्याभिषेकके कुछ समय वाद ही नवम्बर 
१६५६में सैयद मीर इद्गाहिमकों ६ लाख ६० हजार रुपये देकर 


( १०७ ) 


मवका-मदीना भेजा कि वहाँके सन्‍्तो, मसजिदों और मजारोके नौकरो, 
फकीरो और सैय्यदोको यह रकम बाँद दी जावे । 

जब शीरगजेव भारतपर एकछलत्र शासन कर रहा था, तव सन्‌ 
सन्‌ १६६१ ई० में ईरानके थाह अब्बास ह्वितीयने उसे बधाई देनेके 
लिए अ्रपने तोपचियोके नायक बुदाक बेगको अपना राजदूत बनाकर 
बड़ी ही भानमौफतके साथ उसे भारत भेजा । 

डइरानके राजदतके आनेका समाचार सुनकर मुगतनदरवास्में 
एक हलचल-सी मच गई ? बादशाहसे लेकर एक साधारण सिपाही 
तबाने समझ लिया फि अब उसकी तथा उसके देशकी परीक्षावर समय 
श्राया । आगन्‍्तुफोफी उपस्वितिस उनकी प्रतिप्ठा और सर्यादामें 
यदि कोई भी शझुटि दिखाई दी तो मारे मुसलमानी रणज्योमें 
हिन्दुस्तानकी हँसी होगी । 

२७ जुलाई १६६१ ई० के दिन उस राजद्तकी वापस पान 
लोटनेकी श्रान्मा मिली | नवम्बर १६६४ में शाह अश्रब्वासको 
पत्रका उत्तर लेकर श्रौरगजेवने श्रपना एक राजदूत एरान भेजा । 
एस्फाहनवों दरवारमें उसकी धाहसे भेंट हुए पर उसके साथ बडी ही 
रुपाईका व्यवहार हिया गया ॥ उसकी हसी भी उठाई गई, जिसका 
उसके हृदयपर बटा प्रभाव पठा । उसके सामने ही फारसऊ बादमाहने 
भारतपर चटाई परनेशी कई वार धमकी दी । टसानमें एक साल 
गतनेफे बाद अन्त उसे घापिस लौटनेकी श्ान्मा मिद्री । उसके साथ 
ही प्रोरगद्धेवक नाम एफ व्यंगपृर्ण प्र भी भेजा गया | शाह झ्रदयासने 
प्रति सपने ब्रोधघतें औरंगजेबने एसी देखारे राजद्नपर उतारा । 
टीफ काम ने फर उसनेका उसपर प्रपराम लगाझर उसे परदच्युत 
भी फर दिया । गादसाहने उससे मिलना भी स्वीवार नही विया । 

शाह साबास १६६ ७ ६० में मर गया घौर सद एरान द्वारा भारत- 
पर मलेरी याल भी जहाँगी तहीं रह गाई। घोरगरेवर्स घन ता 
सदेग ईरानरों सीमापर गद्य निमाश् रोगी । बत्स स्गैर दगरा 


( १६६६ धोर 7६६७ ६० में |) गाणगार ( १६६० ४७ २ |. 


[छदय 


उरगज (खीव ), कुस्तुन-तुनियाँ ( १६६९० ई० में ), और 
( १६६५ और १६७१ ई० मे) अ्रवीसीनिया के राजदूत भी औरग- 
जेवके पास आए । 

सात वर्षसे भी कम समयमे ( १६६१ से १६६७ ई० ) 
ओऔरगज़ेवने २१से अधिक लाख रुपया राजदूतोकों भेजने और उनका 
स्वागत करनेमे खर्च किया । इसके अतिरिक्त सन्‌ १६६८ ई० में 
भारतकी शरण लेनेंवाले काशगारके पिछले बादशाह अब्दुल्ला खॉको 
भी हर साल ११ लाख रुपया प्रति वर्ष देता था | मकक्‍काके प्रधान 
शरीफको भी हर साल सात लाख रुपया भेजा जाता था । 


८. श्रागराके किलमें शाहजहाँका कंदी-जीवन और 
ओऔरंगज़ेबके साथ उसका सघर्षे 

जिस दिन शाहजहाँने अपने विजयी पुत्रके लिए आगरा किलेके 
दरवाजे खोले उसी दिन वह जन्म-भरक लिए कंद होगया । एक 
शाहशाहके लिए यह एक वहुत ही कटु अनु भव था । बडी कशमकशके 
बाद विवश होकर ही उसने यह परिस्थिति स्वीकार की थी । दारा 
और शुजाके नाम शाहजहाँके लिखें पत्रोको राहमे ही पकडवाकर 
आगराके किलेसे उन पत्रोको लेजानेका प्रयत्न करनेवाले उसके खोजा 
दूतोको श्रौरगजेवने कडी सजाएँ दी । परिणामस्वरूप औरगजेबने 
उसपर और भी अधिक कडा पहरा लगा दिया । तब तो शाहजहाँको 
उसके विरोधियोने चारो ओरसे घेर लिया था । उससे कोई भी मिल 
नहीं सकता था | उसकी कही हुई एक-एक बात तककों सरकारी 
जासस औरगजेब तक पहुँचा देते थे । लिखने का सामान भी इस 
भतपर्व वादशाहके पाससे हटा दिया गया । 

लोभ-लोलू पताके वश होकर ओरगजेबने मुगलोमे सवसे अ्रधिक 
शानदार इस बादशाहको उसके पतनकी वाद भी शन्तिसे न रहने दिया 
उसके विपरीत उसकी प्रतिप्ठाको कम करनेका निरन्तर प्रयत्न किया 
जाता था। शाहजहांके नित्य-प्रति पहनने तथा आगरेके किलेमे 


बी, 


मरक्षित रे जानेवाले हीरा, मोती आ्रादि जवाहिरात्तोकी लेकर पिता- 
पुत्रमें काफी ज्नगदा हुआ्ला | शाहजहाँ यह कभी नहीं भूल सहायहि 
ये उसकी निजी सम्पत्ति थे और नन्‍्यायकी दपष्टिसे औरगर्जेबका राज्य 
और साथही राज्यक खज़ाने तवा माल-मत्तेपर भी योई अधिकार 
नहीं था। इसके जवाबमे औरणगजेब बहता था कि थाही खजाना 
तथा माल जनताके हित-कल्याणफें लिए हें । सही कारण # फ़ि 
उनपर कोह भी कर नहीं लगाया जाता है | बादशाह खुदाफा चना 
हुआ उसका सक्षझ-मात्र हे, जो उसकी इस अ्मानतको अपने श्रधिकार में 
गराफर उसे लोगोफे उपकफारमे लगावें। उस प्रवार सिनह्ामनामद 
होनेपर अव ग्रानरेकी सारी जायदाद उसकी हो चुफी थी । 

आगरेसे भागते समय दारा भी अ्रपनी रितयो औद लदकियोंरे 
२७ लागदोे जवाहिरात प्ागरेवे छ्िलेमें छोड गया था । झरगजेबने 
उन्हें भी माँगा । साहजहाँ बहत समय त्तक विरोध कारता र 
परन्तु प्रन्तमे उसे श्लौरगजेबवी बात स्वीशार करनी ही पटी । दाराफे 
यहाँ गाे-वाचनेवानी स्थियोों भी ऑरनजबने भागा | खिनेपर 
प्रधिकार करते ही आरगजेबने ( ८ जून १६५८ ) बहांगे सारे 
शाही जेंबचर, एपड़े, सामान और फिपेके वमरोपर तक अपनी महर 
लगया दी थी। सादे मालकों बंटी सरतीके साथ जब्ल झा उसे 
उसे पूरी सावधानीपूर्दक निगरानीम राजनेगी उससे ग्राज्मा दी थी । 

मत्म्मद सलतानहे चले जानेगर झतमाद नामहा टिया ही 
गागरेफ शिउरेझा प्रखान झणियारी बन सगया। उसने साहजहा 
साय बड़ी सस्ती छोर घहल ही डर्ब्थप्शार विया झीर उसी देगग- 


भारमे भी पाफी प्रसावधानी दिशा । उसे ब्यवशर्भ कभी- 
कमी यही झपावता भा हि सवय भाहयहाँ उसे शिवरोश शा दीन 
दास था | 

पे देय पहले परसे पिलान्यपर्मे दान ही पदताप्े पफ्न्‍व्यायार 


ना हक पक हु 
ऐसा रण । एस सारे पाउ-विशरमे दौरारेद धपने छापतों साय 


च्छी हु जी. 
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पिताके प्रति किए गए इस दुरव्यवहारका बदला उसीके चौथे पुत्र 
मुहम्मद अ्रकवरने औरगजेवसे लिया था । सन्‌ १६६१ ई० में जब 
उस गाहजादेने विद्रोह किया तव उसने अपने पिताको एक वहुत ही 
व्यगपूर्ण कटु पत्र लिखा | उसका वह पत्र पडकर शाहजहाँको लिखें 
गए औरगजेबर्क इन्ही पत्रोका स्मरण हो आता है। उस पत्रमें 
ओऔरगज़ेवकी राज्य-गासनकी विफलताका उल्लेख कर उसे सलाह 
दी गई कि उस बुढापेमें धामिक जीवन विताकर वह श्रपने पिता और 
भाइयोकी ह॒त्याके पापोका प्रायश्चित कर ले । उसे असफल शासक 
भी कहा गया। अन्तमे औरगजेवसे पूछा गया था कि जब उसने 
स्वय अपने पिताका विरोध किया, तव इस समय वह कैसे अपने 
पुत्र अकवरको विद्रोही कह सकता था । 

गाहजहाँके साथ औरगजेवका यह पत्र-व्यवहार बहुत ही कटु 
और अ्रसह्य हो गया । अ्न्तमे हार मानकर बूढे शाहजहाँको अनिवार्य 
दुर्भाग्यके सामने सिर झुकाना ही पडा, और जैसे एक वालक रोते- 
रोते सो जाता है वेसे ही उसने भी कुछ दिन बाद ये सारी शिकायते 
करना भी बद कर दी । 

उसके दुखी हृदयपर एकके वाद दूसरा यो अनेक आघात हुए । 
दारा, मुराद और सुलेमान त्रमश मारे गए | शुजाकी सकुृटुम्व 
पाघोके देशमे जाना पडा और वहाँके अज्ञात अत्याचार सहते-सहते 
उनका विनाश हुआ । पर इन सारे दुखोकों सहनेपर भी उसका धीरज 
एवं ईब्वरमे उसका भरोसा ज्योका त्यों ही बना रहा । अश्रन्त तक 
उसने सहनशीलता और घेयेका ही परिचय दिया । 

धर्मसे उसे शन्ति मिली । कन्नौजका सैय्यद मुहम्मद अ्रन्त तक 
उसके साथ वना रहा, और यही धर्मात्मा तव उसका एकमात्र 
गुर, शिक्षक और दान करानेवाला था। इस भूतपूर्व सम्राट्का 
सारा समय अभ्रव ईब्वरोपासना, प्रार्थना और सारे ग्ावह्यक देनिक 
घामिक कम करने, करान पाठ करने और भूतकालीन महान्‌ पुम्पोका 
इतिहास पटनेमे ही बीतता था । 


 । 


पुण्यात्मा शाहजादी जहांनाराकी प्रेमपूर्ण सेवासे नी भाह- 
जहाँको शान्ति मिलतो थी । उसकी इस अनुरागपूर्ण परिचर्याको 
पाकर झाजहां अपनी अन्य सतानके कटु व्यवहारकों मूल-सा गया । 
यह घाहजादी मियां मीरड्ी शिप्या श्री। वह आगराफे छिलेके 
हरममें साध्वीका-सा जीवन व्यतीत करती रही । पुत्री और माताके 
समान अपने बूटे निरीह पिताफी सेवा करना ही उसने श्रपना करत्तेंब्य 
समझा । उसके अतिरिक्त वह दारा झ्ीर मुरादकी अनाथ सतानागे 
भी देख-भाल करती थी । इस प्रकार वे ग्राध्यात्मिक सहयोग तथा 
वातावरणम णाहजहनले परलोक यात्राक्री तैयारी की । अ्रव मृत्युक्रा 
भय उसे नहीं सताता था, श्रौर अपने इस कप्ट्पूर्ण जीवनसे मृत्यु 
हाय मुक्त पानेकी झ्राशामे वह उसकी खाट जोहने लगा । 


६ शाहजहाँकी श्रन्तिम दीमारी शौर मृत्यु 

जनवरी १६६६में ही जाकर मुक्तिकी उसडी यह उच्छा पूरी 
हुई । ७ जनवरीको उसे बुखारने झा घेरा । धीरे-धीरे उसयी 
हालत विगयती ही गई । इस समय बह ७४ वर्षका था । सिह्ासन 
पर बैठनेसे पहले उसे अनेक बाघापोसे पूर्ण कठिन जीवन बिताना 
पा भा। प्रव क्रीतकालकी उस बडी ठण्डमें उसकी शाॉितयोने 
जवाब दे दिया । 

सोगयार, २२ जनवरीफों उसह़ी दस्ता और जी बुरी बताई गई । 
उसने म्‌त्यु सब हो जायगी यह कोर कद नही सत्ता था । शयनी सत्य- 
दो निकट सानार घाहजहने उसरी सारी रुपाओजे दिए परमभात्माणों 
पन्ययाद दिया ग्रौर अपने को उसीते हृयाले छोट्ू दिया। अन्‍्समे 


उसने शान्तिपृवक अपनी सन्तिम फिया सम्दसपी प्रायध्यक्म प्राेश 
दिए श्लौर तय भी जीवित छपी दोनों पस्नियो--शरवराण्ररी 
महल, पायरएरी महत--फपनी बडी बेटी जतनारो एए राफ्यारतीि 
ग्रन्थ मियोती पए सासयना देखे रहा । उसे सारे झोर गए सोस 
रे रे थे. शय लिसाडित हॉलेबोली अ्माशएों उंगंस पपनो 


सी 


है 0) 


सौतेली बहन पुरहुनर वानू तथा अन्य महिलाओके सुपुर्द कर विया । 
अपना वसीयतनामा लिखकर अपने कुटुम्वियो और नौकरोको उसने 
अनेक इनाम दिए, और अन्तमे उसने क्रान पढनेकी आज्ञा दी। 
इन अन्तिम क्षणोमें उसका कमरा स्त्रियोके रोदनसे भर गया। 
तथापि गाहजहाँके होशहवास ठीक थे। वह अपनी प्यारी बेगम 
मुमताजकी यादगार, ताजमहलकी ओर टकटकी लगाकर देख 
रहा था । कलमा पढ़कर फिर उसने प्रार्थना की--ए खुदा | 
इस लोकमे मेरी गति सुधार ले, और परलोकमे मुझे नरक-यातनासे 
बचा ले ।” 

कुछ ही क्षण वाद वह चिर-निद्रामें सो गया | तब सध्याके 
सवा सात वज रहे थे। इस समय वह मुसम्मन बुज॑मे लेटा हरा 
था, जहांसे सामने ताजमहल दिखाई दे रहा था, यही उसकी मृत्यु 
हुई । भाहजह॒हाँ चाहता था कि उसे ताजमहलमें ही दफनाया जावे 
कि मृत्युके बाद भी वह अपनी प्रेयसीसे दूर न रहे । 

दाहजहाँकी कंदके दिनोमे इसी बुंके नीचेकी सीढियोका 
दरवाजा ईटसे चुनकर बन्द कर दिया गया था। अब ईंटोकी 
इस दीवारको तोडकर किलेके श्रफसरोने वह रास्ता खोला और 
उसी राह शाहजहाँका जनाज़ा निकालकर जमुनाके किनारे लगी 
हुई नाव तक उसे ले गए । नाव द्वारा ही उस जनाजेको ताजमहल 
तक पहुँचाया और वहाँ उसकी प्रेयसी सम्राज्ञी मुमताज महलके 
रहे-सहे श्रवशेपोके पास ही शाहजहाँकी लाशकों भी दफना दिया । 

जनताको शाहजहाँकी मृत्युका वडा ही खेद हुआ । लोगोने 
उसकी त्रुटियो और अपराधोको भूला दिया और अब उसकी अच्छी 
बातोकी ही यादकर वे उनकी चर्चा करने लगे। 

गशहजहांकी मृत्युसें कोई एक माह बाद झौरगजेबव आगरा पहुँचा 
और वहाँ जहाँनारासे मिला । जहाँताराके प्रति उसने बहुत ही 
अनुग्रह दिखलाया और नम्नताके साथ वर्ताव किया । इन पिछले 
दिनोमे जहाँनाराने दशाहजहांसे निरन्तर प्रार्थना की थी कि वह औरग- 
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जेब्रके श्रपराघोको क्षमा कर दे । चुछ समय तऊ तो शाहजहां दालता 
रहा, परन्तु अन्तमें जहनाराकी प्रार्थनाको स्वीकार कर उसने श्ौरग- 
जेब सारे अपराधोके क्षमा-पत्रपर हस्ताक्षर कर दिए थे । 

ओऔरगजेबने अपने पिताके साथ जो दुर्व्यवहार किया था, वह 
उसकी समकालीन जनताको बहुत ही अनुचित एवं न्याय्-विदद्ध 
जान पड़ा । उस युगकी सामाजिक मर्यादाको उस प्रकार तोडनेके 
कारण जनताके हृदयोमे औरमगज़ेवको विरुद्ध बहुत ही तीन्न नेतिक 
रोप उठ खडा हुआ था । 


अध्याय ७ 


सीमाओंपर युद्ध; 
आरासाम ओर अफ़ग़ानिस्तान 


१. १६५८से पहले भ्रासाम श्रौर कूचचिहारके साथ 
मुगलोके सम्बन्ध 
१६वीं सदीके आरम्भमे एक भाग्यवान्‌ मगोली सैनिक, विव्वसिहने 
( शासत-काल १५१५-१५०४० ई० ) कूचविहारमे एक राजवशकी 
स्थापना की जो अभी तक चला आ रहा है । विव्वमसिहने हिन्द 
धर्म और सस्कृतिकों पूरी तरह अपना लिया और सफलतापूर्वक 
राज्य स्थापित कर वहाँ सैनिक सगठन किया । उसके छोटे भाईके 
पुत्रने, कामरूप या कूचहाजो कटलानेवाले कूचके पूर्वी भागपर अ्रवि- 
कार किया और वहाँपर वह स्वय राजा बन बैठा । इस राजबशकी 
इन दो शाखाओोके आपसी सघर्षक समय क्चविहारके राजाने वगालके 
सूवेदारसे सहायता माँगी, तब तो मुगवोने क्चहाजोकों जीतकर 
उसे मुगल साम्राज्यमे मिला लिया ( १६१२ ई० ) । इस प्रकार 
मुगल साम्राज्यकी सीमा पूर्वी ओर मब्य आसामऊ अहोम राजाओोफे 
राज्यसे जा मिली । 
ग्रहोम लोग उत्तरी ब्रह्मात्ते पहादी भागोमे बेसनेवाली दान 
जाति' की ही एक शाखा थे १३वीं सदीम पोग राजपरनेक 


( ११०७ ) 


एक राजकूमारने ब्रह्मपुत्राके दक्षिणी-पूर्वी कोनोपर अपना राज्य 
स्थापित किया और तब राहमें पटनेवाली जातियोकों जीतता हुआा 
पश्चिमकी ओर बढा । आसाममे वसनेपर अ्रहोम जाति हिंदू सम्बता 
झौर धर्मके प्रभावमे आकर धीरे-बीरे बदलने लगी । हिन्दू धर्म 
पुजारी, महन्त तथा हिन्दू कारीयर लोग आसामम जा पहुंचे । 
वैष्णव धर्म भी वहाँ खूब फला-फूला । 

सन्‌ १६१२ ई० में कूचहाजोकों मुगल साम्राज्यमे मिला लेनेफे 
बाद १७वी शणत्तावदीवों इन प्रारम्भिक वर्षोमे मुगलोकी अट्ोमोको 
साथ बटी कशमकण होती रही । अन्तमे सन्‌ १६३८ ४० में जाकर 
सन्धि हुई, जो अगले २० वर्ष तक बनी रही । 


प्रहोमोका कामरूप जीतना, १६५८ ई० 

१६५७ ई० में जब शुजा बगालफी अ्रधिकांश सेना सहित 
सिहासन-प्राप्तिफे लिए चला तब कूचविहारफें राजाने कामरुपको 
एक सोना भेजी। गौहाटीका फौजदार मीर लुत्फूता शीराजी 
अ्रहोमोर्फे श्राममणसे डर सावमे बैठकर नदीकी राहु हाफ भाग 
गया । कामस्पकी राजधानी गोौहाटीपर बिना युद्ध किए ही आसा- 
मियोका अधिवार हो गया । वहां उन्होंने सबदुछ लेट लिया । 

_यहू सब १६५८ के झारम्भमे हुमा था। छिन्‍तु जून १६६० 
में औरजुमलारे विशेष तोरसे वयालगा सूवेदार उनाऊर भेजा था 
कि पह बगालको और सास तौरपर आसाम ओर माध (प्रराझयन) 
ये विद्रोही जमीदारोंग़ों दण्ट देकर उन्हें ठोक फर दे । 





हे मीरजुमलाका कूचविहार शोर श्राप्ताम जोतना 

£ सयस्चर २६६१ :० णो हाफासे झय पर गया शान ज्गठ़ी 
राम्नेसेसमी मीउजमपी फ्वविसरमे दा पहेचा टेंचा । ६६ दिसामस्थरकों मुगरों- 
से झजमानीम प्रदेश छिया । दाजा घोर प्रदा पहे की एरशर बहस 


_+ 


भोग गा थे | सार रायपर 7 मुनउादा पृरा कपिशगर को या । 
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४ जनवरी १६६२ ई० को वहाँसे रवाना होकर उसने झसामपर 
ग्राक्रमण किया । घने जगल और अनेक नालोके कारण वह प्रति 
दिन ४-५ मीलसे श्रधिक नही चल सकते थे, फिर भी वे वडे परिश्रमके 
साथ झागें बढ रहे थे । मुसलमान सेना बढते-बढते ब्रह्मपुत्रा तक 
जा पहुँची । एकके वाद दूसरा किला वह जीतती गई । अन्तमे 
३ माचेकी रातको मीर जुमलाने शत्रुकी जज-सेनाको भी 
नष्ट कर दिया । 

१७ मार्चकों आक्रमणकारी गढगाँव पहुँचे । वहॉका राजा 
जयध्वज राजधानी छोडकर भाग गया था। आसाम-विजयमे 
बहुत-सा माल मुगलोके हाथ लगा। अगली बरसात भर वही 
रहकर उस प्रदेशपर अ्रपना आधिपत्य बनाए रखनेका मीरजुमलाने 
पूरा-पूरा प्रवन्ध किया । अपनी प्रधान सेनाको लेकर गढगाँवसे 
कोई ७ मील दक्षिण-पूर्वमे स्थित मथुरापुर गॉवमे ३१ मार्चको 
वह जा पहुँचा । इधर एक बडी सेनाक साथ मीर मुतजा अ्रहोमोकी 
राजधानीपर श्रधिकार किए बैठा रहा । इसके सिवाय कई भअन्य 
स्थानोपर मुगल सैनिकोके थाने स्थापित किए गए । 


४ श्रहोमोके साथ मुगलोके निरन्तर युद्ध, वर्षामें 
मुगलोका घिर जाना 

झारम्भसे ही मुगल मोचोपर कोई शान्ति न रह सकी । अहोमोने 
फिरसे रातमें छापा मारकर आक्रमण करना आरम्भ कर दिया। 
गढ़गांवपर भी हमला हुआ पर वह असफल रहा । सारी बरसात 
( मईसे अ्रवतू वर ) मुगल सेना आसाममे घिरी पड़ी रही । 

आवश्यक घास-दानेके ग्रभावमे सवारोके घोड़े हजारोकी सख्यामे 
मरने लगे । वाहरसे किसी भी प्रकारकी मदद तो दर रही खबर 
भी नहीं श्रा सकती थी । 

इसलिए मीरजुमलाने अपने सारे बाहरी थाने उठा लिए । 
लखावसे पूव॑के सारे प्रदेशपर अहोम राजाने श्रधिकार कर लिया । 


( ११६ ) 


मुग़लोके पास केवल गढगांव और मयुरापुर ही रह गए । 

ग्रहोमोकी झ्राफमण शक्ति अब दूनी हो गई । ८ जुलाईकी 
रातको गटगाँवपर उन्होंने जोरोसे हमला किया और एक बार 
तो उन्होने उस किलेके आधे हिस्सेपर भी अधिवगर कर लिया, फिन्‍्स्‌ 
बादमें वडी मिहनत कर मुगलोने उन्हें मार भगया झ्लौर सारे किलेकों 
पुन. भ्पने अधिकारमसे लिया । इस प्रकार उस राधिकी वह कठिन 
घड़ी टल गई | इसफे बादलों सारे ग्राक्ममण व्यर्थ ही रहे । 

अगस्तमे मथ्रापुरफ मुगल सैनिकोमे बड़े जोरसे ब्रीमारी 
फँंती । ज्वर और बाटके छारण सैठदों सैनिक प्रति दिन मरने 
लगे । सारा आसाम पीडित हो उठा | अन्‍्तमें वहांका जीवन असह 
होनेके कारण १७ अगस्तको मुगल सेना गठगांव लौट बाई । श्रावा- 
गमनकी असविधाके झारण बहुत-से दीमार सिपाही पीछे हो छोड 
दिए गए । पराजित अहोम लोग फिरसे आक्रमण करने लगे। 
प्रत्येक राशिको किलेफे बाहर लडार्ट होने लगी । बीमारी फिर 
भयकर हो उठी । मीरजुमला भी एक साधारण सेनिककी भांति 
रहता था। सितम्बरके तीसरे सप्ताह तक जाऊर कही दशा रऊ 
सूधरी । वर्षा कम हुई झौर रास्ते फिरसे खुलने लगे । 


५. मुग़लोकी जल-सेनाके कार्य; 
सीरजुमलाका पुन प्राफ़मणा करना 
मुगल सेनाफे सेंनापित इब्नहसनझे मानहत लखावर्मे रखसेवाजी 
जन-सेनाने एस आपत्तिपूर्ण दिनोमे क्रपती तथा सारी फौशरी रक्षा 
थी । उसने ढाझाही राह स्देव दिल्‍्लीसे सम्बन्ध बना रण । 
उसने गदगांवह्ा मार्ग सखला स्यनेसे पूरान्यूरा सहयोग दिया, साथ 
प्रततयरके घारारी सप्ताय्मे बहुल-सी रुसद ग्रएगांव भेजी । घरनी 


शा जाने पेन ब्राद थे मूगल मझवारोरों गोह़ना धसम्भाव न्‍्क गाए 

का जानना बार ता मृझ रवार गाहना पस्»म शाह गाय । 

ज्य्ण्ण "ह श्य् । जज अशय किक सुस्धार आ लील रत लकी तक... 

अप दद्ध पार इसा ससरठहार एउचूरा छझार मसामभादणी ४॥ग वी दापामाएः 
क्र 


कक्ष ० (36. 
धोर भाग बए। मीस्डमलाने झिर ग्रापशण दिया भौर 


( १२० ) 


सोलापूरी होता हुआ टीपमकी ओर बढा ( १८ दिसम्बर ) । 
टीपम तक पहुँचनता ही उसका लक्ष्य था। २० नवम्बरको 
चक्कर आजानेसे वह वेहोश हो गया १० दिसम्वरको उसकी 
वीमारी बहुत ही वढ़ गई । सारीमुगल सेनाने अ्रव नामरूपकी 
शोर बढनेसे इन्कार कर दिया । अ्रपनें सेनापतिको छोड घर लौट 
जानेका भी वे पड्यन्त्र करने लगे । 


३ आसासके साथ सन्धि 

दिलेरखाँके जरिये श्रहोमक राजाके साथ सन्धि की गई, जिसकी 
जर्ते थी -- 

(१) जयध्यवज भ्रपती लडकी और टीपमके राजपुत्रोको 
मुगल राजदरवारमे भेजेगा । 

(२) युद्ध-दह्वानिकी पूर्तिके लिए अ्रहोमका राजा तत्काल ही 
२०,००० तोला सोना, १,२०,००० तोला चाँदी और २० हाथी 
मुगल वादणाहकी भेट करेगा । इसके अश्रतिरिक्त मीरजुमला और 
दिलेरखाँकोी भी क्रमणम १५ और २० हाथी दिए जावेगे । 

(३) वाकी रही युद्ध-हानिकी पूर्तिक लिए श्रगले वारह महीनोमे 
तीन लाख तोले चाँदी और €० हाथी तीन किब्तोंमे देगा । 

(४) उसके वाद,वह प्रति वर्ष २० हाथी टॉकेके मपमे देगा । 

(५) जब तक युूद्ध-टानिकों पूरी तरह नहीं चुकाया जावे 
तब तक वुरहा गृटैन, वर गहैन, गटगौनिया फुकन और वरपत्र फुकनके 
पुत्र मीरजुमलाके पास शरीर-वधक रहेगे। 

(६) ब्रह्मपुत्राके उत्तरी तटपर भरालीके पश्चिमसे लेकर कलिंग 
नदीके दक्षिणतटपर पश्चिम तकका आसामका प्रदेश म्‌गल साम्राज्यमे 
मिला लिया जावेगा | दस प्रकार जंगली हाथियोक प्रदेश, दरग 
जिलेका आधेसे अधिक भाग मगलोके अधिकारमे चवा गया । 

(७) मंगल साम्राज्य (विश्ेपकर कामरूप) से जिन्हें ग्रहोम 
कैद कर ले गए थे, उन सब केदियोक्रों छोट दिया जावे | साथ ही 


( १२१ ) 


साथ ग्रहोम राजा द्वारा कद किए गए बदुली फुकनके बच्चे और स्मी 
भी छोटे जावे । | 

५ जनवरी ९६६ ३४कों अहोमतों राजाबी पुत्री, अन्य शरीर- 
बंधक, सोना-चाँदी, और कुछ हाथी यद्ध-हानिकी पूतियों लिए मुगल 
पडाबच पर पहुँचे । पांच दिन बाद मीरजुमला आसामसे बापस लौट 
पड़ा । हकीमोफी सलाहके अ्रनुसर झन्तमे बह नावमे बैठ कर जल- 
मार्गसे ढाकाकी ओर चला । परन्तु ३१ मार्च १६६३कों मार्ममें 
ही वह मर गया । 


७ भीरजुमलाके चरित्रकी महानता 
सेनाकी चद्माईकी दुष्टिसि मीरजुमलाफा यह श्रासाम-श्राक्षमण 
पूरी तरह सफल हुआ । उससे राजाको प्रपमान-पर्ण सन्धि बरनेगे 
लिए वास्य कर दिया और अपना बहुत-सा युद्ध व्यवभी उससे वसूल 
कर जिया । सालाना नज़रानेके साव ही आसामहा एक बडा प्रदेश 
पानेडा बचने भी उसे मिल गया था। इस चटाईका राजनंनिक 
परिणाम स्थायी नहीं हुआ, जीते हुए जितेपर मगलोबा वडझ्ा 
कायम नहीं रह सका, और उसकी मृत्युके चार वर्ष बाद हो गौहाटी 
भी मुगलोके हाथोसे निकल गया, किन्तु इस सारी विफलताक लिए 
वह दिनी भी त्तरह दोषी नहीं था । 
यद्यपि मीरजमलाकी इस चटदाएमें खहत-से सैनिक उगस झाए 
बीमार होकर बह स्वय मर गया, पौर कब्रिदार श्लौर प्रासामवः 
जीते हुए प्ररेश भी कछ ही दिनो बाद अधिशारसे नियल गंग, तथापि 
शस चहासमे उसका उज्ज्बल चनिध्रि कसौटीपर कसा जायार पूरी 
तेन्ह जगमगा उठा । उस यूगके दिसी भी अन्य सेनानायारने उसरी- 
है मनापता ्रोर नीतिक साथ सस-यवादन नररी रिया घोर न चैसी 
खठिनास्योस ही प्रपने सिप्ातियों, सौजरों सभा टॉरिबोपर उसे 
समान दिसीने छनुशासत रगा। एऐसनी प्ठिताइयों फ्लोर शापहेमें 
पटपर भी ऊझोए इसरा नेता उसरे समान आपने लोगोरशा गर्ल 
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विद्वासपात्र और प्रेमपात्र नही हो सका था। बीस मन हीरे का 
मालिक और वगाल जैसे धनवान प्रदेशका सूबेदार होते हुए भी सामान्य 
सैनिकके साथ ही युद्धकी सारी श्रसुविधाओो और कठितनाइयोको उसने 
भी उठाया था । कठित परिश्रम कर तथा सारे सुख-भोगोकोी छोडकर 
ही उसने अपनी मृत्युकों आमत्रित किया। लूटमार, औरतोकी 
ऐडज्जती और निरीह जनतापर अत्याचर करनेकी उसने सख्त 
मनादी कर दी थी । उसके झादेश बडे कडे होते थे ! अपने आदेशोका 
पालन करवानेमे वह सदैव सतर्करहता था। पहले अपराधियोको 
वह कडी सज़ा देता था, जिससे उसके बाद उस प्रकारके अपराध 
नही होते थे। अन्य लोगोसे उसकी तुलना करनेपर ही हम उसकी 
योग्यताकों ठीक तरह समझ पाते है । मीरजुमला जैसे चरित्रनायक- 
को पाकर इतिहासकार तालीशकी लेखनी अ्रपनी सुलभ अलक'शयूर्ण 
भाषामें मीरजुमलाकी प्रशसा करनेके लिए बडी तेजीसे आगे बढती 
है । किन्तु उस सेनानायकी यह प्रशसा न तो कोरी चापलूसी ही है 
न अत्युक्तिपूर्ण काव्य-विवरण ही, वह तो पुरुषोंके एक जन्मजात 
नेताके प्रति उचित तथा अत्यावश्यक श्रद्धाजलि-मात्र है । 


८ मुगलोका कामरूप खोना; कामरूपके लिए लडाई 
( १६६७-१६८१ ) 

आसाममे मीरजुमलाके जीते हुए प्रदेशोपर सन्‌ १६६७ ई० 
तक मृगलोका अधिपत्य बना रहा ! अहोमोका नया राजा चक्र- 
घ्वज कुछ समयसे युद्धकी तैयारियाँ कर रहा था । अगस्त, १६६७में 
उसने मुगलोके विरुद्ध दों सेनाए भेजी और नवम्बरके प्रारम्भमे उसने 
गौहाटीपर कब्जा कर लिया! इसी गौहाटीमे अब अहोमीके हाकिससे 
अपना श्रडड्ा जमाया । खोये हुए इस प्रदेशकों फिरसे जीत लेनेके 
लिए मगलोने कोशिश की, लेक्नि बहत काल तक अव्यवस्थित लटाईके 
बाद भी मगलोकों कोई सफलता नहीं मिली । सारी अ्रह्ोम जाति 
झ्व मुगलोके विरुद्ध विद्रोह करनेको उठ खड़ी हुई, और सुसज्जित 


कर, 


होकर अ्व जलमागोपर भी उन्होनें अपना पूरा-पूरा आधिपत्य 
जमा लिया । 

तब तो आम्बेरके राजा रामसिहकों विशेषरूपसे आसाममें 
नियुवत किया गया । वहाँ पहुचते ही रामसिहने गौहाटीको जा घेरा, 
परन्तु गौहाटी को जीतनेके उसके सारे प्रयत्त असफल ही रहे। मार्च 
१६७१ ई० में वह रगमतीको चापस लौट आया और १६७६ तक 
उसने कुछ भी नहीं किया । १६७६ ई० में उसे वापस दिल्‍ली लोट 
जानेकी इजाजत भी मिल गई । 

सन्‌ १६७० ई० में चक्रस्वज़गी मृत्यके वाद आावसी समड़ोके 
बंगरण अहोम राज्यकी झवित वहुत ही कम हो गई फरवरी १६७६ 
४० में अपने प्रतिद्वन्द्दी बुरहा गुहेनके भवसे वर फुकनने गौहाटी शहर 
मुगलोकों सौप दिया। किन्तु १६८१ 5७ में गदायरमसिह ग्रहोमोफी 
गद्दीपर बेठा और उसने झ्ासानीसे गौहाटीकों जीत लिया । वहाँ उसे 
लूटमें बहुत-ना माल मिला । इस प्रकार ग्रन्तमे कामरूप मुगलोके 
हाथसे निकल गया । अब वह बंगाल सूबेमे नहीं न्‍्हा । 

सन्‌ १६६२ £० में जब मीर जमला गटगाँवमें घिरा हआ था, 

कूचबिहारकों बहांके राजाने वापस जीत लिया ओर उसने बहने 

मुगल फौजको सदेट दिया था। शारयेस्ता्सोांँ इस समय वगालका 
सूेदार थरा। मार्च १६६४ में वह राजमहल पहुचा, तब कूचये 
राजाने तत्काल उसकी अ्रघीोनता स्वीकार कर ली और हरजाना भी 
भी दे दिया | प्राणनारायण १६६६ ई७ में मर गया और उसने बाद 
लगभग घादी शताब्दी तक राज्यमें लगातार आपसी सगरे चातते 


दक्षिणी श्लौर पूर्वी प्रदेशोग्ने भी अपने अ्रधिस्तरमें कर जिया । बल 
राजा यो बाध्य मुगलोती एस बिजावदों स्वीजार बार लेना 
पट तथा सन्‌ १८६५ :० नो सन्यि द्वारा ये प्रदेश मंगल साह्य/ूयमें 
सम्मिखित यार लिए गए । 
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€, चटगाँवके समुद्री डाकू श्रर बंगाल में उनके उपवव 

चटगाँवके जिलेको लेकर अश्रनेकी गताब्दियो तक वगालके मुसल- 
मान शासको और अ्रराकानक मगोल राजाओमे बहुत ही कशमकश 
होती रही थी । ईसाकी १७वी शतताब्दीके प्रारम्भमे फेनी नदीको दोनो 
राज्योकी सीमा मान लिया गया। परत्तु उसके बाद जहाँगीरके 
ढीले-ढाले शासन तथा उसके उत्तराधिकारी शाहजहाँके विद्रोहके 
कारण वगालमे मुगलोकी सत्ता घट गईं। उधर अराकानियोके 
वेडेमे कई विदेशी नाविक झ्रा मिले । ये पुर्तंगाली फिरगी या उनकी 
श्रधगोरी सन्‍्तान चटगाँवमे वसकर वहाँके राजाकी स्वामिभक्‍त 
प्रजा बन गए थे, और अ्रराकानियोके जल-बेडेमे नाविक बनकर 
उनके भरती होनेसे १७वी शताब्दीके उत्तराद्धमे इस नाविक बेडेकी 
शक्ति बहुत बढ गईथी । पूर्वी बगालके सारे नदी-नालों तथा जल 
मार्गोपर माघोका ही पूरा-पूरा आ्रधिपत्य हो गया । 

अराकानके इन समुद्री डाकुओमे माघ और फिरगी दोनो ही 
शामिल थे । वे हमेशा जलमार्गसे झ्राकर बगालमे लूटमार करते थे । 
बगाल दिनोदिन उजाड होता जा रहा था और उनसे अ्रपनी रक्षा 
करनेकी शक्ति भी निरन्तर कम होती जा रही थी । फिरणमी लुटेरे 
अ्रपनी लूटक मालका आधा हिसा अ्रराकानकें राजाकों देकर बाकी 
रहा श्राधा भाग खुद रख लेते थे | ये लोग 'हरमद' के नामसे ही 
प्रख्यात थे । यह 'हरमद' शब्द जहाजी बेडेके लिए पूर्तगाली शब्द 
ओआरमडा' का ही अ्पश्रण या । इन लोगोके जहाजी वेडेमे युद्ध 
सामग्रीसे भरे हुए तेज चलनेवाले कोई १०० जहाज थे । 

पूर्वी बगालमें नदी किनारेके प्रदेश उजाड और निर्जन हो जानेसे 
साम्राज्यकी आमदनी भी बहुत घट गई। राज्य-मर्यादाकों भी 
असहनीय धवका पहुँचा । प्रान्तकी रक्षाके लिए चटगावक इन 
साम॒द्विक लुटेरोकों हराना अत्यावच्यकर होगया । 

मीरजुमलाके आरम्भ किए हुए क्ामकों पूरा करनेके लिए 
शायेस्ताखाँको आ्राज्ञा दी गई । ऊपरी दृष्टिसे उसका यह कार्य 
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निराशाजनक और अ्रसम्भव-सा ही प्रतीत होता था । मुगल साम्राज्य- 
का एक जहाज़ी बेठा बगालमे रहता था । परन्त्‌ शाहजादा शजाओ 
अव्यवस्थित शासन-कालमें श्रफसरोकी बेपरवाहीफे कारण एस जेझेणी 
दा ब्रिगइती ही गई । बादमें मीरजुमलाने जब श्रासामपर चटा-की 
तब यह वेडा बिलकुल ही वरवाद हो गया था। मगल साम्राज्यक्रे 
लिए एक नया सुसज्जित जहाजी घेटा बनाना ही शायस्तासकि पहना 
काम था । उसने इस कामकी ओर अ्रव ध्यान दिया । उसकी सहन्वा- 
वाक्षा और उत्साहके कारण सारी कठिनाए्यां दूर हो गई। नये 
जहाज बनाए गए और केवल एक वर्षके ही थोटे-से समयमे एक नई 
मामुद्रिक सेवा लडाईके लिए पूरी तरह सूसण्जित कर दी गई । 
सन्दीप नामक टापू सम्रामगट झौर चटगाँवरे चीचोबीच स्थित 
है ६ नवघ्वर १६६५४ में आक्रमण वार मुगलोने उसे जीत लिया, और 
वहां एक मुगल फौज तैनात कर दी गई। मृगनोरी मानहतीमे 
नौफरियां देनेका प्रलोभन देकर शायेस्तासाने फिर्गियोनों भी अपनी 
प्रोर मिला लिया । श्रराफ़ानी और फिरगियोमे बडा सग्रटा हुब्ा, 
जिसमें वई एक फिरमी मारे गए, एवं चटर्गावम रहनेवाले सारे पिरगी 
दिसस्व्रर १६६५४में श्रपना असवाब ओर कछुटम्बियो़ी तेकर मंगल 
प्रदेशोम चले आए । उनके मस्यियाओकफों बडी-बटी तनरवाह देझर 
मंगलोने उन्तों अपने जहाजी बेटेमे रख लिया । फिरगियोतते एस प्रकार 
मूगलोर पक्षमें आ जाने से उपद्रव चद हो गए और बगादरें लोगोजी 
जानमे जान थाई । 


जब चक्र 
१०, मुग्रलोका चटयाँव जीतना 
पायेस्ताशशा लगा, बहुगे उन्मेदर्सा एफ थी सेसा हेएर 
६४ दिमम्घर १६६५ 5० को हाहासे चद पट । यहा सेना समग्र 
शिनारें-फिनाने घल-मार्मम्रे क्ररम्गती शोर था झा थी, पापर 
गाज उतार 5 गैक पल मे अगला एड दफा उस तो 


इसरेबी सरायत्र इर्ता ल्‍सा पर्ा जा गाय या। मगर कसाश धाए 
5 एटॉयया उर्ला एछसा झा जा राय था। मूचर हताश हु 


( १२६ ) 


दलने फरहादखाँके नायकत्वमे आगे बढ़कर १४ जनवरी १६६६ ई० 
को फेनी नदी पार की और वह अराकान प्रदेशमे जा पहुँचा । 

मुगल जहाजी वेडेका प्रधान सेनापति २३ जनवरीको कुमरियाकी 
खाडीमेसे निकला और उसी दिन उसका सामना करनेके लिए दुष्मनो- 
का जहाजी वेडा कठालियाकी खाडीसे निकल कर आगे वढा । दोनों 
वेडोकी मुठभेड हो गई । मुगल वेडेके आगेके जहाजोपर फिरगी 
डटे हुए थे, उन्होने ऐसे जोरसे हमला किया कि उसीसे इस जहाजी 
युद्धका नतीजा स्पष्ट हो गया । गुर्राबोमे बेठे हुए माव नावे छोडकर 
समुद्रमे कूद पडे और उन गुर्राबोपर मुगलोने अधिकार कर लिया । 
जालियावाले माघ भाग खडे हुए । 

किन्तु दुष्मनोके वडे-वडे जहाज हुरलाकी खाडीमे होते हुए 
श्रव खुले समुद्रमे झा गए । 

दूसरे दिन सुबह मुसलमानोकों दूसरी बडी विजय मिली । 
वे गोलियोकी वर्षा करते हुए दुश्मनकों खदेडते आगे वढ़ गए । 
अराकानी जहाजी बेडा झ्रागे बढनेवाले मुगल बेडेपर गोलियाँ चलाता 
हुआ पीछे हटने लगा और कर्णफूली नदीकी ओर लौटा । तीमरे 
पहर कोई तीन बजे नदीके मुहानेमे घुसकर श्रराकानियोने चटगाँवसे 
एक कतारमें खडाकर युद्धकी तयारी की । साथ ही उन्होंने इसी 
नदीके सामनेवाले किनारेपर वासोकी तीन बाड़े बनाए। किन्तु 
इब्नहुसैनने श्रपने वहुत-से जहाज पहिले ही नदीमे ऊपर भेज दिए 
थे, थल-मार्गसे भी हमलाकर उसने उन तीनो वाडोपर कब्जा 
कर लिया । 

झ्व तो मुगल इन सफलतादोसे उत्साहित होकर दब्मनोके 
जहाजोपर टूट पडे । एक घमासान लटडाई छिट गई। चटरगाँवके 
किलेपरसे भी मुगलो पर गोला-वारी होने लगी। किन्त अन्‍्तमे 
दुश्मनोको मुगलोने मार भगाया । दुष्मनोके बहत-से नाविक तैरकर 
भागे और यो उन्होंने अपनी जान बचाई । किन्तु वावी सारे नाविक 
या तो मार डाले गए, अथवा उन्हें कैदी वना जिया गया । कोई 


( १२७ ) 


५१३५ जहाज विजेताझ्ोके हाथ लगे । २५ जनवरीको चट्गाविन 
किलेको मुगलोने जा घेरा | दूसरे दिन २६ जनवरीको सबहमे 
यह किला उब्नहुसनके अधिकारमे आ गया । 

इसी बीच २३ जनवरीको मुगलोके जहाजी बेटेको झ्रागे बटनेवा 
रामाचार पाते ही फरहादखाके मानहतकी मुगल फौज भी घने जगलोमें 
होकर चटगविफी ओर बटनेका भरसक प्रयत्न करने लगी। उसके 
भ्रागे बढनेपर माघ लोगोने भी राहमे परनेवाले अपने सारे नाके 
छोड दिए । फरहादलाँ स्व्य तारीख २६को चटर्नाव पहुचा और 
दूसरे ही दिन उस विजयी सेंनापतिने उस किलेमे प्रवेश किया । 
मुगलोकी इस विजयका सबसे गौरवपूर्ण एवं सखंद परिणाम यह 
हुआ कि बगालके जिन हजारो फिसानोकों अराकानी समृद्री टू 
कद कर ले गए थे और जिन्हे उन्होने दास बना रखा था, वे अव स्व॒तन्ध 
होकर अपने घरोको वापस लौट झाए । सूबेमे सती और पेदावारीफे 
वट जानेंसे बगालकों बहुत लाभ पहुँचा | चट्यविर्मे मुगल थाना 
स्वापितकर वहां एक मृगल फोजदार नियुदतत किया गया, तथा उस 
धहरका नाम चट्गांवसे बदलकर इस्लामाबाद रखा गया। 


२११, भफगान, उत्तका चरित्र तथा मुगल 
साज्राज्यके साथ उनका सम्बन्ध 
भारतमें काम्मीर श्रौर अ्रफ्मानिस्तान जानेवाली घार्दियों 
झौर उनके झआसपासवी पहाएणियोमें सम्मिश्षित तर और रादो 
जातियोके, प्रनेवो पराने रहते है, जो उत्तरमे पठान घोर दक्षिगमें 
बलूब पहुलानो है । झसलाम धर्म दीक्षित हो जानेपर भी झपने 
पनीन जातीय संमठन, बोली-चाली शौर लृदमार हग्नेंगे पे 
लिगरहालीन पेथेंकों उन्होने प्रभी तह नहीं छोण 
गंदानमें रहनेबाली दसरी जातियोसे प्रधिफ बीर पौर साप्सी 
होने हुए भी ऋपने जझानीय थाई बार निरे शदगदी इमहोंर 
परुमण शो उनमे मनी एडला नहीं हाई । ये मर + उस 


छः 
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सारे इतिहास में कही भी हमे अधिक काल तक बने रहनेवाले उनके 
किसी वडे सुसगठित राज्यकी स्थापना करनेका वर्णन नही मिलता 
है, और न उन विभिन्न जातियोके किसी सुचालित सघकी स्थापनाका 
विवरणही उनमे पाते है । 
वे कभी किसी प्रकार का कोई राष्ट्र-निर्माण नही कर सके , उनका 
सगठन जातीय सगठनसे अ्रधिक नही हुआ, और उनके इस जातीय 
सगठनमे राजपूतोके समान ही कडे अनुशासनकी पूरी-पूरी कमी 
होती है। अफरीदी या यूसुफजाई जातिवाले केवल अपने-अपने 
मुखियाओ्रोकी ही वात सुनते है, और वह भी केवल तभी जब या तो 
उससे उनका स्वार्थ सघता हो या अन्य किसी कारणवश ऐसा करनेको 
वे राज़ी हो गए हो । विभिन्न कूटुम्बोके निरत्तर बनने और टूटनेवाले 
इन दलोके अतिरिक्त किसी भी श्रफगान जातिकी सुरक्षा तथा उनकी 
ओरसे आक्रमण करनेक लिये किसी भी प्रकारकी कोई दूसरी सेना 
नही होती है । किसी भी जातिके मुखियाकी सत्ता केवल नाममात्र- 
वी होती है, और जब तक उस जातिवाले स्वेच्छासे उसे मुखिया 
मानते है, तव तक ही उसकी कुछ चलती है | श्रफगान समाजमे 
सारी शक्ति विभिन्न परिवारोमे ही सीमित होती है, जातीय सगठन 
मी उनमे नही पाया जाता है । 
ये जगली अग्रफगान मेहनती, साहसी तथा साथ ही चालाक 
भी होते हे, उनका एकमात्र वश-परम्परागत व्यवसाय होता है 
उन पहाडी मार्गोपर लूटमार करना | उनकी निरन्तर बढती 
हुई आवादीके लिए खेतीसे होने वाली थोडी-सी आ्रामदती किसी 
भी प्रकार पूरी नहीं पडती हैं। अपने पडोसवाले अधिक कमाऊ 
व्यकवितियो तथा पासकी ही राहपरसे होकर गुजरनेवाले धनी यात्रियों- 
को लूटकर एकवारगी तथा श्रासानीसे जो आमदनी हो जाती थी 
उसकी तुलनामे खेती-वा्ीसे होने-वालें लाभ बहत ही कम तथा 
बटी देरीसे प्राप्त होते थे। उन पहाडोम वसनेवाली ग्रफरीदी, 
दिनवारी, यूसुफजाई और खटक जातियोको भारतसे काबुल प्राने- 
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जानेवालोसे कर वसूल करनेका अ्रधिकार था, यह बात मुगलोने 
भी स्वीकार कर ली थी । दीघंेकालीन अनुभवके वाद मुगलोते 
देखा कि उस प्रदेशमे गन्ति वनाए रखनेको लिए सेनिफ शक्ति द्वारा 
हन जातियोको नियन्त्रणमे रखनेफी अपेक्षा उन्हें रुपये-पसे देकर व्में 
करना अधिक सरल था। राजनैतिक कारणोसे वाब्य होकर 
द्रव्य दे-दिलानेपर भी कई बार उनसे ग्राज्ा पालन करवानेमे कठिनाई 
ही होती थी । यदा-कदा उनमेसे कोई न कोई झ्लुठ-मूठ ही अपने को 
राजकीय या किसी पवित्र घरानेंका वशज घोषित करके मुस्यिया 
वन जाता था । अपने ही खर्चे नवयुवाओके दलोको खिलापिलाकर 
बह उन्हें संगठित करता श्ौर फिर अचानक विपक्षी ऋुनवो्क खेत्तोपर 
आक्रमण कर बैठता या कभी शाही इताकोमे नी लूटमार करता 
था | जब तक यह लटठमारका ताँता न टटता तब तक उस दलका 
सगठन टूटने नहीं पाता था। फिन्नु ज्योही वे या तो वेहार होजाते 
या लूटमारकी सामग्रीके बटवारेकों लेकर उनमें मतभेद हो जाता 
तभी ये आपसमें लड जाते थे और साथ ही वह दल भी बिखर जाता 
चार । 
पूरी तरह अपनी सत्ता स्वापितकर अपनी प्रजाफ़ी सस्क्षा़े 
लिए घक्तियाली मृगल वादघाह, जहां ये जातियां बसती हूँ, उन 
धाटियोमें अपनी वदी-बटी सेनाएं नेजदार उस जातियोफे दलों 
संगठित विद्रोह दवाफ़र उनऊझे घरोकों बरवाद करवा देता था। 
समतल मेदानोपर सैनिक थानोडों स्थापितकर बह़ां प्रपिकार रझयी 
बनानेता प्रयन्त विया जाता था। ग्रफ्गानोंही खेली उज़ाट दी ऊझातो 
शोर प्ननेको भ्रफ्यानोड़ों तलवारगे घाद उतारशर उनतही सन्‍्या 
परम कर दी जाती थी। संदा-जदा चमजोर सानोपर प्लाशम्मणार 
मे प्रण्यान यहा के मृगत सैनिकोफ़ो मार झावते थे । सदेगेरे सौसमर्में 
ह्वूमुशहाई शातियों एक सस्ती पी चणशोें एश साथ नी धान 
घोर परशिणण देते 7ए बहा था कि पुम हनेया मातव शाप, भोर गम शातिर 
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ये थान उठा लिए जाते थे, और ज्योही बसन्‍्त ऋतु शुरू होती अफगानो- 
को दवानेका काम फिर प्रारम्भ हो जाता । 

कुछ ही वर्षोमे श्रफगानोकी यह झ्राबादी फिर बढ़ जाती थी, 
जिससे मुगलो हारा मारे गए अफगानोकी सस्या पूरी हो जाती । 
तव पुत अफगानोके दलके दल पास-पडोसके प्रदेशों या व्यापारियोके 
कारवॉँपर भूखे भेडियोकी नाई टूट पडते । 

फरवरी १६८६ ई० में मुगल सेनाको पहली वार ऐसी हानि 
उठानी पडी । उस समय राजा वीरबल और उसके साथके कोई, 
८,००० मुगल सेनिक स्वातकी घाटीमे मारे गए | अन्त में विवश 
होकर वादशाहने इंद जातियो द्वारा की जानेवाली लूटमारकी उपेक्षा 
कर उनके मुखियोके साथ सन्धि कर उन्हें प्रति वर्ष द्रव्य देनेका वादा 
किया । जहाँगीर और शाहजहाँक समयमे भी यही प्रवन्ध चलता गया । 

१२ यूसुफजाइयोका विद्रोह, १६६७ ई० 

सन्‌ १६७६ ई० में यूसुफजाइयोने श्रासपासके प्रदेशोपर अधिकार 
करनेका प्रयत्न किया | उनके महान्‌ व्यक्तियोमे भागू नामक 
एक व्यक्ति था । उसने एक व्यक्तिकों झूठ-मूठ ही पुराने राजघराने 
का वशज बताकर मुहम्मदशाहके नामसे गद्दीपर बिठाया । भागूने 
उसका वजीर वनकर चढाईके लिए एक बडी फौजका सगठन किया । 
अ्टकके पास उसने सिन्यु नदी पार कर हजारा जिलेपर चढाई की । 
वहाँके स्थानीय शासक शादमनको जीतकर उस प्रदेशक॑ किसानोसे 
उसने लगान वसूल किया । यूसुफजाइयोके एक दूसरे दलते पश्चिमी 
पेशावरके जाही इलाकों और अ्रटक जिलेमे तूटमार करना आरम्भ 
कर दी । 

बादशाहने शाही इलाकोकी रक्षाके लिए पूरा-पूरा प्रवन्ध क्रिया 
और हुक्म दिया कि ज्ाही सेनाके तीन दल आश्राक्रमण-कासियोके प्रदेशपर 
ग्राक्षमण करें| ? अप्रेल १६६७को अ्टकके फोजदार कामिलसाते 
शत्रुओपर आतज्रमण कर उन्हे नदी तक मार भगाया। इस प्रकार 
सिन्धु नदीके झासपासवाले झाही इलाकेम भत्रु न रहें । 
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अफगानिस्तानसे शाही सेनाके एक दलको लेकर शमशेच्यांने 
म्में सिन्‍्युगे पार छिया | यूसफजाट्योक प्रदेशर्मे पहुंचकर उसने 
शाही सेनाफे प्रधान सेनापतिका दाम समभाल लिया | उसने उनसे 
झनेक लटठाटयाँ लटी, तथा फारमें उसे पूरी विजय नी मिली । 
मदौर की तला्वाले प्रदेशमें लेती वर बहाँ यूसफजाई घान पैदा 
करते थे । शमशेरस्ने उस प्रदेशपर अधिकार कर लिया और वहां 
यूसुफजाय्योकी सारी खेती, मकान तथा श्रन्य जायदाद नप्द कर दी । 
पजथधिर नदीके तीरपर मसूर नामक स्थान तक उसने घदझोगों 
भगा दिया ( २८ जून १६६७ ई० ) | उसके दुछ 2 समय बाद 
मुहम्मद आमीनसणांकों यहाँकी शाही सेनाफा प्रधान सेनापति नियुक्त 
किया गया, एवं अगस्तऊं अन्तमे घछमशीरखके सारे ब्रधितार महम्मद 
श्रामीनसाने सम्हाल लिये । एस तरह अनेकानेक बार बरी तरह टार 
साने भौर उतनी हानि उठानेगों बाद एस समय तो यूसफजाए बुद्ध 
समयतों लिए दव गए कौर उस पब्चलिमोत्तर इलाकेमें १६७४ ६० 
तक उनाग फिर कोर्र बटा बलवा नहीं हुआ । 


१३, श्रफ्रीदी श्रौर खटकोका विद्रोह, १६७२ ई०; 
मुगल सेनापतियोपर विपक्तियाँ 
१६७२ ४6 में जलालाबादर्क फीजदारों मूर्सतापूर्ण व्ययह्ार्से 
सँबरकी एन जातियोमे बटा ही अससन्तोप पैला। आपने सेसायसि 
प्रकमलसाफे नेततमे मणरीदियोने विद्ोहू कर दिया। पझाशमठसां 
एव जन्मजात सेनापति था। उसने अपने झापयों साट घोषित 
मर दिया ओर एस सशातोय शझारदीलनमें सम्मिलित होलेगे दिए 
उसने सब पान जातियोबों श्लामप्नित उिया । रीजरणी छाटीर 


गा न्क 


४. शक . # 
गेट भा उसने बन्द बार दो ! 





| फिका गिकाण दर 
१६८८ ० पी मनन ग्रर्गानिस्तान मो ऋद्ेदार गशाम्मः 
शैमश इपर्स सेनापे झा ४ पेसाउन्से ् लत ल्क्जर 
सामोनसा धनी सेनाने साथ पेशायरसे पादुवर दिए रुदाना एपः 


उनके फह्म्यी घोर उन परेल सामान भी एस मय 
की ट्स्बी धार उस पर्यू सामान का इस रूम दंशमा गाए 


( (१३२ ) 


था । जमरूदमे उसे पता लगा कि अ्रफरीदियोने आगे मार्ग रोक 
रखा था। फिर भी उसने भ्रफगानोकी जक्तिकी अ्रवज्ञाकी और 
ग्रॉंख मीचकर वह अपने सर्वनाशकी ओर वढता ही गया । 
अली मसजिद पहुँचा और २१ अप्रेलक दिन उसने मोर्चा बनाकर 
खाइयाँ खुदवाई और वही पडाव डाला । जहाँसे इस पडावके लिए 
पानी लाते थे, रात्रिके समय अफरीदियोने उसका रास्ता भी रोक 
दिया । दूसरे दिन श्रफगानोने पडावकी ओरसे उतरकर मुगल 
सेनापर आक्रमण किया, और सारी मुगल सेनाको मौतके घाट उतार- 
कर उन्होने मुगल पडावको लूट लिया । 

मुहम्मद श्रामीनखाँ और उसके कुछ उच्च पदाधिकारी किसी 
तरह श्रपनी जान वचाकर वहांसे भाग निकले और पेशावर जा पहुँचे । 
परन्तु इस वार वहाँ उन्होंने अपना सर्वस्य गँवाया । जुर्मानेके रूपमे 
एक बहुत वडी रकम देकर आामीनखाने अ्रपनी माँ, स्त्री और पुत्रीको 
छुटाया । इस अ्रसाधारण विजयसे अश्रफरीदी नेताकी ख्याति फंल 
गई । श्रव उसके साधन भी बढ गए, और दूर-दूर प्रदेशोके लोग 
झ्रा-आकर उसकी सेनामे भरती होने लगे । 

अ्रफगानोंकी एक जाति खटकोकी भी है । इस जातिवालोकी 
सख्या वहुत है, एवं वे बहुत युद्ध-प्रिय होते है । खटकोकी यूसुफ- 
जाइयोके साथ खानदानी दुश्मनी थी। खटकोका प्रधान नायक 
खुशालखाँ वटा कवि था। निडर वनकर जणाही सत्ताका विरोध 
करनेके लिए वह वर्षोसे श्रपनी जातिको उत्तेजित कर रहा था । 
१६६७ ई० में यूसफजाइ्योपर आ्राक्रमण करनेमे उसने मृगलतोका 
साथ दिया था। परन्तु अब वह अकेमलसे मिलकर अफगानोे 
इस ग्ान्दोलनका प्राण-स्वरूप नेता बन गया । अश्रपनी वीर-रसवाली 
कविताओञोके साथही साथ अपने अदम्य साहस तथा अनोखे श्रतापूर्ण 
कार्योसे भी वह अपने साथी-सैनिकोकों उतेजित कर रहा था । 

यह विद्रोह अब सारे अफगानोका एक जातीय झान्दोवन बन 
गया था, जिससे पठानोके उस सारे देशपर उसका वहूत प्रभाव पडा । 


( १३३ ) 


उस विद्रोहके नेतागण मंगल सेनाढों साथ हिन्दस्तान और दक्षिणमे 
रह चूके थे, एवं शाही फौजके संगठन, योग्यता थे सचालन-चतुरतासे 
ये पूरी तरह परिचित थे। प्रफगानी बड़े ही परिक्षमी होते है और 
वे अपने पदाटी देशम सदैव ला फरते है, एस कारण यूद्ध-त्रिष्रमे 
वें हर प्रागरसे एन मंगलोंसे प्लेग्ठ थे । 

मामोनसाकी उस शरझा हात सननसे ही बादशादने पेशावरकों 
प्रफगानी श्राफ््मणोसे बचानेगो लिए पूरा प्रत्रन्ध रिया । महम्मद 
ग्रामीन्यां पदच्यत कर दिया गया । महादतणां पढ़ने भी सतदता- 
पृ्वेक इस जातिको हरा चूदा था, एवं श्रव उसे फिरसे बुलाया गया 
शोर चौथी बार बह फाबुलका शासक निप्रयत हझ्चा । झमीनसांरी- 
सी जरदबाजी कर बसी हो ग्रापत्ति प्रपने सिरपर सेनेगा साहस 
महाबतसाँफो भी नही हुआ प्रौर खैबरका मार्ग पहले जैसा री बन्द 
रहा । एस कारण बादशाह उससे बटत नाराज हो गया और उसने 
स्वतन्धर मपसे एक बडी फौज, प्रन्य यद्ध-सामत्री और तोपरसानेके साथ 
शुजाश्रतसको भेजा ( १४ नवम्बर १६५८३ ) | जसवन्तर्मिरण 
थ्राज्ञा हुई कि वर भी उसती मदद करे । परन्तु शजापनतसाने जसबन्त+ 
की सताह दुकरा दी और गझ्रपती मनमानी की, जिससे १६८४ ६७ 
में एस शाही सेनाका सं्वेनाश हुग्रा । 

शजाग्रतर्सा कठापाती घादों चद्य ( २६५ फरवरी ) । उस 
रात बहुत प्रधिक पानी और बर्फ मिया था । प्रात उालमें ग्रफगानोने 
सरदोनयानीसे पीडित एस घाद्दी सेनापर सब और से हमठा जिया । 
शजाप्रतसां यह भूलार कि बा शक्म सेनापति था, सेनायें झाग्रेरें 
भागमे जा पहुँचा गह्लौर वही एड सैनिंगये समान खाता टया मारा 
गया | जसवन्त द्वाग भेजा हप्मा ४०० राह्रापशा इस बची पर 
मुंगद से माफो एपत्रित कार सापिस पाया ले प्लाया । 

पी सेनाएी प्रसिष्ठायों पृ. रथाशित परनेणे लिए स्वय 
धौरगरव शयत्रपिश्ती पौर पेशावरय धीचमे म्थित हल प्रदशार 


सामज' स्थानपर गया ( ४६ जन १६ ८४ ), घोर बांस की सासायय- 


हे 





६ कके४ 


के शासनका काम कोई डेढ वर्ष तक सम्हालता रहा । समस्त युद्ध- 
सामग्रीसे सुसज्जित दृढ सेनाओके जत्थे शत्रुओके देशमे भेजे गए । 
जुलाई महीनेमे अगरखाको दक्षिणसे बुलाकर खैबर घाटीका रास्ता 
साफ करनेका काम उसे सौंपा । 

घटना-स्थलपर औरगणगज़ेवके स्वय पहुँच जानेसे भ्रब मुगलो- 
की राजनेतिक चालो और शाही सेनाके सारे प्रयत्नोकों सफलता 
मिलने लगी । वहुत ही थोडे समयमे मुगल सेनाने गौराई, गिलजाई, 
शीरानी और यूसुफजाई जातियोको बुरी तरह हराकर उन्हें उनके 
गाँवोंसे भी निकाल वाहर किया । अ्रगस्तके अन्तिम दिनोमे दरियाखाँ 
अ्रफरीदीके साथियोने वादा किया कि यदि उनके पिछले अ्रपराधोके 
लिए उन्हें माफ कर दिया जावेगा तो वे अफरीदी नेता भ्रकमलका 
सिर काट ले आवेगे । 

इसी अरसेमें अगरखांने खेवर घाटीके रास्तेको चालू कर देनेका 
प्रयत्न किया, परन्तु श्रली मसजिदके पास बडी देर तक युद्ध हुग्रा, 
अ्रन्तमें हारकर उसे यह प्रयत्न छोड देना पडा । श्रव उसने नग्रहारपर 
श्रधिकार कर लिया ओर वहाँसे मार्ग खुला रखनेकी चेप्टा की । 
गिलजाइयोको उसने वारबार हराया और अन्तमे वें जगदलककी 
घाटीसे बाहर निकाल दिए गए । 

१६७५ ई० के बसन्तमे जब फिदाईखा पेशावरको लौट रहा था, 
तब श्रफगानोंने जगदलक घाटीमें उसपर झ्ाक्रमण किया । फिदाई- 
खाँकी सेनाका हरोल हार गया । परन्तु फिदाईखाँ की धीरता और 
साहसके कारण ही उसकी सेनाका मध्य भाग वच सका । इस समय 
ग्रगरखाँ गडमक में था, वह फुर्वीके साथ फिदाईखा की सहायताके 
लिए जा पहुँचा, और उसने झ्ासपासके पहाडियोकी चोटियोपरसे 
शत्रुओको मार भगाया । 

जूनके आ्रारम्भमे मुर्केरमखाँ एक वडी सेनाके साथ साथ श्रफगानो- 
का पीछा कर रहा था, तब वजोर प्रदेशमें ख़पुशके पास अफगानोने 
उसे बुरी तरह हराया । 
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शीघ्र ही बदला लेनेंके उपाय किए गए। ग्रफगानिस्तानमें 
स्थित सारे मुगल थानोंमे सेना और युद्ध-सामग्री भेजकर उन्हें सुरक्षित 
तथा सुदृट बनाया गया। 

अगस्सके श्रन्तमें मुगल सेनावी दो झोर हारोके समाचार मिले, 
जो बहुत ही साधारण झौर नगण्य थी । परन्तु पठान प्रदेशमे, मुदकी 
दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण सारे स्थानोपर किले और थानोपर झपनी सेना 
रुय मुगलोने उस प्रदेशपर अश्रपता आधिपत्व बनाए रखा । १६७५ 
ई० के अन्त तक स्विति काफी संधर गई थी एवं तब बरादधाह 
प्रव्दालसे दिल्‍लीको लौद गया | * 


१४, अ्रफ़गानिस्तानपर श्रमीरखांका सुयोग्य 
शासन, १६७८--१६६८ 

सलीलूल्लाके पुत्र मीरसाने शाहवाजगढ़ीते बृसफजाइ्यों फो 
दण्ट देवार तथा बिहारमे दो प्रफगान विद्रोहियोकों दबाकर प्रपनी 
योग्यताका परिचय दिया था। 7६७४५ ७ में उसे प्रमीरयाकी 
पदवी मिली प्लौर १६ मार्च १६७७ ४० को वह फादुलवा सूवेशर 
बनाकर वहाँ भेजा गया । उसने ८ जून १६७८ को अपना पद ग्रहय 
किया शोर मृत्यु-पर्यनतत २० साल तक बड़ी ही बोग्यताकों साथ बढ़ 
भ्रफगानिस्तानपर शासन करता रहा) वह अफ्यानोके हामपर 
धासन गरने लगा तथा उसने उनके साथ सामाजिक सम्बन्ध भी स्थापित 
किए । बह प्रपने इस प्रयत्नोमे उतना सफल हम्य हि कद्ीदोंएे 
मुर्गा अपनी छर्मीली झोर दूर रहने की झआदते छोएएशर दिना मिसी 
सदेर या रिलाएओँ उससे मिलने-जलने लगे । वे उस परनित मित्र 
शी गए। झपने कौटम्बिय मामलोफों भी संचार शायसे चलानेरे 





लिए थे उसरी सलाह उन लगे । उस बंदशाद राश-फ्र:शास उस्ाावल 
एके सत्तानों सााना छोल दिया गौर ग् दसरे कया साश परनेवाडे 
डे 
पाररप तर पणाम अप दपना समय दाना का & ५ 5 इस पे दा ४2 ह। 
रगपगिक यश्योमे की धपना समय मेंदाना भी उद्दोने घर पार दिया । 


एप दर उसने शायायए, झत्मेशों की सोएेयों शिए उसे प्रगघरो 


( १३२६ ) 


को गुप्त रूपसे उकसाया कि वे जीती हुई जमीनका बटवारा करनेके 
लिए उससे कहें । इस प्रकार श्रकरमल और उसके साथियोमे विरोध 
उत्पन्न हो गया । अकमलने यह कहकर कि इतना छोटा प्रदेश 
इतने व्यक्तियोमे कँसे वॉटा जा सकता है , उस प्रस्तावकों श्रस्वीकार 
कर दिया । निराश पहाडी सैनिक उसका साथ छोड क्रुद्ध होते 
हुए श्रपने-अपने घरोको लौटने लगे । अ्रन्तमे विवश होकर अकमलको 
उस जमीनका वँटवारा करना ही पडा । परन्तु उस बँटवारेमे उसने 
अपने सम्वन्धियो और जाति-भाइयोका ही अश्रधिक ध्यान रखा, 
इसलिए उसके दूसरे साथी हताश हो गए श्रौर पडाव छोडकर चले 
गए । अ्रमीरखाँकी राज्य-व्यवस्था सम्बन्धी अधिकाश सफलता 
वास्तवमें उसकी ही पत्नी साहिवजीकी बुद्धिमत्तापूर्ण सलाह, चतुरता 
ओर कर्मशीलताके कारण हुई थी | अमीरखाकी यह पत्नी श्रली- 
मर्दानकी पुत्री थी । 

अ्न्तमे श्रफगानिस्तानमे वादशाह पूर्णतया सफल हुआ । उसने 
श्रफगानोको रुपया देने तथा एक जातिको दूसरीसे लडा देनेकी नीति 
अभ्रगीकारकी थी | औरगजेबके शब्दोमे दो हड्डियोको तोडनेके लिए 
ही वह उन्हें यो परस्पर टकराता था । अ्रव मुगल साम्राज्यके शाही 
प्रदेशोपर सीमान्तकी ओरसे कोई श्राक्रमण नहीं होते थे। एक 
नियमित रकम पहाडियोको देकर खेबरका मार्ग खुला रखा जाता 
था । अ्रमीरखाँकी नीतिने ्रकमलके झ्नुयायियोमे फूट पैदा कर दी । 
अपने आपको शाह कहलानेवाला वह व्यक्ति जब मर गया तब भ्रफरी- 
दियोने मुगल साम्राज्यसे सन्धि कर ली । 


8३ कलिमात्‌ ० ( पृ० १६ व ) में औरगजेबने मृत श्रमौरखाकी झासन- 
व्यवस्था सबन्धी तरीकोशा वर्णन करते हुए बताया है कि वह एक न्यायी 
सूवेदार या शोर दूसरोके साथ व्यवहार करनेमे वह चातुर्य तथा युक्तिसे 
क्सि प्रकार काम वह लेता था। खर्चफे लिये स्वीजृत रफ्मसे बचत 
निकालकर क्सि प्रकार वह घाटियोके रास्तोफों आवागमनके जिए 





( १३७ ) 


न सुकने वाला स्वतन्यता-प्रेमी दृद-निशतय खुशालरनां रादक 
झनेफ बर्ष बाद तक द्िसी भी प्रकार एस विद्ेट्रों चलाए गया । 
वगप, यूसुफजाई जातियाले और उसका पृत्र श्रमराफ भी मुग्रलोगी 
ओजरसे उसके ही विरुद्ध लड॒ रहे थे । पद ने तो झाती हुई वृद्धाग्स्था 
श्रौर न अपने पक्षकों निरल्तर बटनेवाली निराशापूर्ण बिवगना ही 
उसके कट्टर और दृट स्वभाववों बदलनेमें सम हुई | वह प्ररेचा 
ही पठानोवी स्वतन्नताफे सण्देकी उंचा उठाए रहा | अन्तमें उसके 
पुप्रने ही धोसा देकर उसे शत्रओऊफे हवाले पर दिया। प्रपने देशसे 
सैफठो कोसो दूर, शत्रक उिलेमे कैद वह वीर तब नी उत्साहपूर्ण 
स्त्ररोम गरज उठता था-- 

में वह व्यक्त हैं, जिसने औरंगजेब हदयकों बरी तरह प्राहन 
किया, और मेरे ही कारण मगलोकों सेबरका सौदा प्रत्मधित मेंहगा 
पढ़ा । 

एस ग्रफगान-यबुद्धके कारण ही फछ वर्षो दाद होनेवाले राजपूत- 
युर्मे मृगलोफ़ो भ्रफगानोंसे झोई भी सहायता नहीं मिली । पश्चिमों- 
त्तर सीमापर मगलोको निरन्तर अपनो घनो हुई सेनाए भेजनी पटरी 
थी, जिससे दक्षिणमें शिवाजीरे|ं विरद्ध जानेदाली सेनाएँ चापिए 
वैनी श्रच्छी नहीं थी । मुगल सेनाग्रोह्े इस प्रकार बेंट जानेदा 
मरहऊोओं नेताने पूरा-पूरा लाने उठाया घौर एगगे दाद दूसरी यों 
ग्रनेफी प्राध्यवंजनक सफलताएं प्राल छी ॥ दिसस्थर १६७६ ४ 


ह्ड 


फ 





गुर रसवा था । मिस प्रषार घनेशों पहाड़ी घरयानीशों शी मेने 
जगा देकर था नी प्रपतो लिए उपरञोयी सौपार बसा ओह था ही 
धारनेसे, पारी मिली जेश्गे मा एपनिमशि। शप्ने बंद शिए पए प्र्य- 
पे सेणपनग एप एड रिशिाम देगा छा । ईझूढ १४ )। 5३४ पशाएउर 
१६८६ ६. शो पमो“गाफणा एश दंत प्रौरगर्दशीों शा, राई लिश्य 
शा परत शिए धररानोंओी एप था शा देश शह्शापरशोंं धार 
मररो दो मेंदे उमसमेसे शिएं ३ेह स्या शापदा हा निया है, झोह मोह करे 


पड़े पार शा रणरोओी इसए हो गई । 


है 5) 


अनुयायीको ईश्वरीय मार्गमें *जिहाद (कोशिश) ही उसका सबसे 
प्रधान एवं महत्वपूर्ण कतंव्य वताया गया है । काफिरोके देश ( दार्‌- 
उल्‌-हवे ) में युद्ध करके इसको उस समय तक चलाए जाना चाहिए, 
जव तक कि वह इस्लामी राज्यके दायरे ) दार-उल्‌-इस्लाम [ में 
पूर्णरूपसे शामिल नही हो जावे । धार्मिक एव राजनैतिक सिद्धान्तोके 
अनुसार ऐसी विजयक वाद उस देशके काफिरोकी सारी आबादी 
जीतनेवालोकी गुलाम बन जाती है। 

सम्पूर्ण जनसमाजको इस्लाम धर्ममें दीक्षितकर उसका घर्म 
परिवर्तत करना श्र हर प्रकार धार्मिक मतभेदोकों मिटा देना 
ही मुसलमानी राज्यका आदर्श है । किसी भी मुसलमानी समाजमे 
कोई काफिर रहने दिया जाता है तो केवल इसी कारण कि इस दोपको 
मिटाना तव सम्भव नही हो । ऐसी परिस्थिति केवल कुछ ही कालके 
लिए रह सकती है । ऐसे विधर्मीको राजन॑तिक तथा सामाजिक 
ग्रधिकारोसे वचित किया जाना चाहिए कि शीघ्र ही उस व्यक्तिको 
वह अ्रनोखी आराध्यात्मिक ज्योति प्राप्त हो जावे और उसका नाम 
भी सच्चे मुसलमान धर्मावलम्बियोमे लिखा जा सके । 


* जिहाद-फी-सयील्‌-उल्लाह (कुरान, 75, २९) जिहादके लिए देखो-- 
हज, पृ० २४३, २४८, ७१०, इसाइक्लोपीडिया श्राफ इस्लाम, १,१०४१। 
“झोर जब पवित्र माह समाप्त हा जावें, तव उन सारे व्यक्तियोको जो 
ईदवरके साथ श्रन्य देवोत्ा भो नाम जोडठते हैं, जहां मिलें, मार डालो। 

पर यदि वे घर्मं परिवर्तत करते हो ता उन्हे छोड दा श्ौर उन्हें भपनी 
राह जाने दा ।” ( कुरान, 7४, ५,६ )। ' उन विधमियोसे कहा क्रि यदि 
वे अपना शब्रवित्वास छाडदे ताजो कुछ हो चुका है, उसके लिए उन्हें 
क्षमा कर दिया जावेगा । पर यदि वे पुन उसी विधर्मी मार्गकी लोट 
पर्ड तो उनसे उस समय तक लडों, जब तक कि यह मेद-भाव दूर 
होकर एक ईईवरका ही मत सर्वत्र नही छल जावे ।” (शा, ३६ ४२ ) | 

* झरदसे वाहरके प्रदेशोके मूर्तिपूनक्रोके विषयमे दाता संत है कि 
उनका भो नाश वर दिया जाना चाहिए, परन्तु दूसरे विद्वानू लेजक्रोंके 
मतानुसार उन्हे गुलाम वना देना ही पति होता है। ऐसा करनेमे मानों 
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२ इस्लामके अतिरिक्‍त गन्‍न्य धर्मावलस्वियोफा राजनंतिक 
श्रधिकारोसे वंचिन किया जाना 

अतएव कोर्ट भी प्रन्य घर्मावलम्बी किसी मसठमानी शाज्यता 
सागरिक कदापि नहीं हो सज़ता है । बहू उसे राण्यरे इजिल समाजया 
एक सदस्य बने जाता हैं श्रौर उसी राजनतिझ रिपरति निशृप्द 
गुलामीसे कुछ द्वी अच्छी होती है । राज्यक्रे साथ उसका एप प्रवारयत 
ठेफा ( जिम्मा ) हो जाता है । ईश्वर द्वारा दिए हुए जीवन ीए 
धघनका भोग कार सानेफे लिए इस्लामी शासक उसे जो प्राणदान 
देते है उनफे बदलेमे उसे कई एक राजन सिक तथा सामाजिर घषियारों- 
का त्याग करना पढ़ता है, एवं एसी उपकाररें लिए कर-रुपमें फझुन्य 
घन ( जजिया ) देना भी उसे लिए अनिवार्य हो जाता है । 

प्रपती जमीनके लिए भी उसे कर ( सिराज ) देना पदला 
है । पहिले समयके मुसलमान सह कर नहीं देते थे । सेनाएँ सर्च 
को लिए भी उसपर एफ झीर करवग भार ब्ात्ता है । इस खान्‍ते 
बदलेम यदि बह स्वय सेलास भरती होहर सेवा करना चाहे सो भी 
उसे सेनामे भरती नहीं फ़िया जाता है। उस विधर्मीकें जिए 
महू आवश्यक होता है हि अपने दरिद्री बेस श्लौर दीनतायर्ण प्राचरए्से 
बह स्पम्दलया सह बताये हि बह विलित समाजाग़ टी एए द्यविन 
है । मुसलमानों अतिरिििल कोई भी लिप्र्मी ( लिसग्मी ) हिस्नी 
नी प्रयारता महीने पषष्य नही प्रेस साइता है, और ने बट सिपर 
ही सह सता है, क्लौर ने बट शाप ही घारुण वर शगाया है । शिए्यी 
जातिगे प्रस्ये ससस्योों सार सम्मानायेंद पूरीचयरी सैनला दिग्गोरे 
एए की उसे स्थयशार गरनसा चाहिए ॥" 
टसे शबापर दिय पता वि इप समय दिया एफ किसे हेड शाए 
श्ये मा्गपर शो प्रेशशा दै। शितू शाप “| राय ४7०६ पल हा 
शररर कौर घास मु स्साएे राय धोने को हर रै। (छह, 5६5 )। 
'दार" सना के लिए देप, इसलजदक्शोदीदिंदा दाश इंग़ाम, १, ३१३ ।॥ 


] दा ही ६ ध् दम गन धर 
भद्ग्भी दा पड दिपधिय तक ६59७5 रशा -+ या 23६० 
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कई दूसरी आगाएँ तथा डर भी दिखाए जाते थे । हिन्दू धर्म छोड 
देनेवालोको घन अथवा सरकारी नौकरी दिए जानेका प्रलोभन 
दिया जाता था | हिन्दू धर्म और समाजके नेताओपर दबाव डाला 
जाता था कि वे किसी भी प्रकारकी धामिक शिक्षा न देने पावे । 
हिन्दुओके धामिक जुलूसो और सम्मेलनोपर प्रतिवन्‍्ध था कि उनमें 
किसी भी प्रकारका सगठन न हो सके तथा उनमें यो कही जातीय 
एकताकी भावना उत्पन्न न हो जावे । न तो कोई नया मन्दिर बनाया 
जा सकता था और न पुराने मन्दिरोकी मरम्मत ही की जा सकती 
थी । एवं कुछ समय वाद सारे हिन्दू मन्दिर एकबारगी ही मिट 
जावेगे, यह एक अवव्यम्भावी बात थी। परन्तु इसपर भी कई 
एक अधिक कट्टर इस्लामी भावनावाले मुसलमान समयसे पहलेही 
मन्दिरोका सर्वनाश करनेके लिए उन्हें जबरदस्ती गिरा देते थे । 
वादके इस युगमे, विदशेपकर तु्कोके शासन-कालमे, प्राचीन 
भरवोके समान इन श्रन्य धर्मोक प्रति सहनशीलता दिखाना घोर पाप 
समझा जाता था । अपने राज्यसे बाहर प्रत्येक श्राक्रमण और युद्धमे 
हिन्दुओकी हत्या करना और उनके मन्दिरोका विनाश करना एक 
पुण्यदायक कार्य माना जाता था। इस प्रकार मुसलमानोमे 
“एक ऐसी विचारधारा उत्पन्न हो गई जिसके कारण वे स्वभावसे 
ही लूटमार और मानव-हत्याकों पवित्रतम धामिक कार्योमे गरिनने 
लगे और इन्हे ईश्वरीय मार्गमे जिहाद समझने लगे । हिन्दूकी हत्या 
( काफिर-कुणी ) मृुसलमानकी एक वडी विशेपता मानी जाती 
थी । अ्रपती वासनाञ्रोकों वशमे करना और अपनी इन्द्रियोका दमन 
उसके लिए आवश्यक नहीं था। अपने ही समान जीवधारियोकी 
एक विद्येप जातिकी हत्या करता और उनका धन तूटना ही उसके 
लिए काफी था । केवल यही कार्य उसे झ्रात्मिक उन्नति देकर स्वर्गके 
_ योग्य वनानेके लिए यथ्थेप्ट माना गया ।* 
... #सन्‌ १६१० ई० में मिथ्रके एक सुसलमानने बुत्याप पाशकों मार डाता । 
यह हत्या कसी व्यक्तिगत दात्ताके बारण नहीं की गर थी, विललु उयया 
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जिस धर्म ग्रनुयायियोरों यह शिक्षा दी जाती हो कि लूदमार ४ 
शौर मानय-:त्या ही उनता प्रयान धामिए शर्लेब्य है, बह घसे किसी 
भी प्रागर मानव-उन्नति तथा ससारही शान्ति विए टिवकर नही ४ 
हो माता है । 


३, कुरानके राजनैतिक श्रादर्शोक़ा मुसलमानी जनता 
श्रीर उसके श्राश्चित श्रन्य धर्मोपर प्रभाव 

उसलाम अपने अनयागियोंके सच्चे लितोही उपन्िम भी 
कभी सहायक मही हो सा । उललासकी उस राजनीसिफ प्रदूसार 
इस धर्मपर विध्यास करनेयाजे साने अ्नपरायों एक ऐसी संस्था 
शंग समये जाने थे झिसका एयमान्र ब्रादर्ण और बाय गद्ध ही >ोना 
था । जब सके सीतनेप्रे लिए नए-नए स्थान झ्रोर सटदनेगें लिए 
नित्य नाग घनयान उाण्गिर मिलते थे, त्नी तझ एस शाम सब सरह 
सरियत रहती थी । उस समय सर ही इस बिे । पगारती चिपाजा, 
साजह्त्यि, उद्योग-घनाा झीर प्रस्य मादाशोंरों भी साल्षय मिद्रता था । 
प्रन शव मनलमासी राज्य-विस्ताशी चरम सोमा तफ प्रयफर 
गासाम शोर सदगावारी पाट्ियोपर जा मारा, लथा मपराष्रती 
धाक सड़ानोओे रहसे वदानता विधान प्रमास होने लगा, नई तो 
एयगरगी पसससे उसे पलानेया फौए स्गदन ही से रए सया । साजशा ४ 


कु बढ 


जा... लि: कण. -न न 
मोर भी सपायी घाधविय घाधार नी भा क्लौर शानििरें समय फ्रायने 


५ +_ हे हे. +कनाजम कक, जा रे; झ बढ 
एस | दा याजवक हरशा शा ही एक बाधा दिशयाईं प्रोशर्णा पेश 
दाए इते हर धद्ाड़े हा प्रमुश था । "एए ए पायनणो है जापान एडिप मे 

५ 
दिए» प्रधान ”एगीर शाना देश शिया या । शहर बचे पते चूरी हर 


<ःू , 


ड के कप 
सादा ल्‍| है एगाए था | एा३ शवरापनने हा हो को क्य्पि इत #वपए 
दर 


+ ५३] हम 
पाएं गे एपियों इुपान पिने बयां कि द्राएश बाज छटवए 
हट पणशणओ शििल दियो लिधिमाजप #या "यन्‍्ध शा ईै कप पदया जमे गट है? 

शक 
हजरीं कप इंशीन, «३ दगरपमर शिएीनिनएरो पोपिट आज विलदाया बए 
धर « रशे गटे धरम गिक थी पग झष् ह४ 4 
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-/ अस्तित्वको वनाए रखनेमे वह असमर्थ ही रहा । 

इन विजेताओञ्रोमे यह योग्यता बिलकुल ही न थी कि वे शान्ति- 
युगके उद्योग-धन्धोमे पूरी तरहसे लग जावे और तब भी निरन्तर 
चलनेवाले इस अनिवार्य जीवन-सग्राममे सफलता-पूर्वक टिक सके । 
उनके लिए शान्तिका अर्थ होता था--'ेकारी, दुर्व्यसन, कुकर्म 
भर घोर पतन । 

इस्लामके निश्चित सिद्धान्तोका अतिम और एकमात्र परिणाम 
यही होता था कि मुसलमान धर्मावलम्बियोको विशेष अ्रधिकार- 
प्राप्त जातिका स्थान मिल जाता था । श्रतएवं इस अधिकारी वर्गका 
भरण-पोपण राज्य द्वारा ही होता था, इस कारण शान्तिके समय उनका 
आलस्योन्मुख होना स्वाभाविक ही था। जीवन-क्षेत्रमे वें अपने 
वैरोपर स्वय खडे होनेमे सर्वथा असमर्थ रहते थे। राज्यके सारे 

ऊँचे शोहदोपर नियुक्त किया जाना, मुसलमानोका ही जन्मसिद्ध 
अधिकार माना जाता था। इसलिए विशेष योग्यता दिखाने या 
किसी भी प्रकारकी मिहनत करनेके लिए कोई प्रलोभन भी उनके 
लिए नहीं रह गया था। इस प्रकार मुसलमानी साम्राज्यमे एक 
स्थूल शरीरवाली श्रालसी जातिकी सृष्टि हुई । इसी जातिने धीरे- 
धीरे साम्राज्यकी जडोंको निर्वेल बना दिया और जब उस साम्राज्यकी 
समृद्धिका भ्रन्त हुआ तो उससे इसी जातिको सबसे पहिले हानि पहुँची । 
धनकी प्राप्तिसे आलस्य और विलास-प्रियताका उद्धव हुआ, जो 
इस जातिको क्‌्कर्मोकी ओर ले गई , दुब्यंसन और कुकर्मोके फलस्वरूप 
वे दरिद्री हो गए, तथा इस प्रकार उनका सर्वनाश हुआ । 

साथ ही साथ उनकी आश्चित प्रजाके साथ जो दुर्व्यवहार होते 
रहे थे, उनसे राज्यकी उन्नतिके लिए आ्रावश्यक सारे साधनोका पूर्ण 
विकास और उपयोग नहीं हो सका था। जब किसी जाति या जन- 
समुदायको खुले-श्राम कानून द्वारा या हाकिमोकी स्वेच्छाचारिताके 
अनुसार दवाया जाता है या उनपर अत्याचार किए जाते है, तब अपने 
श्रस्तित्वककों बनाए रखनेके लिए केवल पशुओका-सा जीवन व्यतीत 


( (४७ ) 


करके ही उन्हें सन्‍्तोप कार लेना पटता है । ऐसे समय हिन्दुयोसे 
यह ब्लाणा रुयना कि भरसका प्रबल कार ये उत्पादनों पूरान्यूरा 
बटा देंगे व्यर्थ ही था । प्पने घासझोने यहाँ पानी भरना या लकटी 
चीरना ही उनको भाग्यमें बदा था। पैसा कमान्यमाकर राज्यकों 
सोप देना ही उनका प्रधान मलेब्य था। झपनी गाठी कं्मा्टमेंसे 
जो कुछ भी बचाया जा सके उसे बचानेफे लिए थे निरप्ट फोटिकी 
सालागी झ्ोर चापलूसीफों ही पश्रपनानेमें हिचतियाते ने थे । इस 
प्रग्ारगी सामाजिक परिस्थितियोमे छिसो भी मानवका शारीरिक 
शग्रौर मानसित विकास होना, तबा उनका उच्चतम योग्यता प्राप्त 
करना एफ प्रम॑म्भव बात थी | मानवोय ब्रात्माता नी प्रपनी सरम 
सीमा तक विफ्रास नहीं हो सकता था। मूसलमानी धासन-झालमें 
ज्ञान और चितनदे क्षेत्रोम हिंदू कूछ भी नहीं कर पाएं, एवं उच्च 
जातीय हिन्दुशोमें प्रवान्छनीय फत्तित नीज प्रवृत्तियाँ धा गई । 
में दो दाते ही उसने शासनत्री निन्‍्दराके लिए पर्याप्त 7॥ जो फल ! 
पडा, उसे देखते हुए यह स्पष्द है कि भारतमें मुसलमानी राजन॑निक 
वृक्ष सर्वंधा निरभेक हो साबित हुझ्ना 
एवं घापनिक्त महापटित जन तत्यवेज्ना था शथन है पि-- 
इस्लाम धर्म प्रनुसार ईप्यरए प्रत्ति सम्पूर्ण घात्मसमर्पण झीर उसे 
सामने परी-पूरो दीनता स्वीयार परना ग्रावाया होना है, परन्त 
उनता महू ईशान विधिद गृषगाना णत बुझ्रेवा ही होता 
है । इस पमती सारी रीतिसरगपरामे थोर्रे प्लान पासनत्ती भावना 
पुरी तरह निएिसि है ।7 / इसलाग धर्मोरे सैनिए शायार एऐएं उसे 
गोली स्वगस्‍्म ली प्रत्येश मुसलमानमें प्रायणाश गापोरी स्पाद 


कक्ष ग्येतदा ब्क क्र पर्स नै आम म राग क्न्ट सन 6778 0६ काफाएएद डा यु०कारान्+-क 
पियेगवा देश परली है । उसी प्रश्रगिद्यो्िसा, उनहा साप्गजपम, 





समानेरें साथ बदलने गैर उसे दायाल घने गानेती शा्शिया 
ह्लाा शातिीपार बडे द्रि कर साधा 2:४०: कस केक सर 
एम, श्यविशार<ुदि एस स्वाभातिश प्रेशर्याहा ने दोसा, प्रा 


शेमरमाने पर अपनन्‍ञअणी लिया कफोयाओ फचयार 2: 
पुसहमानाम स्थाभाजातलया आश सानयाद दषहाशर रपोलिशरप 


भी एसो विशेष हो जाग है । सेनियाय हर्च्य सो धाशणरास्न 


्ँ 


कि] 


( रैडेंड ) 


तक ही सीमित रहता है । वाकी रही सारी बाते अल्लाहके ही भरोसे 
रहती है । ( एच० कंसरलिग ) 

जव राज्यके ऊँचे-ऊँचे पदोपर नियुक्तियाँ गुणोकी श्रपेक्षा जाति 
या घर्मके ही आधारपर की जाती हे, तव गरमसलमानी जनताका 
वरवस यही विध्वास हो जाता है कि उस राज्यमें उनके लिए कोई 
स्थान या किसी भी प्रकारका सम्बन्ध नही है । विभिन्न धर्मावलम्बियो- 
की सम्मिलित ग्रावादीपर जब कभी ऐसी इस्लामी धर्म-प्रधान राजसत्ता 
स्थापित हो जाती है, तव अ्रल्पननसत्तात्मक राज्य (0847०॥५) 
तथा विदेशी शासनके सारे दुर्गण उस राज्यमे उत्पन्न हो जाते है । 

भारतीय मुगल साम्राज्यमे तो समूची शासन-सत्ता बहुत ही 
थोड़े लोगोके हाथमे केन्द्रित थी । शासन करनेवाले इन श्रल्पसस्यको 
तथा शासित वहुसख्याकोमे केवल एक ही बात, धर्ममे विभिन्नता 
ही पाई जाती थी, जातीय गुणों, शारीरिक और मानसिक शक्तियों 
तथा अन्य सारी वातोमें उनमे कोई भी भेद नहीं था। इस शासक- 
समुदायके भ्रतिरिक्त अन्य सभी इतर-धर्मावलम्बी स्वाभाविकतया 
यही सोचते थे कि समाज, देशकी सत्ता और सारे साधन शासकोको 
जनसमाजकी भलाईके लिए ही सौपे गये थे । किन्‍्त वे झ्ासक इनका 
निरन्तर दुरुपयोग कर उन इतर-धर्मावलम्बियोको ही मिटानेके 
लिए भरसक प्रयत्न करनेवाले धर्मका प्रचार करनेमे रत रहते थे । 
ऐसा राज्य जनताकी श्रद्धा और प्रेमपर स्थित नहीं था । ऐसे राज्यको 
राप्ट्रीय कहलानेका कोई भी श्रधिकार नहीं था । 


४. सुसलमानी राज्य में धामिक सहनशीलता कुरान-सम्मत 
कानूनके विरुद्ध एव अपवाद-स्वरूप थी 

कट्टर इस्लाम धर्मके अ्रनुसार जिय प्रकारवे आदर्श राज्यकी 

वत्पना की गई थी, उसका स्वरूप ऊपर दिया गया है । इसमे सन्देह 

नहीं कि यदा-कदा साधारण सदव॒द्धिती तमपर ओर राजनेतियताकी 

धर्मपर विजय हो जाती थी । कई वार मानव स्वभाववी दर्बततावें 


है ४६ 


कारण हड़ हाक मज्रीट श्मा हाकिमनी लिए यह ग्रसम्भव हो जाता था 
कि वह एस भयकर असहिणूताएू्ें नोनिय स्वेत्ष एवं सदेव सस्नीफे 
साथ पालन फरका सहें। इसी कराए मसलमानी शाननन्यालमे 
कई बार ऐसे भी समय श्राए जब हिस्दओगी साथ सहिएयतावी सीति 
बरती गई झौर उनके जान-माजागी पूरी-एरी रका की गई । यदा- 
कदा पाई बुद्धिमान श्रीर उदाद विचारयाले बादसाहोंे हिदशोक्तो 
प्रोत्माहन भी दिया, साहित कौर उयाही उस्तति बरनेये लिए उनझो 
प्रेरित किया, धन और ऊने पद दिए और यो उनझय राज्य धर्नि- 
शाली तथा समृद्तिपूर्ण होता गया । 

परन्त्‌ एस प्रकार झगने घ्माए प्रति अविश्यासू्णे यह सारी 
सहिएणुता दिसाना श्रपवासन्‍स्वरप यदान्यदा ही देरसनेसें श्लाला था । 
एस प्रागरकी सारी कार्यवाही मुसलमानी संसार दृरिदले इस्लाम 
सच्चे सिश्यान्तोको विग्द एक निल्दनीय प्राचरण क्र शासाएं प्रपान 
गर्लच्ययी ग्रक्षस्थ दष्टतायूणे श्रवर्ेजना ही प्रत्तीव न्‍ोली थी । सुखव- 
मान शासक सारी सच्चा मुसलमानी मेनाफ़ी चलवारोपर ही निर्भर 
राष्ती थी । दिली भी उदार विचारोबादे सुपतानरों ये मुसदमान 
सैनिक ऐसा धर्मद्रोही शासह समझते जो विसो भो तरह उनार शासन 
परनेफ सोग्य नहीं भा। 

इसलिए गेर-मसलमानोरों यद्धि शोर उन्नति शंभग उन 
निरलर प्रस्तित्त बना हाना की मसलसानी राणये ग्ररायारदल 


समिगानतोती दशिटसे सर्वधा प्रसमत भा । जब तार या तो ये सारे 








हक 


विरोधी साख मे हो जाएँ धथाग मगदमानोरे हादसे ही रखा ने निशर 

जाये नद्र त्ता ऐसा शाउनेतीय समाह झेल ही ग्रस्यागी प,रौर पनि- 
| 

व्विवयप्ण पगो रएलां था । “रू प्रापर उसे रापप ध्यशाश यौर 

प्रिय बीच एप परगरसगत प्रोसीन पररपरित विशेषयों भापन्य 

निर्शर हट हएवर भी ॥ इसे शेपनोएई परत जो मिश्िएक गे 

तश्धियोए शमन्मगुटया्े मंसाउुमानी राप्गय शप्िर घानमे पिनाश 


ब्रा 5 8. हु फ्रपा कु हर अ> क- 
एपा २, स्येर प्रग्गदपश शारमा-तादम गाता घंजिाएईई शाप दाह 
श 


( १५० ) 
तरह चरितार्थ होकर ही रहा । 


श्रौरंगजेबकी धर्मान्धता श्रौर मन्दिरोंका विध्वन्स 

श्रौरगज़ेवने बडी धूतंताके साथ हिन्दू धर्मपर धीरे-धीरे श्राक्रमण 
किये । अपने राज्य-कालके पहिले ही वर्षमे वनारसके एक पुजारीकों 
दिए गए अधिकारपत्रमे उसने घोषित किया कि उसका धर्म नए 
मन्दिर वनानेकी आराज्ञा नही देता, परन्तु वह साथ ही पुराने मन्दिरोकों 
नप्ट करनेका भी आदेश नही देता है । सन्‌ १६४४ ई० में जब वह 
गुजरातका सूबेदार था, तब उसने अहमदाबादमे तत्काल ही बने 
हुए चिन्तामणिके हिन्दू मन्दिरमे गो-ह॒त्या करवाकर उसे भप्रप्ट करवा 
दिया, और वादमे उस मन्दिरको मसजिदमे बदलवा दिया | उसी 
समय उसने गुजरातके और भी हिन्दू मन्दिरोकों गिरवाया था । 
अपने शासन-कालके प्रारम्भभे ही औरगज़ेबवने एक हुक्म निकाला 
था, जिसमें उसने कटकसे लेकर मेदिनीपुर तक उडीसाके प्रत्येक 
दाहरके स्थानीय हाकिमको सारे मदिर गिरवा देनेकी ग्राज्ञा दी थी । 
पिछले १० या १२ वर्षके भीतर बने मिट्टीके झोपडोमे स्थापित मन्दिरोको 
भी इस हुक्मक अन्तर्गत माना गया । उसने पुराने मन्दिरोकी मरम्मत 
करवाना भी बन्द करवा दी | 

फिर € अप्रेल १६६६को उसने एक झ्राम हुक्म दिया कि काफिरो- 
के सव शिक्षालय श्र मन्दिर गिरा दिए जावे तथा उनकी धाभिक 
प्रथाओको दवाया जावे | अव उसकी यह विनाशकारी कृदाल 
सोमनाथके दूसरे मन्दिर, वनारसमे विश्वताथजीक मन्दिर और मथूरा- 
में केशवरायजीके मन्दिरकें समान बड़े मन्दिरों पर भी पड़ी, जिन्हें 
सारे भारतकी समस्त हिन्दू जनता वडे ही श्रादर और श्रद्धाकी दप्टिसे 
देखती थी । 





बझोरगजेंबने दिन-जिन मन्दिरोको तुडवाया उनकी सप्रबमाण सूची मेरे 
वहत्‌ ग्रन्थ औरगणशेवकी तीसरी जिल्दकी परिदिष्टमे देखो । 


( १५१ ) 


मुसलमानोकी धर्मान्वतापूर्ण नीतिके फलस्वरूप मथुराकी पवित्र 
भूमिपर सदैव ही विशेष आधात होते रहे हे । दिल्लीसे श्रागरा 
जानेवाले राजमार्गपर स्थित होनेके कारण मथुराकी ओर सदेव 
विशेष घ्यान श्राकपित होता रहा है। वहाँके हिन्दुओको दावनेके 
लिए औरगजेवने अव्दुन्नवी नामक एक कट्टर मुसलमानकों मथुराका 
फौजदार नियुकत किया । 

कई वर्ष पहले दारानें उपहारस्वरुप मथुराके केशवरायके मन्दिरमें 
पत्थरका जगमोहक जगला लगवा दिया था । यह वात १४ अ्रवतूबर 
१६६६ ई० को ओऔरगजेवकों ज्ञात हुई। उसने तत्काल ही हुवम 
दिया कि उस जगलेको वहांसे हटा दिया जावें। अन्तम जनवरी, 
१६७० ई० में उसने इस मन्दिरकों विलकूल ही विध्वंस्त कर देनेकी 
आज्ञा दी और यह भी हुक्म दिया कि मथुरा शहरका नाम वदल कर 
इस्लामाबाद कर दिया जावे। माम्राज्यके सारे सूबो, परगनो, 
शहरो और महत्त्वपूर्ण स्थानोमें जनताके सदाचारकी देख-रेख करनेके 
लिए मुहतसिव नियुक्त किए गए, जिनका एक प्रधान कतेंव्य यह भी 
होता था कि वे हिन्दुओके तीर्थों और मन्दिरोका विध्वस कर उन्हें 
तहस-नहस कर दें | जून १६८०में श्राम्बेर राज्यके स्वामिभवत्त 
राजाकी राजवानीके भी सारे मन्दिर तुडवा डाले गए। 

गुजरातमे हिन्दुओको धर्मार्थ वज्ीफे के रूपमे जो भी जमीनें 
दी गई थी, वे सव सन्‌ १६७४ ४० में ऊच्त कर ली गईं । 


६. गर-सुसलमानोपर जज्िया कर 
मुसलमानी राज्यमें रहतेकी उजाजतरके लिए हर वाफिरकों 
जजिया नामक कर देना पठत्ा था। जज़िया का अर्थ होता है, 
वदलेमें दिया गया घन अभ्रववा जीवन-यापन की सुविधाका मूल्य । 
यह कार पहिले-पहल महम्मदने ही लगाया था । उसने अपने घर्मा- 
नुयायियोको श्रादेश दिया था कि, जो लोग एइस्लामफे इस सच्चे 


न्‍ 


मतको झगीकार नहीं करे, उनसे तब तक युद्ध कारों ऊत्र तक कि वे 


( १४२ ) 


दीनतापूर्वक अपने ही हाथोसे जजिया नही चुका देबे । ( क्रान, 
६, २६ ) । 

स्त्रियो, १४ वर्षसे कम उमरके बच्चो और गुलामोको इस करसे 
छूट दी गई थी । धनवान्‌ होनेकी हालतमे ही अन्धो, लगडो और 
पागलोको यह कर देना पडता था । गरीब होनेपर महन्त या सन्यासी 
भी यह कर देनेसे छुट जाते थे, परन्तु यदि वे एक धनवान्‌ मठमे रहने- 
वालोमेसे होते थे तो इन मठोके मठाधीगोको उन गरीब महन्तों या 
सनन्‍्यासियोकी भी ओरसे यह कर चुकाना पडता था । करकी रकम 
मनृप्य की वास्तविक आ्रामदनीके अ्नुपातमें नहीं होती थी, फिर भी 
जायदादके मूल्याकनके आधारपर ही कर देनेवाले साधारणत 
तीन श्रेणियोमें विभाजित किए जाते थे। सबसे पहली श्रेणी में 
रुपये-पैसेका लेनदेन करनेवाले, कपडेके व्यापारी, जमीदार और 
वेद्य लोग होते थे, परन्तु दर्जी, रगरेज, कुम्हार, चमार श्रादि व्यवसायी 
लोगोकी गिनती गरीबोमे होती थी । उनसे यह कर उसी हालतमे 
लिया जाता था यदि जीवन वितानेके लिए आवश्यक रकमके बाद भी 
उनकी आमदनीमेसे कुछ रुपया वाकी बचता हो । भिखारी और 
दिवालिये तो स्वाभाविकतया ही इस करसे बच जाते थे । 

तीन श्रेणियोके लिए कर की क्रमश १२, २४ और «४८ दरहम 
प्रति वर्षकी अलग-श्रलग दरे नियत की गई थी, रपयोमे इनका 
मूत्य क्रश ३ , ६ और १३ रपये होता था । श्रावादी की गरीब 
जनतापर ही जज़ियाका सबसे अ्रधिक भार पइता था । अ्कवरने 
इसे वन्द करके श्रपनी अधिकाश प्रजापरसे एक राजनैतिक अ्रसमानता 
एवं अग्रधोगतिके इस इंपपूर्ण कलक्को हटा दिया था ( १५६४ ई० ), 
परन्तु औरगजेवने श्रकवरकी इस उदार नीतिकों उलट दिया । 

शाही हक्‍मसे २ अप्रेल १६७६ ई० को साम्राज्यके सव भागोमे 
जजिया कर फिरसे लगा दिया गया। यह कर गेरमसलमानोंसे 
ही वसूल होता था । दितली और वहीके ग्रास-पासके प्रदेशके हिन्दओो- 
ने एकत्रित होकर इस करको हटा लेनेके लिए औरणगजेबसे वी ही 


( १५३ ) 


करुणाजनक प्रार्थना की । परन्तु वादशाहने यह्‌ सब सुनी-अनसुनी 
कर दी । इसी समय शिवाजीने तकंयुक्त विचारपूर्ण सयत शब्दोमें 
एक पत्र लिखकर इस नए करकी इस अनीतिको दूर करनेके लिए 
ओऔरगजेवसे प्रार्थना की । मातवमात्रके लिए ईश्वर एक ही है 
ओर उस ईव्वरपर सच्चा विव्वास करनेवाले सारे धर्म ईव्वरके लिए 
समान ही है, उस महान सत्यकी शोर ध्यान देनेके लिए भी शिवाजी 
ने[अपने इस पत्रमे विशेष आग्रह किया था । परन्तु शिवाजीके इस 
पत्रकी ओर श्रौरगजेबने कोई ध्यान नहीं दिया ।* 
इस करसे बहुत बडी रकम वसूल होती थी, केवल गुजरात 
प्रान्तमे ही जजिया करसे कोई पाँच लाख रुपये प्रति वर्ष आते थे । 
हिन्दुओके लिए जजिया करका भश्रर्थ यही होता था कि प्रत्येक हिन्दू 
* न्ागरिकको राज्यको दिए जानेंवाले करोके अपने भागमे एक-तिहाई! 
हिस्सा और भी यो देना पडता था 0 इस करके भारसे बचनेका 
एकमात्र उपाय इस्लाम घर्म अगीकार कर मुसलमान वनना ही था । 
समकालीन इतिहासकार मनूचीने लिखा है--“ऐसे अनेकों हिन्दू 
जो यह कर नहीं दे सकते थे, इस करको वसूल करनेवालों द्वारा 
किए जानेवाले अ्पमानोसे छटकारा पानेके लिए मुसलमान हो गए । 
ओर यह सब देखकर श्रीरगज़ेब आनन्दित होता है ।॥” 


हिन्दुओके दसन के उपाय 
वेचनेके लिए आनेवाली वस्तुओपर महसूल लगानेके लिए 
१७ अप्रेल १६६५ ई$० को एक नियम जारी किया गया। इसके 
अनुसार मुसलमान सोदागरोकी वस्तुओके मूल्यपर २ प्रतिशत 
ग्ोर हिन्द्य्योसें उसका ५ प्रतिशत चुगीफर लिया जाता था । 
मई १६६७कों बादशाहने मुसलमान सौदागरोपरसे चुगी-कर 
बिलकुल उठा दिया, परन्तु हिन्दू सोदानरोसे पुराने नियमके अनुसार 
श्ट्स वन्र के लिए देसो मेरे प्रंथ 'भोरगजेद', साट ३, परितिष्द ६, प्रयया 
“शिवाजी', छोपा संस्करण, प्रध्याय १३।॥ 


६ (श४ ) 


ही कर लिया जाता रहा । इससे राज्यकी वास्तवमें अत्यधिक 
हानिकी सभावगा और भी बढ़ गई, क्योकि अब हिन्दू सौदागर 
मुसलमानोको प्रलोभन देकर अपने मालको उनका कहकर निकलवा 
देनेकी चालाकी करनेको प्रेरित होने लगे । 

काफिरोपर आशिक दवाव डालनेकी नीति का एक और साघन 
प्रह था कि घर्मं परिवर्तन करनेवालोको पुरस्कार मिलते थे । मुसल- 
मान हो जाने की शर्तेपर हिन्दुओको ऊचे पद दिए जाने, कँंदसे 
छुटकारा पाने भ्रथवा विवादग्रस्त जायदादपर उनका अधिकार माना 
जानेका प्रलोभन भी दिया जाता था । 

१६७१ ई० में एक हुक्म इस आ्राशयका निकाला कि राज्यके 
कर वसूल करनेवाले सव मुसलमान ही हो । सब शासकों और 
ताल्‍्लुकेदारोको भी आआराज्ञा दी गई कि वे अपने हिन्दू पेशकारों और 
दीवानोकों निकालकर उनके स्थानपर मुसलमानोको नियुक्त करे 
परन्तु प्रान्तीय श्रधिकारियोके हिन्दू पेशकारोकों हटा देने से कई 
स्थानोमे शासनका चलाना भी असम्भव प्रतीत हुआ । फिर भी कुछ 
स्थानोमें जिलेके कर वसूल करनेके लिए हिन्दुओ की जगह मुसलमान 
करोडी नियुक्त हो गए। आगे चलकर अनिवार्य श्रावश्यकतासे 
विवश होकर वादशाहको माल-मत्री और तनख्वाह-नवीसके महकमोमें 
श्राधे पेशकार हिन्दू और आधे मुसलमान रखनेकी श्रनुमति देनी पडी। 
झौरगजेवके शासन-कालमें कानूनगों बननेके लिए मुसलमान 
वनना एक लोकप्रसिद्ध कहावत हो गई थी । श्राज भी पजाव के 

*/ अनेक कुृटुम्बोके पास वें ग्ाज्ञा-पत्र सुरक्षित हे जिनमे उस पदपर 
नियुक्ति की इस शर्तका विना किसी हिचकिचाहटके स्पष्ट शब्दोमे 
“४ उल्लेख किया गया है । 

वादशाहकी गआराज्ञा होनेपर धर्म परिवर्तन करनेवाले कछ व्यक्तियों 
को हाथीपर विठाकर गाजे-वाजे और झण्टोके साथ बडे-वडे झहरोकी 
गलियोमे उनका जुलस भी निकाला जाता था । कई दसरे लोगोकों 
चार आना प्रति दिनके हिसावसे दैनिक तनस्वाहे भी मिलती थी । 


( १४५५ ) 


मार्च १६९५ ई० में शाही हुक्म द्वारा राजपूतोके सिवाय दूसरे 
सारे हिन्दुओको हाथी, घोडे और पालकीपर चढनेकी मुमानियतत 
कर दी गई । वे अव शस्त्र भी घारण नही कर सकते थे । 

प्रति वर्ष साल भरमे कुछ निश्चित दिनोपर भारतके विभिन्न 
तीर्थ-स्थानोपर हिन्दुओके बडे-वर्डे घामिक मेले भरते है। वहाँ 
दूर-दूर प्रदेशोसे हजारो स्त्री-पुरुप, वृढ़े और वालक एकत्रित होते 
हैं । ऐसे अ्रवसरपर उन मेलोमें व्यापारी दूकाने लगाते हैँ और 
देश-प्रदेशकी वस्तुए प्रदर्शित की जाती है । गाँवोकी स्त्रियाँ ऐसे 
अ्रवसरोपर दूर-दूर रहनेवाली श्रपनी सखियो और सगी-सम्बन्धियोसे 
मिलती और इस उत्सवका आनन्द उठाती है। सन्‌ १६६८ ई० 
में औरगजेवने णाही हुक्म निकाला कि साम्राज्य भरमें कही भी 
ऐसे मेले न पड़े । 

हिन्दुओके होली और दीवाली त्योहार मनानेके वारेमें भी 
हुक्म हुआ कि वे वाज़ारसे वाहर श्रौर वह भी बहुत ही नियत्रित 
रूपमें मनाएं जावें। 


८. मथुरा जिलेके हिन्दुओका दमन . किसानोका विद्रोह 
हिन्दू धर्मपर जब इस तरह खुले तौरसे आक्रमण होने लगे 
तब यह स्वामाविक ही था कि इस तरह दवाएं गए हिल्दुश्नोमे 
तीज्र असन्तोष उत्पन्न हो। वादगाहकी हत्या करनेके लिए भी 
उसपर अनेकानेंक आक्रमण किए गए, विन्तु ये आनमण ऐसी 
मूर्खतापूर्ण रीतिसे किए गए कि वे श्रसमफन ही रहे । 

१६६६ ६० के आरम्नमें मथुरा जिलेमें हिन्द्‌ जनताका एक 
भीषण विद्रोह उठ खडा हुआ । अब्दुन्नचीखाँ श्रगस्त, १६६० ई० 
से मई १६६६ ई० त्तक मथुराका फौजदार रहा था। बढ़े ही 
उत्साहके साथ उसने झपने सम्रादकी मूर्ति पूजाका ग्रन्त करदेने 
की सीतिका पालन किया था । 

झपने इस प्रदपर नियक्त होनेकेः कुछ समय बाद ही उस 
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हिन्दू मन्दिरके भग्नावशेपोपर मथुरा शहरके बीचो-वीच एक जुमा- 
मसजिद वनवाई ( १६६१-६२ ई० ) तत्पश्चात्‌ू १६६६ ई० में 
उसने केशवरायके मन्दिरको दारा द्वारा उपहारमे दिया हुआ नक्‍काशी- 
दार पत्थरका जगला वहाँसे हटवा दिया । १६६६ ई० मे तिलपटके 
जमीदार गोकलाके नेतृत्वमे जाट किसानोने जब विद्रोह किया, तब 
उनपर आक्रमण करनेके लिए अब्दुन्नवी बशरा ग्रामकी ओर चला । 
परन्तु १० मईके लगभग इस युद्धमे वह गोलीसे मारा गया । गोकलाने 
सादावादका परगना लूट लिया । धीरे-धीरे यह विद्रोह मथुराके 
पडोसी झागरा जिलेमे भी फल गया । 

इसपर विद्रोह दवानेके लिए औरगजेबने ऊँचे हाकिमोकी मातह॒ती 
में एक बडी सेना भेजी । १६६६ ई० के पूरे वर्ष भर मथुरा जिलेमे 
भ्रणान्ति और उपद्रवकी धूम वनी रही । १६७० ई० के जनवरीके 
आरम्भमे तिलपटसे २० मील दूर स्थानपर भयकर लडाई हुई, 
जिसमे बहुत मारकाटके बाद हसनअलीखाने गोकलाकों पराजित 
किया । तब शाही सेनाने तिलपटकों जा घेरा और तीन दिन तक 
घेरा लगाए रहनेके वाद अ्न्तमे हमलाकर उसे जीत लिया । अपने 
कटुम्व सहित गोकला कद कर लिया गया । 

हसनअलीक इन प्रयत्नों तथा उसकी सफलतागसे मनोवाच्छित 
परिणाम निकला । पूरे जिलेमे शान्ति स्थापित तो हो गई परन्तु 
यह सव कुछ समयके लिए ही रहा । १६८६ ई० में पुत राजारामके 
नेतृत्वमे दूसरा जाट-विद्रोह आरम्भ हुआ, जिसका वर्णन आगे यथा- 
स्थान दिया जावेगा । 


६. सतनामी सम्प्रदाय: उनका विद्रोह, १६७२ ई० 

वास्तवमं सतनामी साथू ही थे। उन्हें रायदासियोकी ही 
एक शाखा समझना चाहिये । सिरके सारे वाल और भौहों तककों 
| मुडवा देने के कारण उन्हें लोग मुट्िया श्रथवा घुटे हुए मिरवाले 
कहते थे। १७वीं शताब्दीमे उनका प्रधान केन्द्र दिव्लीसे ७५ 
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मील दक्षिण-पश्चिममें नारतौलमे था | ईमानदारी, भाईचारा और 
इन्सानियतके लिए खफीखाँने उनके चरित्रकी वडी प्रणसा की है । 
वह लिखता है कि इनमेसे अधिकाश या तो खेती करते थे या थोंडी 
वहुत पजी लगाकर व्यापार करते थे । इन्होने कभी बेइमानी या 
अन्य किसी गर-काननी तरीकंसे पैसा कमानेका प्रयत्न नही किया । 

( सरकारी फौजके साथ इन लोगोकी पहली मुठभेड एक बहुत 
ही साधारण सासारिक मामलेमे हो गई थी । एक दिन नारनौलके 
पास एक सतनामी किसानकी एक सैनिक पियादेसे कुछ गरमागरम 
बहस हो गई । वह सैनिक किसी खेतकी रखवाली कर रहा था । 
उसने एक मोटे डडेसे उस सतनामीका सिरफोड दिया । सतनामीके 
एक जत्वेने उस आक्रमणकारीको खूब पीटा, जिससे वह सिपाही 
मृतप्राय हो गया ।” 

ग्रव यह साधारण-सा झगडा वहुत ही बढ गया, और णीघ्र ही 

वह युद्धमे परिणत हो गया, जिसमे हिन्दुओकी मुक्तिके लिए स्वय 
औरगजेबपर भी आक्रमण हुआ। भविष्यवाणी करनेवाली एक 
वूढ्ी औरतने घोषित किया कि उसके झण्डेके नीचे आकर लडनेवाले 
सारे सतनामियोपर उसके तत्न-मत्र के बलसे गनुओके हथियारोका 
कोई भी असर नहीं होगा और वे अजेय बन जावेगे । यह समाचार 
दावानलकी लपेंटोफ़ी त्तरद चारो ओर फल गया । लगभग ४५,००० 
सतनामी झस्त्र ले-लेकर विद्रोहके लिए उठ खडे हुए । अपनी प्रारम्मिक 
विजयोसे विद्रोहियोको आत्मविब्वास बढ़ चला, ओर उस बटियवाऊे 
तम्र-मत्रकी अद्भुत गम्तिवाली खातपर लोगोगा और भी दट विष्वास 
हो गया। उन्होंने नारनौजफे फोजदारकों बरी तरह मार भगाया 
ध्रौर उस घहरपर कठजा कर लिया । विजयी विद्रोडियोने नारनौजकों 
लूट लिया झौर बहांकी मसजिदोगोें गिरा दिया । उन्होंने एस जिलेमें 
अपना शासन भी दावम क्िया। किसानोसे अद वे पर वसूल ऋरने लगे। 
ग्र- ग्रेरगजेद वयोकर च्प दैदता 7 १४ मसार्चको उसमें न 
रदन्द्राजह़े मातहत एक बेटी फोज रवाना की । सतनामियोवों जाद- 


( (४८ ) 


टोनेके प्रभावको जीतनेके लिए बादशाहने स्वय अपने हाथसे प्रार्थनाए 
श्ौर जादूके श्रक लिखे । वादशाह स्वय बहुत बडा सन्त समझा जाता 
था और 'अआलमगीर ज़िन्दा पीर के नामसे प्रसिद्ध था । एव शनत्रुओको 
दिखानेके लिए ये श्रक और प्रार्थनाए झण्डोपर सी दी गई । शाही 
सेनाका यह हमला वडा ही भयकर हुआ । बहुत घमासान और 
कठिन युद्धके वाद बहुत ही थोडे सतनामी वबचकर भाग सके । प्रान्तके 
उस भागसे काफिरोको इस प्रकार साफ कर दिया गया । 


१०, सिक्‍ख धर्मकी गति-विधि : उसके नेताके उह्ेश्यो 
झोर नीति-स्वभावमें परिवर्तन 

ईसाकी पन्द्रहवी शताब्दीके अन्तिम वर्षों में पजाबमे बाबा 
नानक नामक एक हिन्दू सुधारक का उदय हुआ, जिसके प्रति जनताकी 
श्रद्धा वहुत वढी । उन्होंने धर्म और जातिकी विभिन्नताओोकी उपेक्षाकर 
प्रत्येक धममंके प्रधान तत्त्वो और उनमे निहित सत्यकी एकतापर 
ही ज़ोर दिया, तथा उसीके श्राधारपर मानव समाजको कभ्रातृत्वके 
सुदृढ वन्धनमे सगठित करनेका प्रयत्न किया । 

गुरु नानकका जन्म लाहौरसे ३५ मील दक्षिण-पश्चिममें तलवण्डी 
नामक स्थानमे सन्‌ १४६६ ई० में हुआ था । यह स्थान अब ननकाना 
साहब नामसे सुप्रसिद्ध है और सिक्खोका एक बडा तीर्थ समझा जाता 
है । नानक जातिके खन्नी अ्रथवा हिन्दू वनिया थे। उनके मतका 
सार यही था कि एक चेतन सत्यमय ईश्वरमें पूरा विश्वास कर उसकी 
प्राप्तिके लिए तद्‌ अनुरूप जीवन तथा आवश्यक चरित्र-निर्माण 
करना चाहिए । वे सन्‌ १५३८ ई० तक जीवित रहे और धीरे-बीरे 
उनके साथ सच्चे श्रद्धालु भक्तोका एक वडा दल एकत्रित हो गया । 
उनके ये ही अनुयायी श्रागे चलकर एक सुस्पप्ट विभिन्न सम्प्रदायके 
रूपमें संगठित हो गए । 

ईसाकी १६वीं दताब्दीमे गुरु नानक से लेकर गुरू अर्जुन तक 
सिक्‍खोंके पाँच गुरु हुए । उन सवका जीवन वहुत सरल भर तपस्वियो- 
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का-सा था, एवं उनके प्रत्ति तत्कलीन मुगल वादशाहोके हृदयोमें 
अपार श्रद्धा थी । इस्लाम धर्म तथा मुगल साम्राज्यके साथ उनका 
कोई भी विरोध या झगडा नहीं था। जहाँगीरक शासन-कालमें 
पहली वार सिक्‍खोनें मृगल राज्यका विरोध किया । इस झगडेका 
कारण किसी भी प्रकार घामिक नहीं था। परन्तु एक सासारिक 
भामलेपरसे ही प्रारम्भ होनेवाले इस झगडेका सिवखोपर दूसरा ही 
प्रभाव पडा, उसीके फलस्वरूप गुरुओका दृष्टिकोण ही बदल गया, 
ओऔर उनके जीवन और झ्ाचरणमे क्रान्तिकारी परिवर्तन हो गए । 

पाँचवें गुरु अर्जुन के ( १५८१-१६०६ ई० ) समयमें सिक्‍्ख 
धर्म स्वीकार करनेवालोकी सख्या बहुत वढ़ गई थी । इसके साथ 
ही गुरुओके वैभव और सम्पत्तिमे भी वृद्धि होती गईं। गुरुओके 
लिए स्थायी भ्रामदनीका साधन भी कायम कर दिया गया । कावुलसे 
लेकर ढाका तक जहाँ भी सिक्ख रहते थे, उनसे वहाँ ही गुरुओका 
कर तथा गुरुके प्रति भक्तोकी भेटकों एकत्र करनेके लिए विशिष्ट 
प्रतिनिधियोके दल प्रत्येक शहरमे नियक्त किए गए । अब गरकों 
सिवख लोग सासारिक राजाके समान मानने लगे ॥ गुरुओका भी 
दरवार लगने लगा और दरवारियो तथा मत्रियोका समूह भ्रव उन्हें 
घेरे रहता था। ये मंत्री 'मसन्द' कहलाते थे; यह मसन्‍्द शब्द 
दिल्‍ली के पठान सुलतानोके अ्रमीरोको दिए जानेवाले सिताव 
'मसनद-उ-आराला' का हो हिन्दी अ्पस्मद है। जहांगीर के विरुद्ध 
प्रपना झण्डा सड़ा करनेवाले खुसरोकी विजय लिए ग्रुरु अर्जुनने 
आशीर्वाद दिया था। एवं जब खुनरों हार गया तब जहांगीरने 
साम्राज्यके थास्त्र-सम्मत शासकोके विरुद्ध उस राजद्रोहके अ्परावमें 
गुरु अर्जुनपर दो लाख स्पया जुर्माना किया। गुर जुर्माना देनेसे 
इन्कार कर गया श्र कंद तथा भअन्य सारी अत्याचारी पीट़ाए बढ़ी 
ही घीरतापूर्वक सहता रहा । लाहौरकी कड़ी घृष और गरमीसे 
तपतपाती रेतीपर चैंठ रहनेके लिए उसे बाध्य किया गया, जिससे 
पन्तम वहू जून १६०६ ४० में मर गया । 
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उसके पुत्र हरगोविन्द के समयसे ( १६०६ से १६४५ ) सिक्‍ख 
सेप्रदायके इतिहासमे एक नया ही युग आरम्भ हुआ । हर- 
गोविन्दने श्रपने ५२ शरीर-रक्षक सैनिकोकी सख्याको बढाते-बढाते 
उन्हे एक छोटी सेनाके समान वना लिया । गद्दीपर बंठनेके कुछ 
समय वाद ही जव अमृतसरके पास वादशाह भाहजहाँ बाज़ोसे शिकार 
खेल रहा था, तव गुरु भी शिकार खेलता-खेलता उसी स्थान आरा पहुचा । 
एक पक्षीको लेकर उसके सिक्‍्खो और शिकार-खानेके शाही नौकरोमे 
झगडा हो गया । अन्तमे सिक्‍्खोने कई शाही नौकरोको मार डाला 
ओर वाकी हारकर भाग खडे हुए। इसलिए विद्रोही के विरुद्ध 
एक सेना भेजी गई, परन्तु सिक्खोने अ्मृतसरके पास सग्राना नामक 
स्थानमे इस सेनाकों वुरी तरह हराया ( १६२८ ई० ), उघर 
सिक्‍्खोकी कोई विशेष हानि नहीं हुई। लाहौरके पास ही शाही 
सत्ताका ऐसा खूले-आ्रम श्रपमान वादशाहके लिए अ्रसहनीय हो उठा। 
यद्यपि आरम्भमे गुरुको कुछ सफलता अवश्य मिली, किन्तु अन्तमे 
अमृतसरवाला गुरुका घर और उसका सारा सामान छीन लिया गया, 
श्रौर गुरुको वाध्य होकर मुगल सेनाकी पहुँचसे परे कश्मीरकी 
पहाडियोमे स्थित कीरतपुरमे शरण लेती पडी । वही सन्‌ १६४५ 
६० में उसकी मृत्यु हो गई । 
सन्‌ १६६४ ई० में गुरु हरकिशनकी मृत्युपर सिक्खोमे अराजकता 
फैल गई, और वे लोभ तथा लूटकी भावनासे प्रेरित होने लगे । कुछ 
समयके वाद हरगोविन्दके सवसे छोटे पृत्र तेगवहादु्रकों सिक्‍्वोपर 
झपना आ्राधिपत्य स्थापित करनेमे पर्याप्त सफलता मिली आर अभ्रधिकाश 
सिक्‍्खोने उसे भ्रपना गुरु मानव लिया । 
लव वह आानन्दप रमे ठहरा हुआ था, तब वहाँ उसने देखा कि 
उसके सिक्‍्ख सप्रदायको व्यर्थ ही सस्तीके साथ दवाया जा रहा था 
एव सिक्‍खोको पवित्र तीर्थ-स्थानोक्रों खुलेन्थाम ख्राट किया जा रहा 
था। झ्रव वह चुप नहीं रह सका । उसको पक्तटकर दिल्‍ली ले गए 
आर वहां इस्लाम धर्म स्वीकार करनेत्रे लिए उसे बाब्य करने लगे, 


( १६१ ) 


किन्तु वह किसी भी प्रकार राजी नहीं हआा। अनेको प्रकारकी यातनाएँ भी 
दी गईं, परन्तु वे भी व्यर्थ ही हुई, और अच्तमे वादबाहके हवमसे सन्‌ 
१६७६ “०में उसका सिर काट डाला गया। 

अब अन्‍्तमें इस्लाम और सिफ्खोमे चुले-आम युद्ध ठन गया । झीत्र ही 
सिकसोमे एक ऐसा नेता उठ सडा हुआ, जिसने उन्तका संगठन करके 
सिवेखोको उस्छाम वर्म और मुगल सा म्राज्यसे टक्कर ले सकने योग्य उनका 
एक बहुत हो वट्टर णत्रु बना दिया। सिक्खोक़ा यह दसरववां एवं अन्तिम 
गुर गोविन्दर्सिह ( १६७६से १७०८ ई० ) तेगवहादुरका एकमाह पुत्र था। 
जन्मरों पहिले ही उसके विपयमे भविष्यवाणी की गई थी कि वह एक ऐसा 
मनुष्य होगा, जिसमे ग्रीदटकों शेर ओर चिडियाकों , वाज़ बना देनेकी 
क्षमता होगी । 

यहां एक क्षण ठहर कर हम उन कारणोकी विवेचना करंगे, जिनसे 
गुरु गोविन्दकी ऐसी अनोखी सफलता सम्भव हो सकी। गुस्वी सत्ता 
क्रमण बटते-बढते देवी सत्तामे बदल गई, गुर ग्रोविच्दकी सफलताका 
यही पहला कारण था | एकमात्र सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिम आशका-रहित विम्वास 
से ही सारे सिक्स फौजके सेनिकोंके समान एक सुदृढ़ सम्बन्ध-सूतमे बेंच 
गए। वे अब अपने आपको ऊँचा और बन्य लोगंसे श्रेष्ठ समसने लगे। गुरु 
गोविन्दकी आजा होते ही सारे आन्तरिक जानि-भेद मिटा दिए गए, 
जिससे सिवखोमे पारस्परिक एवततताकी भावतता और सुदुद् हो गई। सान- 
पानफे जो वच्चन और विचार हिन्दू समाजमे अत्यधिक प्रचलित थे, थे 

पहले ही तोड़े जा चुके थे । सारे सिक्‍व॒ समाजफी अब एक ही जाति हो 

गई और वे सब अब एफ ही धर्मके उपासक्र हो गए। 


११, गुरु गोविन्द ; उसका चरित्र और आदर 

गोविन्दने उपने अनुचरोको क्रम शिक्षित किया वीर उनके लिए 
एक अलग ही विशिष्ट पहतावा नियुक्त किया | नए नस्कारोंसे कभि्मिचित 
फर उसने उन्हें नए आदय्ंके लिए प्रतिजावद्ध विया। तब वही खुलेआम 
टरजमका विशेष बस्नेजी सीति प्रास्म्य की गई । मुझलमानोंके अत्या- 
नारेकि पिसठ्ध विग्रोर कप्लेके लिए उत्तने हिन्दुजोड़ो नी उस्ेशित किया । 
दिसी नी सुगलमाच सन्तके मज्वरेरों प्रणाम वसनेवाले अपने अपरादी 
सनुयायीके दिए उससे श० १२+% जुर्मानेरी सझा नियन की। उसे 


११ 


ध्ऊ 


( १६२ ) 


उद्देष्य स्पष्ठतया सासारिक ही थे। हे माँ | में यही सोच रहा हुँ कि किस 
प्रकार खालसाको एक साम्राज्य दे सकूँ ।” वह स्वय वडे ही राजसी ठाठ 
से रहता था। 
गोविन्दने अपना अधिकाग जीवन उत्तरी पजाबके पहाडोमे ही 
विताया । वह गढ्वालमे जम्मूसे श्रीनगर तक पहाड़ी राजाओसे निरल्तर 
लडता-मिडता रहा। उसके अनुयायियोकी मारकाट तथा स्वयं उसकी 
हत्वाकाक्षासे उठनेवाली आगकाओंसे वे भी घबरा उठे थे | गुरु गोविन्द 
को दवानेमे पहाडी राजाओसे सहयोग करनेके लिए सरहिन्दसे बरडी-बडी 
णाही सेनाएँ भेजी गई । पर वे हमेशाके समान असफल ही रही | पजाव 
के दोआवोंसे निरन्तर छोग आ-आकर उसके मतको स्वीकार करते थे, 
जिससे उसकी सेना बढती गई, यहां तक कि कई मुसलमान भी गुरुसे आ 
मिले। आनन्दपुर पाँच वार घेरा गया। अन्तिम घेरेके बाद गुरुने यह 
किला छोट दिया | मुसलमानोने उनका पीछा किया । वह अनेक दुघंट- 
नाओसे वाल-बाल बचता ही रहा और शिकारके पशुके समान अपनी 
सुरक्षाके लिए उसे बारम्वार अपना निवास-स्थान बदलना पडता था। 
उनके चार पुत्र मारे गए | तब गुरु गोविन्द अपने इने-गिने विश्वसनीय 
रक्षकोको साथ लेकर दक्षिण-यात्राकों चल पडा। सन्‌ १७०७ ई० में नये 
वादणाह पहले वहादुरणाहने उसे राजपूताने और दक्षिणकी यात्रामे अपने 
साथ चटठनेके लिए उतार फिया। १७०७ ई० के अगस्त माहमे कुछ 
पदक और दो-तीन सो घुड-सवाराक़े साथ गुरू हेदगवादसे १५० मील 
उत्तर-पब्चिमसे गोदावरों तटपर स्थित तान्देर पहचा। वहाँ एक वर्षसे 
अधिक दिन रहनेके वाद एक दिन एक अफगानने छस भोक दिया 
जिससे तव वही उसकी मृत्यु हो गई ( १७०८ ई० )। उसके साथ ही 
गुरुओकी इस वद्च-सरम्पराका अन्त हो गया | 


इस प्रकार और गजेवके थासन-काल्मे म॒ुगठ सत्ताने गुर्भोकी झक्तिको 
तोडनेम पूरी सकड़ता प्राप्त की, जिससे अब सिक्‍्याका कोई नेता नहीं 
रह गया और उनकी कोई संगठित केन्द्रीय सस्था भी न रही | उससे बाद 
भी सिवत् छोग जन-शान्ति भग करने रहे, परस्तु अब वे अठग-अलग 
जन्थोमे बेंट गए थे। अब वे एक प्रवान मतियाके जाविपत्पम रहकर एक 
संगठित सेनाके रूपमे नहीं छट सक्रे। उनदा कोई निश्चित रावनतिक 
उद्देश्य भी जब नहीं रहा। वे घपते-फिरनेवादे दाठु वे समहाक समान 


( १६३ ) 


बन गए। वे अत्यधिक साहसी, उत्साही और परिश्रमी थे, परल्तु प्रधान- 
तया वे लुटेरे ही थे। प्रान्तम मगठित सत्ता स्थापित करनेकी कोई भी 
महत्वावाक्षापूर्ण प्रेरणा उनमे न री। यदि रणजीतर्सिहक्ा उदय न 
होता तो सिक्‍चोका कोई भी विस्तृत गौर संगठित राज्य स्थापित्त नहीं 
हो सकता था। सादे पजावमे अनेकों छोटे-छोटे राज्य थे, जिनपर सिक्‍्ख 
सेनिकोरक ही नेता राज्य करते थे। आक्रमण करके बासपासके देशकों 
उजाइनेके लिए वे अपने सगठित लुटेरोको प्रतिवर्ष ,भेजा करते थे। 

ओऔरगजेवकी धर्मान्धतापूर्ण नीतिका सवसे वृरा परिणाम यही हुआ 
कि उसने राजपूत तथा सिउ्खो जेसी भारतकी सवसे कट्टर एवं वीर योद्धा 
जातियोको उत्कट विरोध करनेके लिए प्रेरित किया । 


अध्याय ९ 
राजपूतानेसें युद्ध; अकबरका विद्रोह 


१, ओरगजेवका मारवाडपर अधिकार करना, १६७९ ई० 


मारवाद एक मरूमूमि है, परन्तु मुगलकालमे उसका सैनिक महत्त्व 
एक विशेष कारणसे था। मुगल राजवानीसे समुद्र उद्योग-वन्वेवाले गहर 
अहमदाबाद और सम्बातके काम-बन्धेवाले वन्दरगाहकों जानेवाला सबसे 
सीधा व नदजीक व्यापारिक-मार्ग मारवाइकी सीमामेसे होकर गुजरता 
था । यदि ऐसा प्रदेश मुगल साम्राज्यम मिलाया जा सके तो उदयपुसके 
अभिमानो, गांखपूर्ण राणाफों उस बाजूसे पूरी तरह बेर लिया जावेगा 
जार राजपूतानेके ठीक वीचोवीचमे ऐसे उम्ने प्रदेशकी स्थापना हो जावेगी, 
जिसपर पंसण्मानोका एकाबिपत्य होगा। उस समयकी उतरी भारतकी 
सारी हिन्द पियासतोम मारवाद ही सब अगगण्य आर महत्वपूण था | 
इस समय वहा जगवन्तर्सिह राज्य वर रहा था। बलूपृवक हिल्दू ऑया वर्म- 
परिवरतन करवानेती जारगजेबवी नीतिके छिए यद्त बदत ही जावश्यक 
था वि जराबस्तवा सह राज्य विलकुट ही शक्तिहीन एबं सावारग आशित 
राज्यमात्र बन जावे, जथवा वह साम्राज्यक्ा एक सामान्य सवा ही 
रह जाए। 

४० दिपम्वर १६०८ ई०वों जमरूदसमे' ही जसवस्तसित्यी मृत्य हैई 
जागपवन्तशी मत्यक्ा हाट सुनते ही आरगजेयने मारबार रान्यकों एकदम 
शुगत गासतसे 7 स्या | पचवरी 7६ को स्वप्न बादशाह आअजमेरके 
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लिए रवाना हुआ । यदि वहाँ कोई विरोध उठ खडा हो तो उसको दवाने 
के लिए जोबपुरके पास पहुँच जाना ही उसका एकमात्र उद्देश्य था। 

जसवन्तऊी मृत्युसे राठोड जाति बडी ही व्याकुल एवं अस्तव्यस्त हो 
गई, तथा वहाँ सर्वत गटवडी मच गई। राज्यपर कोई भी शासक नहीं 
रह गया था, एवं राज्यमे वद्दी-चढी आती हुई सुसंचालित सथक्त मुगल 
सेनाका सामना करनेकी शक्ति मारवाड राज्यमे नही रह गई थी | 

२६ फरवरीको और गजेवने सुना कि लाहौरमे जसवन्तकी दो विधवा 
रानियोने दो पुत्रोको जन्म दिया था। फिर भी वादगाह मारवाड राज्यको 
मुगल साम्राज्यमे सम्मिलित कर लेनेकी नीतिसे विरत होनेवाला न था | 
अजमेरसे लौटकर दो अप्रेडकोी वादणाह दिल्ली पहुँचा | पिछले सो वर्षोसि 
जो वन्द था, वह जज़िया कर उस दिन भीरगजेवने पुन हिन्दुओपर 
लगा दिया, भीर यो हिन्दुओंके प्रति अपने विरोध एवं ह्वेपफो स्पष्टरुपेण 
घोषित किया | 

जसवन्तके भाईका पोत्र, इच्द्रसिह राठौड, इस समय नागौरका 
घासक था, २६ मर्ईको उसे जोधपुरका राजा बनाकर मेवाट भेजा । परन्तु 
मुगल अधिकारी और सेनानायकोको जोधपुरमे ही रहनेका हुक्म मिल्ठा | 
अपने इस राज्यपर अधिकार करनेमे नये राजाकी सहायता करना ही 
समभवत. उनका प्रधान कर्तव्य था । 


२. दुर्गादासने अजीतर्सिहको केसे बचाया 
लाहँर पहुँचनेपर जमवन्तकी दो विधवा दानियोंने दो पुत्रोक्ों जन्म 


दिया ( फरवरी १६७९ )। उनमेसे एक तो छुछ ही सप्ताहोंके बाद सर 
गया, किन्तु दूसरा, अजीतर्सिह, जोबपुरकी गह्ठी पर बैठनेके लिए बच 
रहा। जूनऊे अन्तमे महाराजाक़ा झुदुम्व दिल्ली पहेचा । बअदीतके अधि- 
पारोकी स्वीकृतिके लिए पुन भरगजेंवसे प्रार्थना की गई, परन्तु उसने 
यही हत्म दिया कि बालक अजीतका छालननाडन मुगल शाक्‍घ्गनेके 
ज्मानसानेम हो किया जाये, और यह आव्वासन भी दिया गया वि वयस्क 
होमेपर उसे भी मुगल सरदासोऱी वोटिसे गिना जावेगा तथा ज्वर उसे 
राजाकी पददी दी जाएगी | एक तलालडीन एतिहासबार लिसागा है पि 
अजीतनो मुसलमान बन जानेगर उसे ततल्थाल हो जोघपुरुणी गद्दी देनेदा 
प्रशोभन भो दिया नया था । 


(“डे ) 


ओर गजेबका यह प्रस्ताव सुनकर सारे स्वामिभक्त राठौडेंके हृदयोमे 
तीब्र व्याकुलता भर गई अपने स्वर्गीय स्वामी इस नवजात उत्तराबिकारी 
को बचानेफे लिए प्रत्येक गाजपूतने प्राण रहते कट्टरतापूर्वक छडते रहनेकी 
कठोर प्रतिज्ञा की | जसवन्तके प्रधान मन्‍्त्री द्रणेर के सरदार आसकरणका 
पुत्र दुर्गावास ही इन बीर राजपूतोका प्रवान नेता एवं उन्तका एकमात्र 
प्रेरक था | राठीठ वीरोमे सर्वश्रेष्ठ इस वाके राजपूत दुर्गादासकों मुगलोका 
सारा द्रव्य और उनका कल्यनातीत ऐज्वर्य नही लभा सकें, और न 
मुगलोकी सेनिक गक्ति तथा साम्राज्यकी सत्ता ही उसके दढ-प्रतिज्ञ और 
धीर हृदयकी डइगमगा सकी। सारे राठीडोमे इसी एक व्यक्तिमें राजपुत योद्धा- 
ओके अदम्य उत्साह तथा उनकी प्रचण्ड निरपेक्षणीय वीरताके साथ ही 
साथ मुगलोफे राजमन्नियोकी-सी नीति-कुणछता, चतुराई एवं सगठन करने- 
बी अद्वितीय भक्तिका भी अतुलनीय एवं अनोखा सम्मिश्रण पाया जाता था। 
जसवन्तकी रानी और अजीतकों पकड़कर उन्हें दित्लीमे ही नूर्गढके 
किलेस कंद कर देनेके त्णिए बा दबमाहने १५ जुलाईको दिल्लीफे फौजदार 
और अपने निजी सेनिकोके नायकक़ी एक बडी क्क्तिणाली सेनाके साथ 
भेजा। जहा वे ठहरे हए थे, उस हवेलीफी एक ओरसे जोवपुरके भाटी 
सरदार रघनाथने अपने सो राजनिप्ठ सनिकोके साथ मुगछोके इस सेनिक 
दलपर जोरोंके साथ आक्रमण किया। इस भयकर आक्रमणसे ही जञाही 
फौज घवडा उठी और उनकी इस क्षणिक अस्त-व्यस्ततासे छा उठाकर 
दुर्गादास दोनो रानिया, नो इस समय मर्दाना वेशमे थी, और अजीतको 
लवार उस ह्वेलीस निकठ गया। वहाँसे वह सीथा सारवादफी ओर चल 
पटा। उंट घण्टेतक रबनाथने दिटठीवी गछियोमे खनकी नदियाँ बहा दी 
जौर जन्‍्तमे बह नी वही काम जाया । मुसठमसानी सेनाने जब दर्गादास 
जादिवा पीछा विया। तब तो रणछोददास जोवाने शत्रजोफा सस्ता 
रोका | उसके पा थोडी-सी सेना थी। एसा तीन बार हा । झाम तक 
मुसलमानोने पीछा करना छोड दिया। २३ जद्ाईके द्विन जवीतसित्यों 
कुरालतापूवर गारवादर पह़चा दिया। स्वामिभक्त राझाट शवीतसित्वा 
साथ दनेक्ो तथार होबर संगठित होने एगे। उधर गैरगयेबने किसी 


खाते दच्चेतों ढमर्म राजा उसे वास्तवित्र व्वीनत्सिद्रत वामसे प्रस्यात 
किया -र दृर्शादाप द्वाय पो एल णजरुमारकों झठा बताया लाने छगा । 
दो माह पद्रि! निएन शावास्के नएरा द्रसितया शाउन करने 


हिए >अयारय घोदिने आ दर्सी समय शद्ीसे उतार दिया। 


( १६७ ) 


२५ सितम्वरको बादशाह अजमेर पहुंचा, और वही उसने अपना अट्ठा 
जमाया । उसके पुत्र मुहम्मद अकबरके सेनापतित्वसे ठडती हुई थाहो 
सेना आगे वटने छूंगी। मुगल सेनाक़े हरोलका नायक अजमेरक्ा फौजदार 
तहाव्वर्खा था। राजसिहके नेतृत्वमे मेडतिया राठौडोने पुष्कर सीलके 
पास थाही सेनाका रास्ता रोक दिया | वहाँ तीन दिन तक लगातार घमा- 
सान युद्ध हुआ, जिसमे मारवाइकी रक्षा करनेके लिए उच्चत साहसी राठौड़ 
वीर एक-एक कर कट मरे। उसके बाद राजपुत पहाडियो और मरू स्थछमे 
छिपने योग्य स्थानोमे रहकर छापा मारने और यो णमुओका विरोध करने 
लगे। अक्टूबर माहके अन्तमे वादणाहने मार्वाडकों कई जिलामे वाँट 
दिया और हर एक ज़िलेमे एक मुगल फीजदार नियुक्त क्रिया) यो सारे 
प्रदेशपर जीघच्र ही मुगल सेनाका अधिकार हो गया । 


कट 


३, उदयपुरके महाराणाके साथ मुगलूका युद्ध 
मारवाइका मुगल राज्यमे यो मिलना मेवाइके सरलतापूर्वक जीते 
जानेकी एक भूमिका-मात थी। जज़िवा करको फिरसे लछगानेपर महा- 
राणाके पास थाही हुब्म गया कि मेवाडके सारे राज्य भरमसे उसे लागू 
किया जावे | अब यदि सीसोदिया राजपूल राठीडोका साथ नहीं देते तो 
ये दोनो राजपूत जातियाँ एक एक कर क्रमण दवा दी जाती बौर सत्र 
सारा राजस्थान असहाय होकर क्रूर और अन्यायी मुगल घासकोंके अधि- 
कारमे आ जाता। चजजीतर्सिहक्की माता मेचाडकी बहिनु्लेंटी नहीं थी, 
तथापि जोधपुरके राजघरानेके साथ मेवाटका जो पुरातन कौटम्बिक सबंध 
था, उसे किस तर भुलाया जा सकता था ? पुन. एक बीर बोदाउी दुष्टिसे 
ही दयो न हो, एक अनाय वालकके अधिकारोकी स्क्षाके लिए उससे नी 
गई उस अनसहाय सकठापन्न राजमाताकी प्रार्थनाको मह्यराणा राजनसिह 
किसी भी हाछतमे नहीं टुकरा सवता था | 
“राजनिंह अब बुद्धरी तैबारी करने लगा। दिन्तु अपनी स्वनावगन 
ततारताके साथ ओभीरगजेबने हो युद्ध छेशा कौर मेवाटपर लाक्रमन छार 
दिया। सयने। सेना लेकर हसनज ठो पुरसे जागे _दा साणाऊ़े परदेशोमे हद 
पाठ करता हजा वह प्रधान मुगल सेनाके छिए राह साफ इससा जा न्‍्श 
था। राणा एस बाक्रमणके किए पहिलेसे हो सेयार था। राणा धीर उसरी 


अप 
कै ८5 


5 5 का तक 5, न्ज़्/ दाता: 5 
भा तलदटाओ मदानाडा छाउकफर पहाठाम जा पघ च। जब मुनद् सन 


| 
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उदयपुर पहुंची, तव उस गहरको निर्जन पाया। मुगलोने उदय्रपुरपर 
अधिकार कर लिया और वहॉके बडे मन्दिरके साथ ही साथ उदयसागर 
तालावकी पालपरके तीन मन्दिरोको भी नष्ट-भ्रष्ट कर दिया। 2) -४ 

राजपूत सेनाकी खोजमे हसनअली उदयपुरसे उत्तरपश्चिमी पहाडोमे 
जा घसा। वहाँ उसने २२ जनवरीके दिन महाराणाको हराया। चित्तोड- 
पर पहिलेसे ही मुगलोका अधिकार हो चुका था। फरवरी मासके अच्तमे 
जब भर गजेब वहाँ पहुंचा, तब वहाँके कोई ६३ मन्दिर तोड-फोड डाले 
गए | २३ मार्चफ्रों वादणाह अजमेरकों लौट पडा। मेवाडपर आक्रमण 
करनेके लिए नित्तोड हो मुगलोका प्रधान सैनिक केन्द्र था, एवं णाहजादे 
अववबरपी अवीनताम एक शक्तिशाली सेना चित्तोडमे डटी रही, जिससे 
उस सारे जिलेपर मगलोका आधिपत्य बना रहा। सारा राजस्थान 
मुगलोंवेः विग्द्ध तीत्र रोप ओर कट्टर शयुताफी भावनासे उबल रहा था । 

उदयपुर्स लेकर पश्चिममे कुम्भलगढ़ तक और राजसमन्द झीलसे 
लेप दक्षिणम पलम्बर तक फंट हए मेवाडके ये दुगम पहाड एक विस्तृत 
णजेय विल्के समान प्रमाणित होने छगे, जिसके तीन ही द्वार थे, प्रवमे 
देवारीवी घाटी, उत्तरमे राजसमन्द झील और पश्चिममे देस्‌राकी घाटी । 
इन्ही तीन रास्तोसे राजपूतोकी सेनाके शक्तियाली दछ निकल-निकलकर 
मगलछोबी दूर-दूर फेठा हुई चरौकज़ियोक्रो नष्ट कर देते थे। 

आरगगेबने शाहजादे जववबरकों चिक्तोडमे रखा था, परस्तु उसे 
पास इतनी वही सेना न थी कि जिससे वह हूम्बे चाड़े प्रदेशकी सफटता- 
पूदेत रक्षा वर सवता । ज्योही जारगजेब जजमेसर्की ओर छोटा, मेबराइम 
पुत्र राज्पूत उठ खटे हुए जार उनकी ये हठचड़ दिनो-दिन बढती ही 
गए ! -“द ता मगराती सारी चाक्िया खतरेम पट गई आर उसे सारे 
प्रदेशम मगर राजपताती शनक्तिस भयनीत हो उठे | 

मई मास जाया नी वीता तथा वि चित्तोद्या पाप ही आयबर्फे 
पटावंगर रातये पमा राजपूताने एक्राएफ हुमछा कर द्विया। महाराणा 
नी संखन्ण पह़ाहोसे निशा थार उसने सारे बदनोर जिस चय्र 


*्थ ० न्‍ 


राय सहाय पाक रेप वाक्रमण्यी जजदस्तों जागज़ा तक ने थी, एव 
राय हरसे एह्ती सनाह बचत हानि हई। एक बद्ी रावप्रत यना साथ 
गयार एज एव प्रिष्ट शारे देश हदने छगा थार मगए सैनापर 


शाला हता दक्रशय 6७, सरलता रहा । आवयरयों स्रीया। उयरना 


हे 
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पड़ा कि “राजपुतोंके भयके मारे हमारी सेना स्तव्ब जौर निरचेष्ट हो 
गई है” । 

उसकी इन विफलताओंसे ऋुद होकर औरगजेवने अकवबरको वहँसे 
बदलकर मारवाड भेज दिया और उसके स्थानपर २६ जूनको णाहज़ादा 
आजम चित्तोइकी इस सेनाका नायक नियुक्त किया गया। 8 

अब यह तय हुआ कि शाही सेना तीनो भोरसे मेवाइकी इन पहा- 
हियोमे प्रवेश करे | पूर्वमे देवारीकी राह उदयपुर होता हुआ णाहजादा 
आजम घुसे। उत्त रमे राजसमन्द झीलको राहसे थाहज़ादा मुअज्जम 
सर्सन्‍्य चढाई करे और पशब्चिममे देसूरीकी घाटीकी राहसे भाहजादा अकवर 
वीरे-धीरे आगे बढ़े | इन त्तीनोमेसे पहले दोनो णाहजादे अपना उद्देघ्य 
पूरा करनेमे असफल ही रहे। 


४, मारवाड़की ओरसे शाहजादे अकबरकी चढ़ाई 


चित्तोडसे बदल दिए जानेपर अकबरने मारवाइ जाकर १८ जुलाई 
१६८० ई० को सोजतमें पडाव किया। किन्तु मेवाट्की तरह मारवाइमे 
भी उसको कोई विद्येप सफलता नहीं मिली | अकबरको भाज्ञा हुई थी 
कि वह ताडोलपर अधिकार कर ले। तब पूर्वकी ओस्से मेवाटपर चटाई 
कर देसूरी घाटीपर अधिकार करता हुआ तहाव्वर्खा कुम्मलगटके प्रदेण- 
पर आक्रमण करे। कुम्मलुगठके इसी प्रदेशमे मारवाटसे निकले हुए 
राठौड शरण लिए हुए थे। किन्तु मौतके साथ खिलवाड़ करनेवाले राज- 
पूतोका तहाव्वरखांके संनिकोके दिलोमे ऐसा डर समाया हुआ था फि 
आगे बदनेकी उन्हें हिम्मत ही नहीं हो रही थी | फिल्‍तु सितम्बर, १६८० 
$० के वाद तो हमे तहाव्वस्याकी गतिविधिम सन्देहगनक भिधिद्ता 
देख पडनी है । 

औरगज्ेव अब अधीर हो उठा। किसी नी धारण अधिऊ देरी करने 
देना उसके लिए असदह्य हो गया, एवं विवध होबर अववरकी व्यगे बटना 
ही पडा | नाहोलसे चलफर २० नवम्बस्वों उसने देसरीम पटाव किया, 
और यहोंगे सेना-सचालन दारते छगा। सीलवाटा घादीपर अधियार 
करनेके लिए अकबरने तहाव्वस्सातों भेजा । २२ नवम्बस्जों मंगल सेना 
सीलबादा तक वट गई ओर यहीसे तहान्चस्सा निध्मक होपर सासपासऊे 
प्रदेशोमे लुट्मार भी करने लगा | 
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महाराणाका एकमात्र आश्रयस्थान, कुम्भलगढ, यहाँसे केवल ८ 
मील दूर दक्षिणमे नह गया था। परन्तु अगले पाँच सप्ताहोमे तहाव्वरखों 
पुन अकमग्य बैठा रहा, जिससे उसके प्रति सदेह उत्पन्न होना स्व्राभाविक 
टी टै। 

* ल्- त्त 
०, बाहजाद अकबरका स्वयको सम्राट घोषित करना; १६८१ ३० 


ओर गजेवके चौथे पुत्र सुलतान मुहम्मद अकवरकी आयु इस समय 
केवल २३ सालकी ही थी। निरन्तर हार खानेपर वह वास्म्वार झिडका 
जाता था, जिसकी तीत्र वेदनासे बह बहुत ही व्याकुल हो उठा था। ऐसे 
हो समय राजपूतोने उसे प्रलोभन दिया कि वह उनसे जा मिले और 
उनकी सहायता द्वारा और गजेबके अविकारसे साम्राज्य छीनकर वह 
स्वय सम्राट वन बैठे । अकबर इस प्रछोभनमे फँस गया और राजपुतोके 
जामन्तणको अस्वीकार नहीं कर सका । 

तहाब्वस्सके जर्यि ही राजपुतोके साथ यह सारी राज्यद्रोदह्ात्मक 
वातचीत हई थी। महाराणा राजसिह और राठौडोफ़े नेता दुर्गादासने 
उसे सूझाया कि बदि वह अपने राजबरानेकों नष्ट होनेसे बचाना चाहता 
था ता उसे चाहिए कि वह मंगल राज्यसिहासनपर अधिकार कर अपने 
पूर्व जीबी सहिए्णुतापूर्ण नीतिको पुन वस्लने छगे। 

और गजेबक विरुद्ध जतमेरवी ओर ससेंन्य बढनेकी पूरी-परी तयारिया 
हो चवी थी, परल्तु दुर्भाग्यवश इसी समय २० अक्टबर १६८० ० को 
महारागा राइसिह्ती मृत्य हो गई। मेवाद राजदस्थास्म एक माह तक 
शोक मनाया गया, एवं उसका उत्तराबिकारी जर्थासिह्र उस समयम कुछ 
नी नहीं कर पक्रा। उपके बाद समसातेकी यह गत्त वार्ता फिर चड पी 
आर जादी ही सारी वात तप्र हो गर्द । औरगजेव्के विनद्र लट्ाटया 
लटनेके टिए सहाराणाने झाहतादकों साथ जपनी आयी सेना भेवना 
स्वीवाज यी। सशठ राचपहासन प्राप्त करनेके खिए यद्धाव पजमेरयी 
घोर चर्दाईफ वास्त 5 जनवरी १६८४ £० को रखाना होनेवा निम्चय 
विया एप । 

अल वर पट लव व गे कटी कि 27 पर उठ बहा हा जावे, दस 
बाणशाओं दा बातओे लिए 5 उतबरोसे दा डिने पहल ही जाउरने 
पते एल नास एक एए दनावदी पय टहिपा | हित जी ही ये 


ट जा वर जा 5 -वाम उताता 
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विरोध करनेको उठ खडा हुआ। अकबरके साथ रहनेवाले चार मुल्छा- 
मौलवियोने एक फतवा दिया और उसपर अपनो मोहरे छगाई। उस 
फतवे द्वारा उन्होंने घोषित किया कि औरंगजेबका आचरण इस्लाम धर्मके 
विरुद्ध होनेके कारण औरगज़ेवको राज्यसिहासनपर बने रूनेका कोई भी 
अधिकार नहीं रह गया था। तव १ जनवरी १६८१ ई० को अकवरने 
स्वयकों सम्राट धोषित किया । अकवरके साथके अधिकाशञ्न थाही अफसर 
न तो घाहज़ादेका विरोध ही कर सकते थे और न वे वहसे भाग ही 
सकते थे । अतएवं अकबरके पक्षमे होकर उसका ही साथ देनेका ढोग 
करने लगे। 

उधर बजमेरमे वादगाहकी परिस्थति बहुत ही सकटपूर्ण हो गई। 
शाही सेनाके जो दो प्रधान दल अभी त्क उसके ही पक्षम थे थे तत्र 
अजमेरसे बहुत ही दूर थे। औरगजेंबर्क पासके साथियोमे प्रधानतया 
उसके व्यक्तिगत नौकर तथा कठिन युद्धके अनुपयुक्त सनिक हो थे । 

हर एकका यही खसथाल था कि अपनी सेनाकों लेकर अकबर बडी 
तेजीके माथ अजमेर॒की ओर बढ़ेगा, अतएवं औरगज़ेवके साथकी छोटी-सी 
सेलाकी हारके वाद अकवरका मिहासनारझूदढ होता निब्चित-्सा ही जान 
पड़ रहा था। फिन्तु सिर्फ १२० मीलकी दूरीको पार करनेमे अववरने पूरे 
१५ दिन ( रसे १५ जनवरी ) लगा दिए, ओऔर प्रत्येफ घण्टेकी देरीफे साथ 
औरगजेवका पक्ष सुदृद होता गया । 

इसी समय इबर-उबर फेले हुए थाही सेनाके दल्येको अपने पास वर्ण 
लानेके लिए औरगजेबने चारो ओर दूत दीडा दिए थे | समय रहते बाद- 
णाहके साथ जा मिलनेके लिए सारे स्वामिभक्त शाही सेनानायक वही 
तेज़ोसे अजमेरकी ओर बढ़ रहे थे | इस प्रकार कुछ ही दिनोमे और गजेब- 
का यह आपत्तिपूर्ण समय निकछ गया और १४ जनवरीको बादशाह 
ससेन्य अफब्रका सामना करनेके लिए खुले मेदानमे आ उद्ा। जब तो 
पवावरके सेनिक दलमे निराशा छा गई और बहतसे सैनिक उसके पक्षयों 
छोडफर गिसवने लगे। केवल ३०,००० शजपुतोंने ही लकबरका साथ दिया। 

१५ जनवसीकी वह निर्णायक घड़ी जा उपस्थित ह£। धौरगरजेव बागे 
बढ़ा और दोगईपर अकबरफी प्रतीक्षा वरने छलगा। जाडेगी उप माही 
ठण्डमें चिना कहीं हरे हो तेजीके साथ बदता हुआ सारज़ादा समजत्म 
भी उसी सासको सनेन्‍्य औौरगजेबसे भा मिझा,, जिससे ब्राइगाहर पदों 


संनिक गक्ति दूनी हो गई। उधर जदयरने भो अपने पितासे ऑई सीन 


( १७२ ) 


मीलफी दूरीपर आकर पडाव डाला। अगले दिन युद्ध करनेका उसने 
निच्चय किया था । 


६, तहाव्यर्खॉंकी हत्या ! अकबरकी विफलता 

प्रत्तु और गजेबने बिना युद्ध किए अपनी बृ्त॑तापूर्ण नीतिसे ही उसी 
रात अकवरपर पूर्ण विजय प्राप्त कर छी। औरगजेबने इनायतसे उसके 
दामाद तहात्वस्खोंफे नाम एक पत्र लिखबाया, जिसमे अकवरके उस 
प्रवान सहायककों सलाह दी गई थी कि वह बादगाहके पास लौट आवे 
और अपने पिछठे अपराबोके छिए माफी माँग ले। उसे वचन दिया गया 
था कि बादशाह उसे अबश्य ही क्षमा कर देंगे, किन्तु यदि बह न आया 
तो उसी वीवी और वच्चोक़े साथ दुव्यवहार करनेकी भी उसे धमकी 
दी गई थी। 

यह पत्र पाकर तहाव्वरखां चक्‍क्रमे पड गया । आधी रातसे कुछ हो 
पहिटे वह चपकेंसे शाही पठावमे जा पहुँचा और वादशाहसे मिलनेकी 
आज्ञा चाही परन्तु उससे उद्ा गया कि वह सशस्त्र बादशाहके पास 
नहीं जा सकेगा । निम्स्त्र होकर एक कदीके समान ही वहां जानेको वद्व 
राजी न हआा । झगदा वट गया और बहुत शोरगुल होने पर अनेकों थाही 
नाउर वहा इवबट्र हो गए और उन्हाने अपनी गदाआसे उसपर वहत प्रद्मार 
बविए, तथा जअन्तमे उसका सिर काट डाछा | 

उबर औरंगजेब भी अक्वरके नाम एक झूठा पत्र छिखा। उसमे 
टपरिए अ्बातरी प्रणसा वी गई थी कि वह सारे राजपूत योद्राओफो 
णजपने जारसे फ्ुसाकर वादबाहके इतने पास छे आनेमे सफद हथा था। 
जब जाता पामनस था गनजत्र जार पास अकबर उन्तगर आक्रमण करगे 
तेव उननो पयलया नष्ट करनेमे उन्हें पुरी सफटला प्राप्त हो सकेगी। 
नारगजेबों चाटते जनुसार बढ़ पत्र दर्गादासके ही हाथ लगा। उसने 
सह दज पडा वाह एस पञ्मबरें बारेमे खटासा करनेके दि! बढ़ जकवरफ्े 
तम्दरम गरचा । एस पषय अकबर थोया हृथा था थार उसे जाना सम्भव 
नही दा|। तट ता दूगदाएने तहाब्वाखावा बटानेवो दिए एक आदमी 
भेदा रिच्तु त़ाब्वाया इसे कुछ ही घण्टे पहले बाही परदावनी ओर 
चर शा था। दल था यातोयोी देखबर बढ़ दवा कह आा पच दर्गादास- 
हो एण-ग ही एचील हाने लागे। संपादयसे तीन पर्दे पट राजपृत 
नपने घाटवर ला उठे दार वरब ये माद-नपद्यायम तो दुछ उनके हाथ 


( ६१७२ ) 
पडा उसे उन्होंने लूटा और त्तव वे मारवाइवी मोर चल खड़े हुए। उचर 


जो शाही सेनिक तथा अन्य स्वामिभक्त सेनानायक अकबरको उेरेमे कंद 
पड़े थे, वे सव अब भागकर औरगज़ेवके पडावमे जा पहुँचे । 
प्रात कालमे जब अकबर जगा, तव उसने देसा कि उसे छोड़कर सब 
चल दिए थे, एवं चहु अकेला हो रह गया था। अपनी जीरतोको घोडोपर 
चढ्ाकर यथाणक्ति अपना खज़ाना ऊँटोपर लादकर वह अपनी प्यारी जान 
बचा राजपूतोके ही पीछे-पीछे भाग चला | 
, अकबरका वाकी रहा माल-असवाब भर पीछे रहे उसके कुटुम्बियोंको 
वादशाहके पडावमे छाया गया । अकबरके साथ झाहजादी जेवुन्निसाका 
जो पत्र-व्यवहार हो रहा था, वह भी पकड़ा गया, जिसके लिए उसे 
सलीमगढ के किलेमे कंद कर दिया गया। 
जाहज़ादे मुअज्जमकी अधीनताम एक सुसज्जित सेना अकवरका पीछा 
करनेके लिए मारवाडकी ओर भेजी गई। औरगज़ेत्र द्वारा फेंडाए हए 
इस जाल्‍हूका ठीक-ठीक पता जब दुर्गादासको लगा, तथ तो उसने लौटकर 
अवबस्को अपने सरक्षणमे ले लिया। अपने इस रुका साथन्‍्साव अक- 
घर भी सारे मारवाडमे घुृमता फिरा। अन्तमे दुर्गादासने साहसपूर्वक वादा 
किया कि वह अकवरको सकुणछ मराठा राजाऊे पास पह़ेंचा ठेगा। तब 
तक भारतमे मराठे ही सफलतापूर्वक मुगल सेनाओडा विरोध जोर उनडी 
उपेक्षा कर सके थे। राहमे पडनेवाली मुगल चौकियोकी बड़ी ही चतुरता- 
से दालते हुए, धरा राठौड बीरने अपना पीछा करनेबालाको भी अपने 
वास्तविक उद्देग्यका ठीतउ-ठीक पता ने रूगने दिया। ९५ म््यों भववस्पुर- 
के घाटेपर उससे समंदाफों पार किया, और १५ मई बट बुन्टानपुस्स 
कुछ ही दूरीपर ताप्ती नदीके तत्पर या पहेंचा, उिन्तु यहा भो मुगरू 
सेनिक नदीके घाटेपर पहना दे रहे थे, एवं एस रहो छोड़वर वह खास- 
देश और वगलछानेसे होता हआ पश्चिमकों चला, और क्त्तमे ? जून 
वह अपबरके साथ सकुशल गशम्भूजीके पास जा पहुँचा । 
७, महाराणाके साथ सन्धि 
मारवाउपर मुगद लाधिपय दरागित बरनेद्र स्त्रि! गाया हा 
छोर गशेदका जाड ०प पूरे तरह पिछ चत्ा था, सौर रब पह सीन 
ही जानेयारा था, सब ही अदड्बरफा यर बिद्रोह उठ साध ? शा. दिससे 
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मारवाटगे य-ममस्वर्पी कौरगजेबरी साटी योज्नाज्षोमे एरोलुरी गाए; 


( १७४ ) 


हो गई। इस सबके फलस्वरूप अब मारवाड राज्यपर पहिलेका-सा सेनिक 
दबाव नहीं रहा | सभवत- इसी समय सुअवसर पाकर महाराणा जयसिंह 
के वीर भाई भीमसिंह और अर्थमत्री दयालदासने गुजरात तथा मालवाके 
शाही इलाको पर आक्रमण कर वहाँ बहुत लूट-पाट की थी। 


वास्तविक युद्धकी दृष्टिसि तो इस राजपृत-युद्धमें दोनो पक्ष वरावर ही 
रहे, किसी भी एककी हार या जीत न हुई। परन्तु आशिक दुष्टिसे यह 
युद्ध महाराणाकी प्रजाके लिए ही अहितकर तथा हानिकारक सावित हुआ। 
मेंदानोमे खडे हुएउन्तके खेतके खेत शत्रुओने नष्ट कर दिए। मेवाइड-निवासी 
हारको टाल सकते थे, परन्तु धान्‍्यकी इस कमीकी दूर करना उनके लिए 
सम्भव नही था। अतएव अब दोनो ही पक्षवाले सन्ब्रिके लिए उत्पुक 
हो उठे। महाराणा जयसिंह स्वय १४जून १६८१ ई०को जगाहजादे 
मुअज्जमसे मिला और मुगलछोके साथ उसने सन्धि कर ली, जिसकी खास- 
खास शर्तें ये थी - 


(१ ) भेवाड राज्यसे वसूल की जानेवाली जजिया करकी रकमके बदले 
में महाराणाने माण्डल, पुर और वदनौरके परगने मुगल साम्राज्यको 
दे दिए। 

(२) मुगलोने मेवाड राज्यको छोड देनेका वादा किया । मेवाड राज्य 
जर्याभनहकी वापिस दे दिया गया, उसे 'राणा'की उपा थ देकर औरगजेबने 
पच-हजारीका मनसवदार वना दिया । 


इस प्रकार अच्तमे मेवाड राज्यको अपनी शान्ति एवं स्वतन्त्रता पुन 
प्राप्त हुई । किन्तु मारवाडके भाग्यमे तो यह भी लिखा न था। अगले 
तीस वर्षो तक मारवाडमे निरन्तर युद्ध चलता ही रहा, जिससे वह सारा 
प्रदेश उजड गया । अशान्ति, अकाल तथा बीमारीने एक साथ ही उस 
प्रदेशको निर्मम भी वना दिया। उधर अकवरके शम्भूजीके साथ जा 
मिलनेसे मुगल साम्राज्यके लिए एक बिल्कुल ही नया तथा अनुपेक्षणीय 
खतरा उठ खडा हुआ। अब अपनी सारी सेनाएँ दक्षिणमे ही केन्द्रित 
करना औरगजेबके लिए अत्यावश्यक हो गया। औरगज़ेबको भी स्वय 
दक्षिण जाना पडा | अतएवं मारवाड पर मुगलोका अधिकार ढीला पडने 
लगा और इसी तरह राठौडोकी मुक्ति हुई | आनेवाले युगोमे भी दक्षिणी 
युद्ध-क्षेत्ररी सेनिक परिस्थितिमे होनेवाले परिवर्तनोका प्रभाव मारवाडपर 
मुगलीके आधिपत्यकी दृढता एवं ढिलाईमे सुस्पष्टल्पेण देख पडता था। 


( १७५ )] 


दुर्गादासके समान सुयोग्य मार्ग-प्रदर्भककी देख-रेखमे घीरे-चीरे राठोडो 
की युद्ध प्रणाली बदलने लगी। आगे चलकर मराठोने भी जिस प्रणाली 
को अपनाया घा, वहुत-कुछ उसीको अपनाकर अब राठौड वीर शाही 
फौजोको सव ओरसे सत्ता-सताकर उन्हे थका देने लंगे। उस उजाडइ मर 
भूमिमे णाही सेनानायक असहाय होकर राठौडोंको चौथ देनेको तैयार 
हो जाते थे कि कमसे कम इस तरह तो उन्हें भान्ति प्राप्त हो। यो कोई 
तीस वर्ष तक यह युद्ध निरन्तर चलता ही गया | अगस्त १७०५ ई० में 
जब विजयी अजीतसिहने अन्तिम वार पुन जोधपुरमे प्रवेग किया, और 
जब दिल्लीके मुगल सम्रादने भी उसे जोधपुरका शासक स्वीकार कर 
लिया, तब ही जाकर कही इस युद्धका अन्त हुआ | 


कप्न्च 


भाग ४ 


अध्याय १० 
मराठोंका उत्थान 
१, १७वीं शताब्दीके दक्षिणके इतिहासकी प्रधान विशेषता 

ईसाकी सोलहवी शताब्दीके पहले चतुर्थाणके बन्तमे जब महान वह 
मनी राजवशका अन्त हो गया, तव वहमन्ती राज्यकों आगसमे वटिनेवाले 
आदिलणाह जोर निज़्ामणाह ही उस वहमनी राजवणके सुयोग्य उत्तरा- 
धिकारी बने | कुलवंगके सुलतानो द्वारा प्रारम्भ की गई इस्टामी राज्य 
और सम्यताकी परम्पगओका नहमदनगर बौर बीजायुरके केन्ट्रोमे पूर्ण- 
रूपेण पालन होने लगा | सनहवी सदीके पहले चलुर्वाणमे निमामशाहोका 
नाम सदेवके लिए मिट गया। अब तक दक्षिणकरे इन मुसझमानी राज्योका 
नेतृत्व जहमदनगर राज्य बरता रहा था, अब उस नेनतृल्लके भारको सभा- 
लनेके लिए वीजापुर तेजी जागे वा । 

किन्तु सहती घताद्दीके आ्रस्म्मसे हो इस दक्षिणी रणल्लेजमें एक 
नई सत्ताने पदापपण किया था। मुगल वादशाहोफ़ों जब दक्षिण-त्रिण्यके 
लिए अयसर मिला। यही एक तथ्य १छयी तज्ञदीफे दजिग-सारतीय :ति 
हासकी प्रघान विशेषता है। १६३६ ईं० में बेंटवारेवी सन्पिद्ठ छनुसार 
मुगलनसाम्राज्यकी दक्षिणी सोमा स्पष्टहपसे नि्रोस्ति थी हा चर्री थी। 
अगले २० व्योमे बीजापुर जपनो उन्ननिवी चरम सें|मायर पहेंच गया । 
सेब उसका राग्य भारतीय प्रायद्रीपके दोनो समुद्दो लो तया पल गया 
घा। उसकी राजधानी वच्ण, साहिय, धर्म कोर विज्ञानरी उन्नतिका 
प्रधान देन्द्र बन गई थी। पर उस राप्यक दरिद्वी मौन परिद्धमी पोया- 
सस्वायक सुलतानीयीं एन उत्तराणिवारी शागतोरीं येंठभूमि छोर फोटगी 


सयारीदी  छप्दा दरार पौर दल दुर छादधता रु ॥ 77 छे सथाय 
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शासक वीर नेता नही होता तब तक उस राज्यके विशिप्न सूबोके सैनिक- 
सूबेदार कभी उसकी आज्ञा नही सुनते है । इसलिए अन्तिम क्षमतागाली 
आदिलशाही सुलतानकी मृत्युके बाद ( नवम्बर, १६५६ ) दक्षिणकी बची 
हुई मुसलमानों रियासतोका अनिवाय॑रूपसे शान्ति व गीत्रतापु वंक मुगल 
साम्राज्यमे मिल जाना एक वहुत ही स्वाभाविक बात थी। किन्तु इसी 
समय दक्षिणी भारतकी राजनीतिमे एक नये तत्त्वके आनेसे वहॉकी सारी 
राजनैतिक परिस्थिति ही पूर्णतया वदल गई । 

मराठोकी सत्ताका प्रादुर्भाव ही यह नई और बिलकुल ही अनपेक्षित 
विशेषता थी । औरगजेबके राज्याभिपेकसे कोई डेढ़ सी वर्ष तक दक्षिणी 
भारतके इतिहासमें और ईसाकी १८वीं सदीके अन्तिम ५० वर्षों तक 
उत्तरी भारतके इतिहासमे भी मराठोका प्रभुत्व वना रहा। ये मराठे 
अनादि कालसे दक्षिणी भारतमे रहते आए थे, परन्तु १३वीं सदीके बाद 
अपनी ही जन्मभूमिमे स्थित अनको रियासतोमे बिखरे हुए विदेशी शास- 
कोकी प्रजा बनकर उन्हे जीवन बिताना पड रहा था। उन्हें न तो कीई 
अपने स्वाधिकार ही प्राप्त थे और न उनका अपना कोई राजनैतिक सगठन 
ही था। इन बिखरे हुए मराठोको सुसगठित कर उन्हे एक जातिमे परिणत 
करना तथा उन्हीको लेकर मुगल साम्राज्यपर आघात कर उसे टुकडे- 
टुकडे करनेके लिए एक प्रतिभाशाली नेताकी आवश्यकता थी | औरगजेब- 
के समकालीन प्रतिद्वन्द्दी शिवाजीके रूपमे ही मराठोने अपने उस विलक्षण 
नेताको पाया । 

ईसाकी १६वीं सदीके अन्तमे जिस दिनसम्राट अकवरने विन्ध्याचलसे 
भागेके दक्षिणी प्रदेशकी जोतनेकी नीति प्रारम्भ को, तंबसे लेकर कोई ९४ 


वर्ष वाद जब अन्तिम कुतुबशाही सुलतानसे जीती हुई उसकी रा हमे. प्रवेश गला पथ तय नर सुलतानसे जोतो हुई उसकी राजपानी 
गोलकुण्डामे औरगजेबने विजयोक रूपमे प्रवेश किया, तब तकके इस 
न 32 बीजापुर और के सुलतान कभी एक क्षणके लिए भी यह 
भूल न सके कि उत्तके राज्योकों जीतकर उतका अस्तित्व तथा 
उ््हें मुगल साम्राज्यमे मिलानेके लिए भुगल सम्राद्‌ निरन्तर प्रयत्न 
कर रहे थे। ऐसे भयकर आपत्ति-कालमे अपनी रक्षाक लिए पहिले शिवा- लिए पहिले शिवा- 
जीकी अनोखी प्रतिभा और वादमे शम्भजीकी न किम कि 
उन्हें अपना एकमात्र सहारा दिश्लाई पडा। मराठके मु 
साम्नाज्यका बीजापुर या गोलकुण्डाके साथ मित्रता करे संगठन करना 
भनोवेज्ञानिक दृष्टिसे एंक असम्भव बातें थी। 
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सक्षेपमे दक्षिणी भारतकी विभिन्न शक्तियोका सगठन इस प्रकार था। 
) मुगलोंफे जागे बटनेकी आशकासे गोलकुण्डाका सुलतान तो एकवारगी 
शिवाजीसे जा मिला, किन्तुशिवीजापुरने लविब्वासके कारण बडी ही हिच- 
किचाहंटके साथ बदा-कदा ही शिवाजीकी मिन्नता स्वीकार वी | जब 
वीजापुरपर मुगलोओ़े निरन्तर बाक्रमण होने लगे और कादिलणाहकी 
स्थिति वहुत ही निराणापरूर्ण हो गई तव ही कही वीजापुरके शासकऊा 
शिवाजीके साथ मेल हो पाया। किन्तु तत्काल ही यह आगयका होने लगी 
कि कपट-जालसे उसके किछो और प्रदेशोकों हम कर शिवाजी स्वय 
समृद्ध हो रहा रे एवं वीजापुरके शासकों की यह मित्रता भी थीज्र ही 
समाप्त हो गई [औदललिणफी उन तीन शक्तियोमेसे उस कालके लिए तो हम 
कुतुबशाहफो भुछा सकते है, क्योकि इस समय उसने कभी मुग्रलोका विरोध 
नहीं किया । १६६६ ई०के बाद जय आदिल्याह द्वितीय ध्रगवे नथेमे 
चूर खने लगा, तव वीजापुरका निरादापूण पतन आारम्भ हो गया। 
वजीरी प्राप्त करने थौर राजधानी तथा बिलासी सुलतानपर अधिकार 
करनेके लिए विरोधी सरदार आपसमे लड़ने लगे। सन्‌ १६७२ ई०मे 
नाबालिग सुलतान सिकन्दरके गद्दीपर वेठते ही वीजापुरकी दमा अत्यन्त 
घोचनीय हो गई | उस समयके बाद बोजापुरका इतिहास वास्तबमे सुस्द- 
तानके अभिभावकोका ही उतिहास रह जाता है। गासनमे बहत ही 
गड़बड़ी मच गई) उस अवसस्से लाभ उठाकर स्वतन्त शनतिक्के गपमे 
शिवाजीका उत्वान सम्मव हो सका । 
दिडीके मुगल शासक घान्तिमय व्यवहार बताए रगने था सन्यियी 


शर्तोवर ईमानदारीसे चलनेद्ध दिए तैयार है, इच चातोपर विग्वास करने 


के रहिए शिवाजी एफ क्षणके लिए भी तैयार नहीं थे। उसी कारप दलनिण 
में मुगए प्रदेशीपर अधिकार परनेगा शिवाजीने घोर भी मौज नहीं 
छोटा । वीयापुरके साथ उसका सस्वन्ध कुछ दुसरे ही प्रयारा था। 
वह बोणापुररों हानि उरके टी जपना राज्य बदा सता था था उगसी 


उन्तात कर करता था। फ्ल्ति १६६ के लगनग स्यदिश्यादी हिल्तु १६६४ र८फ लवनंग व्यय्स्प्ताली ममियोते 
2... >ज>+ 3-०“ 3८394 ०++५-१/००४९न०»+ॉजनन-मपनमकानन मनन. नकल कूल लिख चना +-558७55- डा 
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सोय उसे समझता ही गया, उसे बाद शिवायोने बोगाउ्वात 7775 7297 
एव उसतठा समसाता कहो गया, उस चोद शिदाजन बागाइसवाडटा वा 
व किक की 0400 30 06% 6 20 2 0 बक 826 72 620 740, 
नताना छोड दिया । 


२, दक्षिणमें मंगलोंफी निबंध्ताऊे कारण 


मुगष साराययती सझगदीश दावेशर बनदर उनउसे, १६४८ 


त्+ 


ह ३६ 


के 


( १८२ ) 


मे औरगजेव दक्षिणसे रवाना हुआ, और अपने जीवनके अन्तिम पच्चीस 
वर्ष निरन्तर युद्धमे ही वहाँ विता देनेके लिए औरगजेब मार्च १६८२मे 
वापस दक्षिण लौटा । इन बीचके इन चौबीस वर्षोमि दक्षिणी सुवोपर पाँच 
सूबेदारोने शासन किया । 

इन चूौवीस वर्षोमे दक्षिण भारतमे मुगल के विजन नही ता बर 
सफलता मिली और तब भी वे कभी निर्णयात्मक विजय नही प्राप्त कर 
सकी। इस असफलेतार्के कारण कुछ तो व्यक्तिगत थे और कुछ राजे- 
नैतिक | शाहआलम एक शर्मीला और अनुत्साही शाहजादा था| स्वभाव 
से हों वह पडोसियोके साथ शान्ति बनाए रखनेको उत्सुक रहता था तथा 
अन्त पुरके विलास और शिकारका प्रेमी था। इसके अतिरिक्त उसका 
प्रधान सेनानायक दिलेरखाँ बिना किसी प्रकारके सकोचके खुले-आम 
शाहजादेकी आज्ञाओकी अवहेलना करता था जिससे गृह-युद्धसे पीडित 
किसी भी प्रदेशके समान ही दक्षिणमे मुगल सेनाकी निर्वलता सुस्पष्ट हो 
जाती थी | शाहआलम और दिलेरखाँ हमेशा परस्पर-विरोधी उद्देश्योपर 
चलते थे, जिससे दक्षिणमे मुगलोकी विफलता निश्चित-सी हो जाती थी | 

दूसरे शाही सेनानायक और अधिकारी शिवाजीके साथ इस लगातार 
युद्धसे विलकुल ऊब गए थे। जो हिन्दू अधिकारी इस समय मुगलोकी 
सेवा कर रहे थे उन्होने भी हिन्दू धर्मके इस दक्षिणी समर्थकके साथ गुप्त 
रूपसे भाईचारा स्थापित कर लिया और उनके मुसलमान सेनापति भी 
शाच्तिमय जीवन व्यतीत करनेके लिए उसे रिश्वत देनेको प्रसन्नतापूर्वक 
तैयार थे | इसके अतिरिक्त बीजापुर और मराठोको हरानेके लिए दक्षिणके 
किसी भी मुगल सूबेदारको साम्राज्यकी ओरसे अत्यावश्यक संन्‍्य और 
मे विद्रोह आबादी उसके शम्भूजीकी शरणमे 
जा पहुँचनेसे दित्लीके तख्तके विरुद्ध एक और नया सकट उत्पन्न हो गया 
था | उसका सामना करनेके लिए औरगजेबको स्वय दक्षिण जाना पडा। 
इस प्रकार उस ओरकी शाही नीतिमे एकाएक ही पूरा परिवर्तन हो गया । 
शम्भूजीकी अक्तिको नष्रकर साथ ही अकवरको भी बिलकुल अशक्त तथा 
निस्सहाय वना देना अब औरगजेबका प्रधान कार्य हो गया । 


३, महाराष्ट्र प्रदेश ओर वहॉँके निवासी 
मराठोंकी जन्मभूमि तीन सुस्पष्ट भौगोलिक भागोमे बेटी मराठोकी जन्मभूमि तीन सुस्पष्ट भौगोलिक भागोमे बेटी हुई है। 





( (८३ ) 


पश्चिमी घाट और हिन्द महासागरके बीच एक लम्बी परन्तु सेंकटी जमीन 
का हिस्सा बहत दर तक चला गया है । इसकी चीडाई कही कम ओर 
कही ज्यादा है। बम्वई और गोआके बीचके इस हिस्सेफ़ों कोकण कहते 
हूँ। गोआके दक्षिणमे कन्नड प्रदेश शुरू हो जाता है। इसे कोकेण 
प्रदेशमे हमेशा निध्चित रूपसे बहुत गहरी वरसात होती है। प्रति चर्ष 
यहाँ सीसे दो सौ इच तक वर्पा होती है । यहाँकी मुस्य उपज चावल है। 
आम, केले भौर नारियलके वाग यहां बहुतायतामे पाए जाते है । घाट 
पार करनेके वाद पूर्वकी ओर लगभग २० मील चौडा घरतीका एक लम्बा 
टुकडा पडता है। इसे मावल कहते हैं। यहाँंकी धरती बहुत ही ऊँची- 
नीची है। दूर तक चली जानेवाली गहरी टेद्यी-मेढ़ी घाटियोमे यत्र-तनन 
समतल भूमि पाई जाती है। इससे भी भागे पूर्वकी जोर वटनेपर पश्चिमी 
धाटकी पहाडियोकी ऊँचाई कम होने लगती है और नदियोके कछार चौड़े 
ओर समतल होने लगते हैं। यहीसे 'देश' नामक प्रदेश प्रारम्भ होता है। 
दक्षिणके मध्यमे स्थित दूस्दूर तक फैला हुआला यह एक छुम्बा-चौटा 
उपजाऊ मैदान हैँ जर्हाकी मिट्टी काली होतो है । 

जहाँ अपने सीघे-सादे स्वस्प द्वारा प्रकृति स्थय सादगीवी शिक्षा देतो 
हो, उस देशमे ऊफिसी प्रफार्की विलासिताका पाया जाना, ब्राह्मणोको 
छोडकर अन्य उच्च वर्णवालोको विद्याव्ययनक्रें छिए आवश्यक अवकाश 
मिलना, तथा कलात्मक विकासकी वात तो दूर रहो किन्तु वहाँ शिष्ट 
समाजमें चतुरतापूर्ण व्यवहारह्ा भी पतपना स्वंवा असम्भव है। साथ ही 
ऐसे प्रदेशके इन अभावोकी पूत्ति चुकी जलवायु ठवा घरतीसे उत्पन्न 
होनेवाले अनेको आवश्यक गुणोंसे होती है । वहाफे निवासियोम कत्म- 
विश्वास, साहस, अध्यवसाय, कठोर सादगी, सीक्षापन और सामाजिक 
समताऊफे साव ही मानवोचित गर्व भी पूर्गन्पेण पाया जाता है। कार्व- 
घीलता, बात्मनिर्भरता, आत्मसम्मान बोर समता-प्रेम, जादि गुण उनके 
सरिपकी आधारभूत विभेषताओऊे रूपमे मिलते हैं । 

ईसाकी १६वीं शताब्दीके मरठोमे दूसरी घनवानु और अधिझ सभ्य 
जातियोकी मपेक्षा सामाजिय भेदभाव बहुत ही कम था। समता दी ऐसी 
शी भावताएँ धामिक प्रवृत्तियों द्वारा भी प्रेरिल होती थी | पर्द्रहवी और 
सोलहवी सदियोफ़े लोड़प्रिय सस्तोने जन्मयी वेष्टचारों अपेक्षा चरियणी 
प्रवियताको अधिक महत्व दिया था। उसने विचादानुसार पियररे सामने 
सारे सच्चे भक्त एक हो समान थे । 


( १८४ ) 


प्रारम्भिक मराठा समाजकी सादगी और एकता उनकी भापा और 
साहित्यमे भी प्रतिविम्बित होती थी। उनका भापा-साहित्य अविकसित 
और अल्प होते हुए भी अत्यधिक लोकप्रिय था। इस प्रकार शिवाजी 
द्वारा राजनैतिक एकता स्थापित होनेसे पहले ही, १७वी जताव्दीके महा- 
राष्ट्रमे समान भाषा, समान धर्म और समान जीवनसे परिपुष्ट एक जातिका 
निर्माण हो चुका था । 

शिवाजीकी सेनामे प्रधानतया मराठा और कुनवी जातिके ही सेनिक 
थे। ये जातियाँ स्वभावसे ही सीधी, निष्कपट, स्वच्छन्द, वीर और परि- 
श्रमी होती हैं। ईसाकी १४वीं शताब्दीमे जब मुसलमानोने दक्षिणी भारत 
को जीत लिया और उसीके फलस्वरूप जब महाराष्ट्रके अन्तिम हिन्दू 
राज्यका भी अन्त हो गया, तब इस देशके निवासियोमेसे योद्धा जातियोके 
छोटे दल अपने विभिन्न नायकोके नेतृत्वमे संगठित हो गए, और जब-जब 
देशके नए मुसलमान शासकोको आवश्यकता पडी तब-तब उन्होने द्रव्य 
देकर इन्ही सेनानायकोको उत्तके सैनिक साथियोके साथ अपनी सहायतार्थ 
बुलाया | इस तरह अपने पडोसी मुसलमान राज्योकी सहायता करके कई 
मराठा परानोनें धत और शक्ति प्राप्त की और वीर साहसी योद्धा होनेका 
यहा भी कमाया । 


४, शाहजी भोंसले; उनका जीवन-चरित्र 


इसी प्रकारका भोसले नामक एक खानदान आरम्भमे पुना जिलेके 
अन्तगंत पाटस नामक तालुकामे रहता था, और बहीके दो गाँवोकी पटेली 
भी करता था। वे खेती करते थे। अपने सीधे सच्चे चरित्र तथा धामिक 
उदारताके कारण आसपासके प्रदेशमे उन्हे बहुत ही सम्मानकी दृष्टिसे 
देखते थे। उन्हे अपने खेतोमे कुछ गडा हुआ धन भी प्राप्त हुआ, जिससे 
वे आवश्यक शस्त्र और घोडे, आदि खरीद सके । १६वीं सदीकें अन्त तक 
वे निजामशाही राज्यके विदेश-निवासियोकी सेनाके नायक बन गए | 
मालोजीके ज्येठ पुत्र शाहजी भोसलेको भी ऐसे ही नायकका पद मिला 
था। उन्तका जन्म १५९०४ ई० में हुआ था । वाल्यकालमे ही उनका विवाह 
अहमदनगर राज्यके एक बडे हिन्दू सरदार, सिन्दखेडनोे प्रतिछ्ठित सामन्त 
लखूजी यादवरावकी पुत्री जीजाबाईके साथ हुआ था। निजामशाहके 
वजीर मलिक अम्बरके शासन-कालमे शाहजी सम्भवत पहिले-पहल अपने 
कुटुम्बकी ही छोटो-सी सेनाके नायकके रूपमे नौकर हुए थे | मई १६२६मे 


( रैंटप ) 


मलिक अम्बरकी मृत्युके बाद बडो तेजीके साथ इस राज्यका पतन होने 
लगा | दखारमे आए दिल हत्याएँ होने लगी । ऐसे सकटकालमे गाहजीचे 
पहिले तो निदञ्ञामणाही मरकारका साथ दिया बौर फिर वे मुगलोंसे जा 
मिले) कुछ समय वाद मुगलोकों छोड़कर वीजापुरसे छडे और वादमे थे 
बीजापुरकी ओर गए | अन्तमे १६३३मे सह्याद्वि श्षेणोके एक पहाड़ी किलेगे 
उन्होंने नाम-मात्रके निज्ञामणाहके एक झाहज़ादेकों गदहोपर विठाकर 
उसका राज्याभिपेक किया। पूता और चाकणसे लेकर वाढाघाट ते 
सारे प्रदेश तथा जुन्तर, अहमदनगर, सममनेर, व्यम्वक और नासिक, 
आदि स्वानोके आसपासका सारा निज़्ामणाही इछाफा छीन लिया। एस 
सुलतानके नामसे तीन वर्ष ( १६३३-३६ ) तक उच्होने इस राज्य-भारकी 
सम्हाला। जुन्नर गहर उस राज्यकी राजधानों बना। अन्तमे १६३६मे 
शाहजोके विरुद्ध एक बडी मुगल सेना भेजी गई, गिसने भाहजीको बुरी 
तरह हराया और उन्हे विवण होकर अपने आठ किले मुगलोदो दें देना 
पठे | अव वे महाराष्ट्र छोडकर बीजापुर चले गए और फिनमे उन्होने 
वहां नौकरी कर ली । 
७. शिवाजीका वाल्यकाल; उनकी शिक्षा तथा चरित्र 
शाहजी मौर जीजाबाईके दूसरे पुत्र शिवाजीका जन्म जुन्नर घहस्के 
पास ही शिवनेरके पहाड़ी किलेमे सन्‌ १६२७ ई०मे हजा या। १६३७ 
अन्तमें शाहजी पुन बीजापुर राज्यकी नौकरी करने हगे और उसके बुछ 
ही समय बाइ जपने एस नये स्थामीफे छिए नये प्रदेश जीतने और स्वयं 
अपने लिए नई जागीर प्राप्त करनेऊे उद्ेग्यरो पहिले वे तुत्लुभदा और 
मैसू रे पठारड़ी ओर भेजे गए और वर्टांमे वे मद्रानरें समुद्री सदग़े ओर 
भी गए। घाहजओी प्रिय पत्नी सुझावाई जौर उसी पत्नी पुर व्यक्रो- 
जी भी उस चटाईके समय घाहजीके साथ थे। जोजावाई जीर थिवाजोएों 
शाहजीने पूता भेत दिया था, जहाँ उनकी जायदादफ़ ऋमचासोे दादी 
पोण्ददेय उनती भी देस-रेस करने थे । 
अपने पलिी एस उपेक्षाकें वारण जीडावबारी सानसिक प्रयुक्त 
अस्तमुंसी टो गई और उनकी स्वानाविद धायिक भाउनाएँ किए सुदूर 
घने गई ॥ एस प्रवृत्ति लथा भाउनाओों शियाहोने उपनोी पनदीसे खो साण 
भा। शिपारेर बाल्यताए एगरी ही दीसा, उनहे साथ सोस्नेशो शो 
दाएनानी नी नही था उनके कोई दसरा नानिािनन धाशीर न 
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पिताका सहवास ही उन्हे प्राप्त हो सका । अपने जीवनके इस एकाकीपनके 
कारण ही माँ-बेटे अधिक निकट आ गए। शिवाजीका मातृ-प्रेम बढता ही 
गया, यहाँ तक कि वे अन्तमे अपनी माताको देवीके समान पूजने लगे थे। 
अपने वाल्य-कालसे ही शिवाजीने अपने पेरोपर खडा होना सीखा था। 
दूसरे किसीकी सहायताके बिना ही अपने विचारोकों कार्येरूपमें परिणत 
करना वह जानते थे। अपने किसी उच्च अधिकारीके विशेष निर्देशके 
बिना अपनी प्रेरणासे ही आगे बढना उन्हें आता था। इस प्रकारकी जो 
शिक्षा उन्हे मिली थी वह॒वास्तवम प्रधानतया व्यावहारिक थी। घुड- 
सवारी तथा युद्ध, आदि अनेकानेक वीरोचित कार्योमि वे पूर्ण दक्ष हो गए। 
उन्होने कहानियाँ और गीत सुन-सुनकर ही हिन्दू धर्मके महात्‌ पुराणोका 
ज्ञान प्राप्त कर लिया और उन्हीसे शिवाजीने राजनेतिक और आचरण- 
सम्बन्धी सारे उपदेश भी ग्रहण किए | शिवाजीको धार्मिक उपदेश और 
कीत॑न सुननेका भी बडा चाव था। जहाँ कही भी वे जाते थे, वहाँ हिन्दू 
और मुसलमान सन्‍्तोका सत्सग करते थे । 

मावल अथवा पूना जिलेका यह पश्चिमी भाग सह्याद्रि पहाड-श्रेणीके 
तलेके घने जगलोंके किनारे-किनारे दर तक चला गया है | यहाँपर मावले 
किसान रहते है, जो बहुत ही स्वस्थ परिश्रमी और साहसी होते है। 
शिवाजीने अपने प्रारम्भिक साथियो, सच्चे अनुयायियो और वीर सेनिको- 
को इन्हीमेसे चुना था। अपनी ही उम्रवाले मावले नायकोके साथ-साथ 
युवा शिवाजी भी सहद्याद्विकी चोटियो और नदी किनारेके जगलोमे घूमते- 
फिरते थे | यो ही उन्हे परिश्रमपुर्ण एकाकी कठोर जीवनका अभ्यास हो 
गया था। धार्मिक आचरणके साथ ही साथ चरित्रदी दृढता भी शिवा- 
जीने प्रारम्भसे ही प्राप्त कर ली थी। उन्हे स्वतन्त्र जीवनसे प्रेम हो गया 
था एवं मुसलमानोके आश्रयमे रहकर विलासी जीवन बितानेके विचार- 
मात्रसे ही उन्हे घृणा हो गई थी। १६४७ ईण०्मे दादाजी कोण्डदेवका 
देहान्‍्त हो गया, जिससे बीस वपंकी अवस्थामे ही शिवाजीको पूर्ण 
स्वत्तनत्रता मिल गई | 


६, शिवाजीकी प्रारम्भिक विजयें 


सन्‌ १६४६ ई०्से बीजापुर राज्यके इतिहासमे एक महान्‌ आपत्ति- 
काल प्रारम्भ होता है | वीजापुरका सुलतान मुहम्मद आदिलशाह सख्त 
बीमार हो गया ओर अपने जीवनके अगले दस वर्ष उसने वेसी ही रोगी 


( १८७ ) 


।.औ्ड 


की दणशामे विस्तरमे पठे-पडे विताएं। इन दस वर्षोमि वह राज-काजकी 
ओर कुछ भी ध्यान नहीं दे सवा। इस अपूर्य अवसरसे शिवाजीने पूरा 
लाभ उठाया। उन्होंने चालाकीसे तोरणा किलेकों वहुकि किलेंदारके 
हाथसे छीन छिया | इस किलेमे बीजापुर राज्यके खजानेके कोई दो लाख 
हूण शिवाजीके हाथ लगे | तोरणासे कोई पाँच मील टूर पूर्वमे पटाडियोकी 
इसी श्रेणीकी एक चोटीपर शिवाजीने राजगढ़ नामक एफ नया किला 
बनवाया । वादमे उन्होंने वीजापुरके एक प्रतिनिधिके पाससे कोण्डानाका 
किछा भी ले लिया। दादाजीकी मृत्युके याद शिवाजीने शाहजीकी पश्चिमी 
जागीरके सभी भागोको अपने अधिकारमे करना आरम्भ किया। एक ही 
सत्ताके अधिकारमे सारे राज्यको सुसगठित करना उनका उद्देघ्य घा। 

२५ जुलाई १६४८ ई०को वीजापुरी सेनानायक मुस्तफासनि घाहजी- 
को कीदकर उत्तरी सारी जायदाद तथा उनकी सारी सेताकों जब्त कर 
लिया । इस समय मुस्तफाखा दक्षिण अर्काटके जिलेमे जिजी तामक किले 
का घेरा डाले हुए या। 

पावोमे वेडियाँ डालकर थाहनीको बोजापुर छाया गया और एक 
अमीरकी देस-रेसमे नजसवबन्द ही रहे । अच्तमे वीजापुरी सरदार अहमद- 
खाने वीचमे पढ़कर समझौता करवाया बौर जब साहजीने वगलोर, 
कोण्डाना और दन्दर्पीफे तीन किले बीजापुर सुलतानको भेंट करनेका 
वादा किया, तब १६ गई १६४०कों वे कंदसे छूट पाए | 

नतारा जिलेफे उत्तर-पण्चिगी फोनेके बिलकुल छोरपर जावलो नामक 
गवि है जो उस समय एफ काफी बड़े राज्यणका बेसद्र था। लगभग सारा शिला 
ही इस राज्यफे अवीन था। उग राज्यका स्वामी सोरे नाम एक मगठा 
घराना था, जिन सान्दानी खिताब 'चन्द्रसब' था। उस राज्यको सेसामे 
मावलोफे समान हो परिश्रम पह़ाही जातिके कोई १२,००० पैदल 
सिपाही ये । 

जपनी भोगोरिक स्वितिफे कारण जावलीया बह राज्य दल्िय सौर 
दक्षिणअश्लिमी दिधासे शिवाजीरी महत्वायाक्षाक्ते मार्यभ एक दटी छाया 
घेना हम भा। इसलिए शिवाजाने अपने तादेदार सयुनाथ बलााछ 
कोररेसे नन्द्ररावी उस्या बरनेझे लिए मेज । चन्द्ररवत्षों साथ जोई 
राजनेसिफ सन्धि करनेके बढाने उससे मिगकर रपुवायने सन्द्ररावार्ी हत्य 
कर दी। ज्योहो चन्द्ररावार मारे जानेंगे सूचना शिवाडीयों मिड्ी उल्तोने 
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सेना सहित जावछीपर आक्रमण कर दिया ( १५, जनवरी १५५६ )। 
उनके साथ किसी भी सेनानागकके न होते हुए भी जावलीकी सेना छ 
घण्टे तक आत्मरक्षाके लिए लडती रही, परन्तु अन्तमे गिवाजीकी ही जीत 
हुई | जावलीका पूरा राज्य अब शिवाजीके अधिकारमे आ गया । जावली- 
से दो मील पश्चिममे शिवाजीने प्रतापगढ़ नामक एक नया किला बनवाया 
मौर वहाँ अपनी इष्टदेवी भवानीकी स्थापना की। रायगढ़का किला तब 
भी मोरे कुटुम्बके अधिकारसे था, एवं अप्रेल १६३६मे शिवाजीने यह 
किला भी जीत लिया। रायगढका यही किला आगे चलकर शिवाजीके 
राज्यकी राजधानी बना । 


७, मुगलोंके साथ शिवाजीका प्रथम युद्ध; १६७७ ई० 

४ नवम्बर १६५६को मुहम्मद आदिलशाहकी मृत्यु हुई और उसके 
साथ ही औरगजेब बीजापुरपर आक्रमण करनेके लिए बडे जोरोसे तैयारी 
करने लगा । जितने भी आदिलशाही सरदारो या अन्य अफसरोको फुसला- 
कर वह अपने पक्षमे मिला सका उन्हे उसने मिलाया। यह सारी हालत 
देखकर शिवाजीने भी अपनी नीति बदली और बीजापुर राज्यकी सहायता 
करता उन्हे अधिक उचित एवं आवश्यक जान पडा | बवीजापुरकी ओरसे 
औरगजेबका ध्यान वटानेके लिए वे अब मुगलोके दक्षिणी सूबेके दक्षिण- 
पश्चिमी कोनेपर आक्रमण करने लगे। 

तीन हजार घुडसवारोको लेकर मानाजी भोसलेने भीमा नदीको पार- 
कर मुगल राज्यके चमारगुण्डा तालुकाके गॉवोको ठटा। उसी समय 
काशी नामक दूसरा सेनानायक भी भोमा पार कर रायसीन तालुकाके 
गांवोको लूट रहा था | अप्रैल १६५७ समाप्त होते-होते ये दोनो हो मुगल 
साम्राज्यके दक्षिणी सूबेके प्रधान नगर अहमदनगरकी चारदीवारी तक 
लूटमार कर वहाँ भी उत्पात मचाने और सत्र आतक फेलाने लगे। 
अहमदनगर किलेके नीचे ही बसे पेठ ( नगर ) को लूटनेका मराठोने 
प्रयत्त किया था, किन्तु वहाँ नियुक्त मुगल सैनिकोके ठीक समय पर जा 
पहुँचनेसे वे सफल नहीं हो सके । उसी समय शिवाजी उत्तरमे जुन्नर 
ताल॒काको ल्टनेगे व्यस्त थे। ३० अप्रैछकी अँबेरी रातमें वे रस्सोकी 
सीढियो द्वारा जुन्चर शहरकी चारदीवारीको चुपकेसे फॉदकर अन्दर जा 
पहुँचे और वहाँके पहरेदारोंकी मारकर तीन लाख हुण, दो सो घोड़े और 
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बह्तसे वहमल्य कपरे व जेबर ले गए। इन उपद्रवोक्ा हाल सुनकर 
ओरगजेबने सहायतार्व और भी सेना अहमदनगर जिलेमे भेजी। तीन 
हजार घडमवार लेकर वहाँ जानेका नसीरीखा और इस्जर्साकोी हुवम दिया 
गया | परन्तु इससे पहिले ही अहमदनगरके फिलेसे रवाना होकर मुल्फत- 
सा चमारणुण्ठा पहुँचा और २८ अप्रेडके दित माताजीको हराकर वहसे 
मार भगाया। 
किन्तु जब उघर उत्तरी पूना प्रदेशम मुगलोका दवाव बहुत अधिक 
बढ गया, तव शिवाजी अहमदनगर जिलेकी ओर खिसक गए “कौर वहाँ 
लूटमार आरम्भ कर दी। मईके अन्त तक नसीरीखाँ भी किसी प्रकार 
घटना-स्थलूपर पहुँच गया। राहमे कही भी ठहरे बिना ही उसने शिवाजी- 
की सेनापर एफ़ाएक आक्रमण कर उसे घेर-सा लिया। कई मराठे मारे 
गए, भनेको घायल हुए भौर बाकी रहे भाग खड़े हुए (४ जून ) | मराठो- 
के इन आक्रमणोंके जवाब शिवाजीके प्रदेशपर सब तरफमसे चटाई वार 
वहके गवोकों उजाइने, छोगोकोी निर्दबत्तापु्वंक मार डालने और उन्हें 
पूर्णतया छूटनेके लिए औरंगजेबने अपने अधिकारियोकों विशेषदपसे 
आदेश दिया । 
सन्‌ १६५७ ई०के पिछले महोनेमे कई एक महत्त्वपूर्ण बाते हुए । 
मुगल मिहासनके लिए गृहवुद्धकी सनावनाएँ सुम्पष्ट हो गई जोर घाहजादा 
करगजेव दिल्‍्डीके निए चन्त पडा | उयर मुगलेकि साथ हुए पिछले 
में बोजापुरयों सेनाफ़ी विफलताके कारणोकी लेकर बहफ़ि सरदासेमे 
मापनी झगड़े उठ सड़े हए थे, जिनके फलस्वट्प बीजापुर बज्जीर खान 
मुहम्मदकी हत्या हुई। जतएुव भव अपनी महत््वावाज्ञाजीी पूरी करनेमे 
शिवाजीजी राहमे बोई भी थाधाएँ नही रू गई थी। पश्चिमी घादके 
पहाडोकों पार कर वे कोकटमे जा घमके | भमुद्री त्तका यह उत्तरों भाग, 
जो काजकझ थाणा जिला बहलाता है, ठतव कल्याण डिलेफे बन्तर्गत 
पडता था। बहाँवा शासन नवायत ( नए आए हओरी ) जातिके मुल्त् 
।हमद नामक एुफ़ जर्वके हाथम वा, जिसकी गिनत्तो बीजापुरके प्रमुस 
सरदारोमे होतो थी | वल्याण और भिवण्टोफके समद्ध गहसेऑे चारो ओर 
गएरपनाए ने थी एवं धिदाजीन बिना किसी दठ्िनाईके उदार जिक्र 
कर लिया ( २८ मजूरर १६५७ )। वहां अन्यधिक धन भौद बहुनसी 
व्यापार सामग्रे शिवाजीके हाथ परी | ८ जनवरी ६८०८वों मागलीडे 
प्िप्रेशो भी शिपराड़ीनी जीत निया। बहांसे इक्षियमे बोलाब डितेपर 
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अधिकार करते समय शिवाजीको वहाँके स्थानीय छोटे-छोटे सरदारोसे भी 
सहायता मिली। ये लोग मुसलमानोके आविपत्यका अन्त कर देना चाहते 
थे, अतएवं अपने जिलेमे आनेके लिए उन्होने शिवाजीको आग्रहपूर्वक 
लिख भेजा । शिवाजीने भी तुरन्त ही कल्याण और भिवण्डीको अपनी 
जल-सेना तथा जहाजोके ठहरनेका प्रमुख केन्द्र बना दिया । 


८, शिवाजीका बीजापुरके अफजलूखां को मारना, १६७०५९६० 


अपने सीमा-प्रदेशपर मुगल-आक्रमणकी निरन्तर बनी रहनेवाली 
आशकाके तब कुछ समयके लिए दूर हो जानेपर सन्‌ १६५९ ई०में वीजापुर 
के शासक अपने विभिन्न सरदारोको दवानेके लिए प्रयत्तनशील हुए॥ अफ- 
जलखाँ उपाधिसे भूषित अब्दुल्ला भटारी नामक व्यक्तिको शिवाजीके 
विरुद्ध भेजी जानेवाली सेनाका नेतृत्व सौपा गया। अफजलखोँ की गणना 
बीजापुरके प्रयम श्रेणीके सरदारोमे होती थी । उसने कर्नाटकके युद्धमे 
तथा मुगलोकी पिछली चढाईके समय बडी वीरता और युद्ध-कौशल 
दिखाए थे। किन्तु इस बार अफजलरूखॉके साथ केवल १०,००० घुडसवार 
ही भेजे जा सके | उधर सर्वसाधारणमे प्रचलित विवरणके अनुसार 
शिवाजीके मावले पेदलोकी सख्या ६०,०००के लूगभग बतायी जाती थी । 
इसलिए शिवाजीके साथ मित्रताका ढोग रचकर आदिलशाहसे उसके पूर्वा- 
पराध क्षमा करवानेका झाँसा दे शिवाजीको पकडने अथवा मार डालनेकी 
सलाह बीजापुरकी राजमाताने अफजलखाँको दी थी।"* वाई पहुँचकर 
अफजलखॉाँने अपने कमंचारी कृष्णाजी भास्करके द्वारा शिवाजीको एक 
बहुत ही लऊूचा देनेवाला संदेश भेजा। उसने लिखा कि--बहुत वर्षों 
तक तुम्हारे पिताके साथ मेरी घनिष्ठ मंत्री रही है, अतएव तुम मेरे लिए 


१ राजापुरसे रेब्हिग्टनने कम्पनीको १० दिसम्बर १६५९के दिन लिखा 
था ---इस वर्ष राजमाताने १०,००० घुडसवार और पैदल लेकर अब्दुल्लाखाँ 
को शिवाजीके विरुद्ध भेजा । वह जानती थी कि इतनी थोडी सेनाको लेकर ही 
थिवाजीका सामना करना सभव नहीं था, अतएवं शिवाजीके प्रति मित्रताका 
टोग रचनेको उसने सलाह दो थो, और वैसा हो उप्तवे किया ।और उधरसे 
(शिवाजीने) भो उसके प्रति कपट प्रेम दिखाया, शिवाजोंकों इस भेदका पता 
लग गया था या केवल सन्देहके कारण ही ऐसा किया, यह निश्चितरूपेण ज्ञात 
नही हो सका हैं ।'' ( फैक्टरी रेकर्ड ज, राजापुर ) । 
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कृदापि अपरिचित नहीं हो। तुम आकर मुझसे मिलो। में अपना पूर्ण 
प्रभाव डालफर तुम्हारे अधिकारमे अब तक आए हुए सारे किलो और 
कोकणके सारे प्रदेशपर तुम्हारा पुर्णाधिपत्य आदिलगाह द्वारा स्वीकृत 
करवा दूँगा ।" 


शिवाजीने अफज़लूके दूत कृष्णाजी भास्करका य्थायोग्य सम्मान 
किया। रात्रिमे उससे गुप्त सपसे मिलकर शिवाजीने शपयथें दे हिन्दू और 
विभेषतया पुरोहित ब्राह्मण होनेके नाते खानके सच्चे उल्ेग्यका पूरा-पूरा 
भेद खोल देनेके लिए उससे प्रार्थना की । जब अफजलखां सीराके किलेको 
घेरे हुए था, तब उसने वहकि राजा कस्तूरी सर्गाका नाहक वध किया 
था, जो शरण मागनेके नए उसके पास पठाव पर जाया था। यह एक 
बहुत ही सुज्ञात घटना थी । कृष्णाजीने इतना ही सकेत किया कि खानके 
मनमे कुछ कपटपूर्ण पडयन्त्रकी भावना अवच्य है। शिवाजीने कृष्णाजी 
को वापस छोटा दिया, और उसके साथ ही अपने कर्मचा री पनाजी गोपी- 
ताथवों भी अफजलखाँक पडावपर भेजा । पन्ताजीने वहां जाकर अफश्नल 
के करमंचारियोको बहुत-सा द्रव्य घूसमे देकर इस बातका पता रूया ही 
लिया कि भेटके समय ही सिवाजीको क़रैद कर छेनेफ़ा बफजलने पुरानयुरा 
प्रवच कर लिया था, बयोकि चह जानता था कि शिवाजी जैसे बत्यधिक 
चालाक व्यक्तिफों आमने-सामनेके खुले युद्धम पकड़ सकना कदापि सभव 
नही था। 

प्रतापगट किल्लेके नीचे एक छोटीनीी पहादीझी चोटीपर, जहसे कबना 
नदीवी धाटी साफ देस पड़ती थी, वहां भेंट होनेका निश्चय हुआ भर 
तदर्थ वहां एक बहुमूल्य मुशोभिन शामियाना नी छगाया गया। प्रमुस 
व्यक्ति, उसका ब्राह्मण दूत और उसके दो समस्त्र शरीर-न्दध्क यों कुछ 
मिलाकर चार-चार व्यक्ति दोनो पक्षोफ़े उस डेरेमे उपस्थित थे। हारक़र 
आनेवाले विद्रोहीयी तरह शिवाजी ऊपर्से बिलउुल ही घम्प-विहीन 
दियाई पड रहे थे । उपर भफच्लखाँकी कमरमे एक तलपार बेंची हई 
थी । परन्तु दो अगुठियो द्वारा अगूलियोमे फेंसा हुवा एक तेज़ बघनसा 
शिवाजीफ दाएँ हायमे छियरा हुआ था, जोर दाहिने द्वाथफी बह सोचे 
एक पत्त्श भिन्‍्तु तेज दिछुजणा छिप्रा हुआ था । 


सार्च पक ऑकेफ नीने < ब्परे >> शिवाजी कु डिर्लरपुर ह्ज्ये हज डक 
साथी सत्र नीने ही ये रहे। शिवाजी छेने मचायर चटे और उन्टंने 


सुषवार कपजतलकों प्रभाम दिया। सान गद्दीस उठा कोर गुछ कदम भागे 
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वढकर शिवाजीको गले लगानेके लिए उसने अपने दोनो हाथ फंलाए। 
दुबछा पतला और ठिगना मराठा अपने अत्रुके कन्ची तक ही पहुँच पाता 
था। एकाएक अफजलने अपने बाहुपाणको जकंड दिया और अपने वाँ 
हाथसे शिवाजीकी गर्दवको दुढतापूवंक पकडकर दाहिने हाथसे उसने 
लम्बी और सीधी धारवाली अपनी कटार खीची और णथिवाजीके वगलमे 
मारी । परन्तु शिवाजीके अगरखेके नीचे छिपे हुए कवचके कारण अफ- 
जलका यह आघात विफल हुआ। दबती हुईं गर्दनके दर्दसे पहले तो 
शिवाजी कराह उठे, परन्तु दूसरे ही क्षण वह सम्हूलकर अचानक आई 
हुई इस आपत्तिसे बचनेके लिए तत्पर हुए | खानकी कमरके पीछेसे अपना 
वायाँ हाथ डालकर शिवाजीने एक ही वारमे लोहेके उस तेज वधनखेसे 
अफजलके पेटको फाड डाला, जिससे अँतडियोाँ वाहर निकल पडी, और 
तब शिवाजीने अपने दाहिने हाथसे अफजलकी वगलमे वह विछुआ भी 
भोक दिया। घायल ख़ानके ढीले बाहु-पाशसे शिवाजोने अपने आपको 
छुडा लिया, और उस मचसे नीचे कूदकर शिवाजी अपने साथियोकी ओर 
बाहर दौडे | 

खान चिल्ला उठा, “धोखा! दगावाजी ! मार डाला | बचाओ | 
वचाओ ! । )” दोनो पक्षके सेवक दोड पडे | सिद्धहस्त तलवार चलाने- 
वाले सैय्यद बन्दाने, जो अफजलके साथ आया था, शिवाजीका सामना 
किया ओर अपनी लम्बी व सीधी तलवारके एक ही वारसे उसने जिवाजी- 
की पगडी काट डाली, और पगडीके नीचेके फौलादी टोपपर भी एक 
गहरा निञ्ञान वन गया । तब जीवमहलाने सैयदका दाहिना हाथ काट 
दिया और अन्तमें उसे मार डाछा | शम्भूजी कावजीने अफजलका सिर 
उतारकर विजयके गव॑के साथ उसे शिवाजीके सामने पेश किया। 

इस विपत्तिसे छुटकारा पाकर शिवाजीने अपने दोनो साथियों सहित 
प्रतापगढकी चोटीका रास्ता लिया और वहाँ पहुँचकर तोप छोडी | 
नीचेकी घाटियोमे छिपी हुई मराठा सेना इसी सकेतकी वाट जोह रही 
थी। मोरो त्रिम्बक और नेताजी पालकरकी सेनाएँ तथा हज़ारो मावले 
एकाएक चारो ओरसे बीजापुरी पडावपर टूट पडे । अफजलके कर्मचारी 
और सनिक सभी अपने सेनानायककी इस मृत्युका समाचार सुनकर 
बहुत ही भयभीत हो रहे थे। इस अनजाने प्रदेशमे, जहाँकी हर एक 
ज्ञाडीम जीवित शात्रु भरे हुए प्रतीत होते थे, वे इस आकस्मिक आक्र- 
मणसे और भी अधिक घबडा उठे । वीजापुरी सेनाका पूर्ण सहार हुआ, 
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बहुत नयकर हत्याकाण्ड हआ, बौर पराजित सेनाफ़ा बहत घन सिवाजी- 
के हाथ लगा। 

१० नवस्वर १६७९ को अफयलके बच मोर उसकी सेनाके सहार 
दाग प्राप्त विजयसे उन्मत मराठे अब दक्षिणी कोकण सौर कोल्हापुरके 
जिलोमे जा घसे, पन्‍्हालादेः किलेपर उन्होंने अधिदार कर छिसा, एक 
और दीजापुरी सेनाको हराया ओर दिसम्बर १६५०से लेजर फरवरी 
१६६० तक बडी दर-दूरफे प्रदेशोको उन्होंने जीता । 


शिवाजीका पन्‍्द्ालाझे क्िलेमें घिर जाना 
सन्‌ १६६० $०के आरम्भमे आदिलशाए द्वितीयने अपने हवणी गुलाम 
सिद्धि जीहरको, जो अब सलावतर्सखा कहलाता घा, एक सेना सहित शिवा- 
को दवानेके लिए भेजा। सिद्दी जीहर द्वारा खदेड़े जानेपर शिवाजीने 
पन्‍्हालामे शाप्षय लिया (२ मार्च १६६० ), तव तो १५,००० सनिकोकी 
लेफर सिद्दी जीहरने पन्‍्हालाकों जा घेर | परन्तु शिवाजीने लादच देकर 
जीहरकी अपनी ओर मिला लिया और तव बह घेरा बेवक दिखानेके 
लिए ही चलता सहा। किन्तु मृत अफजली पुत्र फन्नलसने तब भी पूरी 
शक्तिके साथ मराठोपर आव्रमण फिया। परासकी एफ एट्राडीयर क्षत्रिक्नार 
करके उसने पन्द्ाठाड़ी रक्षा वार सतना सर्तवा कमम्भग बना दिया। 
तब तो १३ जुलारकी अँमेरी रातमे बपनी बाघी सेनाक़ो साथ उेकर 
शिवाजी किसे प्रिसक गाए और बोजासुरी सेनाक़े पोछ्ठा करनेगर भी थे 
सफलतापूर्वक: बेचकर विधाल्गट जा परेंचे, जो वहसे कोई २०७ मीर 
पश्चिममे है। परन्तु शिवाजीकी इस सफडताओा ख्लेय बाजी प्रभु सौर उसके 
सेनिशोकी था, डिन्हाने गजपुरकी घाटोसे शिवाजीया पीछा करनेवासका 
उठफर सामना किया थौर लटते हुए एए-एफक बार प्राय वे सारे हो मारे 
गए। पन्‍्हालामे पीछे सटे सनिज्नेमि लात्मसमर्पण दार २६ जिपम्परती 
किन फौटाफो सौप दिया । 


१०, शायस्तायांका पत्ता ओर चाऊणपर अधिफार करना 
दक्षियों मंगंठ गूबोदा नंगा सूदशर साउसलाय सन २६६० प्ज्फ 
पारगणभ शिवाजंपर सा बरनेया आ्ेज्न जाने सलथा। उग्ने एप 


दालागा प्रवन्य विदा शि जब घर स्थय उत्तरी श्ोसे शियाशीवर झयण- 


१३ 
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मण करे उसी समय बीजापु र भी दक्षिणकी ओर मराठोके प्रदेशपर हमला 
करे। एक बडी सेनाके साथ २५ फरवरीको अहमदनगरसे रवाना होकर 
९ मईके दिन जायेस्ताखाॉँने पून्ता नगरमें प्रवेश किया । 

१९ जूतको पूनासे चलकर शायेस्ताखाँ २१ जूनको वहांसे १८ मील 
उत्तरमे चाकणके पास पहुँचा, सैनिक दृष्टिसे उस किलेका बाहरी निरीक्षण 
किया और तब उस किलेकी दीवालोकी ओर खाइयाँ खुदवाने लगा | १५ 
अगस्तको चाकणके किलेपर मुगलोका अधिकार हो गया। किन्तु यह 
शाही विजय बहुत ही मँहगी पडी, कोई ३६८ सेनिक मारे गए और ६०० 
घायल हुए। चाकणको जीतकर अगस्त १६६० ई०के अन्तमे शायेस्ताखाँ 


पून्रा लौट आया। बरसात शुरू हो जानेसे अब वह अधिक कुछ नही कर 
सका और सारी वर्षा ऋतु उसे पूनामे ही वितानी पंडी। 


अगले वर्ष १६६१के आरम्भमे शायेस्ताखाँका ध्यान उत्तर कोकणके 
कल्याण जिलेकी ओर गया, जहाँ पिछले अप्रेलसे ही इस्माइलके नेतृत्वमे 
कोई ३,००० सेनिकोकी एक छोटी-सी मुगल सेना धीरे-धीरे आगे बढ 
रही थी। कल्याण, आदि वहाँके मुख्य नगर और किले तब भी मराठोके 
ही अभिकारमे थे, तथापि इस मुगल सेनाने उस प्रदेशके कुछ भागको 
जीत अवश्य लिया था। कारतलबखांके नेतृत्वमे एक बडी मुगल सेनाने 
पूनासे चलकर जनवरी १६६१ ई०मे कोकणमे प्रवेश किया । जब यह सेना 
पेत्से कोई १५ मील पूर्वमे उमरखिण्ड पहुँची, तव विना रुके बडी ही 
तेजीके साथ चलकर शिवाजी भी एकाएक वहाँ जा धमके ओर इस मुगल 
सेन्ाके आगे बढने या पीछे ठौटनेके दोनो ही रास्ते वन्द कर दिए। 
कारतलबखाँकी सेनाको अब रुक जाना पडा और सारी सेनाका प्याससे 
मर जाना भी अवश्यम्भावी देख पडने लगा । तब तो निराश और विवश 
होकर कारतलबने पडावका सारा मालअसवाब वही छोड दिया और 
अपने छुटकारेके लिए शिवाजीको और भी बहुतसा द्रव्य देकर वह ३ 
फरवरी १६६१को अपनी सारी सेनाके साथ वहाँसे सकुशऊ निकल आया। 
यो इस वार तो शिवाजीने कल्याणके जिलेको शत्रुओके हाथसे मुक्त किया, 
परन्तु मई १६६१मे मुगलोने पुन कल्याण मराठोसे छीन लिया और तब 
अगले नौ वप॑ तक उसपर मुगलोका ही अधिकार रहा । इन दो वर्षोकी 
चढाइयोका अच्तिम परिणाम यह हुआ फ़ि उत्तरी कोकणका ऊपरी भाग 
मुगछोके हायोसे नही निकल सका, उधर दक्षिणी कोकण शिवाजीके ही 
अधीन रहा। मार्च १६६३मे मुगछोने शिवाजीके घुडसवारोके नायक 
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नेताजीका दूर तक दुदताफे साथ पीछा किया। नेताजी नाग निकला, 
किन्तु उसके ३०० घुठसवार मारे गए और वह स्वय भो घायल हुआ । 


११, गायेम्ताखॉपर गिवाजीका गन्रि-आक्रमण 

दायेस्तार्सा पुनामे शिवाजीके वाल्यकालके साधारग-्से निवास-स्थान 
छालमहलमे खूता वा। उसके साथ ही उसका हस्स भी था | उस महलके 
चारो ओर उसके अगरलऊफ़ों और नौऊकरेंफ्रे रहनेके लिए स्थान, नोवत- 
खाना, दफ्तर, आदि थे, और उसमे भागे दक्षिगयणी ओर सिहगट जाने- 
बाली सहकती दूसरी तरफ लायेस्ताजकि प्रमुख अफसर महाराजा जस- 
वनन्‍्त्मिह और उसके १०,००० सैनिकोक्ा पटावब परा। ऐसे स्थानमे शाय- 
स्‍्ताखापर अचानक ही आकस्मिक घात कर सवनेके लिए अत्यधिक 
चपडता और चतुरब्के साव ही अद्वितीय वीरता बोर अनुपम साहसकी 
भी पूरो-पूरी आयस्यकत्ता थी। शिवाजीने नेताज़ो पालझप्रर और पेश्ववा 
मोरोपन्तके अधीन एकनाक हजार मावले पैदल सेनियो और घुठसवारोकी 
दो सहायक टुवडिरया तैयार कर, उन्हें विस्तृत मुगद पड़ावकों बाहरी 
सोमाके दोनो ओर एकनाक़ मीलऊी दूरीपर जा डटनेद्ग भादेश दिया। 
रविवार, ५ भग्नेछ १६६३ ई० को रात वड जानेके बाद चुने हुए ८०० 
सेनिकोफे साथ शिवाजीने स्वय पूना नगरमे प्रवेश किया, और वहांकि 
मुगल पटरेदारोक पूछताछ करनेपर स्ववक्नो भाटी मुगल सेनाज़े दक्षिणी 
सेनिक बताया और यह नी बाहा कि उनको दी गई चोकियोकी समालनेफे 
लिए ये जा रहे थे। उस मुगल पटावओ्क किसी अंपेरे कोनेमे कुछ घंटो 
तक सुरता होनेफे बाद कोई आधर्धी रानझे समय शिवाजेका यह दल्ल 
शायेर्ताजकि महल पास परेंचा। शिवाजीने कपना बाल्यकाल और 
यीवन एसी महठसे बिताए थे एवं थे उस महलके कोनेन्योनेस पूर्मतया 
परिचित थे; उसी प्रकार पूना नगरी गठीनआदी और वहकि गुप्त जीर 
गुने हुए सारे रास्तोजोे ये सच्छी चरह जाने थ। 

उसे दिन मुगठसानोंे उप्ासादे समझाने सद्ीनियों छठो सासेए 
थी। दित भरफ्े उ्वासरें बाद साततों भरगेद्र रागर सायस्यादि 
सादे सीपए साकफर गहरी नीए सो हू थे। थाग परातर सपादपसे पे 
मे रमणत गारमे आूएपक प्राव-जादद्के रसनेरी दापरी दस्चेरे लिए 
डुछ इुसोरएे सूद उठ गए छे, उन्हे सगाड़ोंने चपताय सार छाणाय प्म 
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एक दरवाजा था, जो अन्त पुरकी आडको पूरा करनेके लिए तव ईट और 
मिट्टीसे वन्द कर दिया गया था। ईटे निकालूकर मराठोने फिरसे उस 
हारको खोल दिया । अपने विश्वस्त सेनापति चिमणाजी वापुजीकी लेकर 
उसी द्वारसे पहिले जिवाजी अन्त पुरमें घुसे, और तब पीछे-पीछे उनके 
२०० सेनिक भी वहाँ जा पहुँचे । जव शिवाजी खानके भयनागारमे जा 
पहुँचे, तब औरतोने भयभीत होकर शायेस्ताखाँको जगाया । किन्तु उसके 
शस्त्र सम्हाल सकनेके पहले ही शिवाजी उसपर टूट पडे और णगिवाजीकी 
आधघातसे उसका अँगूठा भी कट गया। बहुत करके इसी समय किसी 
वुद्धिमान्‌ स्त्रीने उस कमरेके सारे ही दीपक बुझा दिए। अँबेरेमे दो मराठे 
पानीके हीजमे जा गिरे। इसी गडवडीमे दो दासियोने गायेस्ताखाँको एक 
सुरक्षित स्थानमे पहुँचा दिया | कुछ समय तक मराठे उस अन्बकारमे ही 
बरावर मारकाट करते रहे । 


शिवाजीके साथके वाकी रहे २०० सेनिकोने, जिन्हे अन्त पुरके वाहर 
ही छोड दिया गया था, उस मह॒लके मुख्य पहरेदारोपर हमला कर दिया, 
और “क्या इस तरह पहरा दिया जाता है” कह-कहकर वहाँ सोते तथा 
जागते हुए सभी पहरेदारोको मार डाला | तव वे नौवतखानेमे जा पहुँचे 
और शायेस्ताखॉँका नाम लेकर उन्हे नीवत वजानेकी आज्ञा दी। नौबत 
और नगाडोकी उस तुमुल ध्वनिमे अन्त पुरका करुणक्रन्दत और पहरेदारो 
की चीख़-चिल्लाहट ड्व गई और मराठोकी रणदढुँकारोने वहांकी घवडाहट 
एवं गडवडीकों और भी बढा दिया । 
दूसरोकी राह न देखकर शायेस्ताखांका पुत्र अबुलफतेद्द अकैला ही 
सबसे पहले विताकी रक्षाके लिए दौडा, किन्तु दो तीन मराठोको मारनेके 
वाद ही वह वीर युवक स्वय मारा गया । 
अपने बत्रुओको पूर्णतया सजग और सशस्त्र होते देखकर शिवाजीने 
वहाँ अविक देरी करता उचित न समझा | वे ज्ञीत्र ही अन्त पुरसे निकले, 
अपने सारे सेनिकोको एकत्रित किया और सीधे रास्तेसे वें पटावके वाहर 
हो गए । उनका न किसीने पीछा किया और न उनको कोई हानि ही 
पहचाई। इस आकस्मिक आक्रमणमें कुल छ मराठे मरे और ४० घायल 
हुए । उबर मगणठोने बायेस्ताखाऊके एक पत्र, एक सेनापति, चालीस नौकर 
और उसी छ पत्नियो या दासियोकों मार डाला थां, तथा दसरे दो 
पुत्री, आठ अन्य स्त्रियों और स्वय थायेस्ताखॉँको भी उन्होंने घायलूू 


( १९७ ) के 


किया था । जसवन्तर्मिहके जान-बूसकर असाववानी वरनेड्ठे कारण ही 
शिवाजोफों अपने उस साहसपूर्ण कार्य में ऐसी अनपेक्षित सफटझ॒ता प्राप्त हो 
सकी, ऐसा दक्षिणकी जनताऊा दृढ़ विश्वास हो गया था। 

अपने उस चनुराख्यूर्ण साहसके फठस्वलप उस मसठा चीरकी रपानि 
तथा प्रतिष्ठा अधिक बट गई। कई तो उसे गंतानका अवतार ही मानने 
लगे | उससे खच सफनेके लिए को5 भी स्थान सुरक्षित नहीं समसा जाता 
था और शिवाजीके दिए कोई भी कार्य कर लेना किसी प्रग्मगझा असम्भद 
नही माना जाता था। बादणाहने उस हारफा समाचार सुना और भपने 
सूबेदारकी अयोग्यत्ता और बेपस्वाहीकों इस दुघंटनाका एदमात्र कारग 
बताया । दण्ड देनेपर ही तव अधिकारियोकी नियुक्ति बगालगे दी जाती 
थी, एवं शायेस्तासके प्रति अपनी अपसन्नता प्रदर्शित करनेऊे लिए दक्षिण 
से बदल कर १ दिसम्बर १६६३ ई०फो उसे बगालवा सूवेदार बना दिया। 
दक्षिणके नये सूवेदार गाहज़ादा मुअज्जमके वहां पढ़ेंच जानेपर जनवरी 
१६६८का दूसग सप्ताह बीतते-चीनते सायेस्तासोँ दक्षिणसे बगाठके लिए 
रवाना हो गया। 


१२, गिवाजीका खरतको पहली बार लठना 

जिस समय सौरगावादमे सूवेदासेसी बह बदला-दली हो रही थी, 
उसी समय शिवाजीने तब ही की गई एस आूचर्य जब आउस्मिए घानसे 
भी जधिक साइसका एक और काम कर डास्य। ६ जनबरी १६«असे 
लेकर पूरे चार दिन नकू शिवाजोंने मुगल्ल साहझ्माजय्े राबसे प्रनाूर्ग 
समृद्धिगाकी वन्यण्गाद सूरत सगरहों डी भरार दृढ्य । उप रगायी 
सुरक्षाक ल्लि| तब उसके चारे ओर योर घहरपनाह ने थी । च्हाँ पार 
सम्पत्ति एपमित दी । सैपट शाही चंगीसे ही दर्गा साम्मागपवों प्रत्ति बाई 
गोई बारर रास रपयेडी सागदनी हो जाती थी। 
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पविकतनर हो बनी जान ग्ामेरे किए नदी उपसी का नाथ गा 
जावातर का बछानी जानी रात बार ऋड व्काए ! ग।। 


( १९८ ) 


किलेदारको रिश्वत देकर धनवादच्‌ व्यक्तियोने किकेकी शरण ली । नगरका 
शासन वहाँके किलेदारसे भिन्न इनायतखाँ नामक एक दूसरे ही व्यक्तिके 
हाथमे था। नगरकों ईश्वरके भरोसे ही छोडकर इनायतखाँ स्वय भी 
किलेमे जा छिपा । 
बुधवार, ६ जनवरीकी सुबहके कोई ११ बजे शिवाजी सूरत पहुँचे 
और वहाँ पूर्वी ओरके बुरहानपुरी दरवाजेसे बाहर कोई दो फर्लागकी 
दूरीपर स्थित एक बागमे शिवाजीने अपना डेरा खडा किया। मराठे 
घुडसवार तुरन्त ही उस अरक्षित और प्राय उजडे हुए नगरमे जा 
घुसे और घरोको लूट-लूट कर उनमे आग लगाने लगे । इस प्रकार बुध- 
वारसे लेकर शनिवार तक लगातार लूटमार और विध्वस चलता रहा। 
प्रति दिन नये-तये स्थानोमे आग लगाई जाती थी और यो हजारो मकान 
जलकर खाक हो गए | शहरका लगभग दो तिहाई भाग नष्ट हो गया। 
डच फेक्टरीके पास ही उस समय ससारमे सबसे धनवान्‌ समझे जानेवाले 
व्यापारी बहरजी बोहरेका विशाल महल खडा था । उसकी जायदाद ८० 
लाख रुपयोके लगभग की बताई जाती थी। शुक्रवारकी शाम तक मराठोने 
बहरजीके उस महलरूको अपनी इच्छानुसार दिनरात लूटा, उसका नोचेका 
फर्श तक खोद डाला, और भअन्तमें उसे आग भी लगा दी। उधर अग्रेज 
फेक्टरीके पास ही हाजी सैयद बेग नामक एक धनी व्यापारीका गगन- 
चुम्बी मकान तथा बहुत बडे-वडे गोदाम थे। अपनी इस सारी सम्पत्तिको 
भरक्षित छोडकर यह हाजी भी भागकर किलेमे जा छिपा था। बुधवारकी 
शाम और रात भर तथा गुरुवारकी दोपहर तक मराठे वहाँके दरवाजों 
भौर तिजोरियोकी तोड-तोडकर जितना भी धन उठाकर ले जा सके ले 
गए। किन्तु गुरुवारकों तीसरे पहर अग्नेजोने सडकोपर घूमनेवाले लूटेरो- 
पर आक्रमण किया जिससे वे सब वहाँसे भाग खडे हुए। तब दूसरे दिन 
अग्रेज व्यापारियोने सैय्यद वेगके मकानपर अपने ही पहरेदार नियुक्त किए 
और उसके वाद वहाँ अधिक हानि नही हो पाई । सूरतकी इस लूटमारसे 
लगभग एक करोड रुपया मराठोके हाथ लगा। 
सूस्तका डरपोक शासक इनायतखाँ मगलवारकी रातको ही किलेमे 
आ छिपा था। अपने उस सुरक्षित आश्रयसे उसने एक निन्दनीय पड़- 
यन्त्र रचा । गुर॒ुवारकों उसने अपने एक युवा अनुचरकों शिवाजीके पास 
भेजा। सन्विका वातचीत करनेका तो एक बहाना-मात्र था, भेंटके समय 
शिवाजीकी ह॒त्या करना ही उसका वास्तविक उद्देंहय था । 


( १९९ ) 


सिवाजीके सामने नगी सलवार लिये खठे हुए एक घरीर रक्षयने 
एक ही वारमे उस हत्यारेवा हाथ काट डाला | पर उस आततायीने इतने 
वेगसे आव्रमण किया था कि बह तक ने सका और बटे हाथवाली रुधिरसे 
सन्ती वॉहसे शिवाजीपर आधात्त किया, जिससे दोनों ही लडखटाकर 
धरतीपर गिर पड़े । रविवार १० जनवरीकी सुवहमे जब शिवाजीने सुत्ता 
कि नगरकी सहायताके छिए एक मुगल सेना था रही हे, तब अपनी 
सेनाको लेकर दस बजते-वजते एकाएक शिवाजी सू रतसे चल पड़े | 

सूरतके सारे व्यापारियोसे एक वर्ष तक चुंगी वसूल से किए जानेकी 
आज्ञा देकर वादगाहने वहके छुटे हुए पीडित तगर-निवासियोके प्रति 
सहानुभूति प्रगट की । अग्रेज़ और इच व्यापारियोंने जो बीरता दिसाई 
थी, उसके पुरस्कारस्वर॒प उनके माल्पर वसूल फिए जानेवाले सामान्य 
आयातकरमे भविष्पके लिए एक प्रतिशतवी कमी कर दी गई। 

थायेस्ताखाके स्वाना होनेके वाद और जबसिहके पहेंचनेस पहिल्दे 
जो वर्ष ( १६६४ $० ) बीता, उसमे मुगलोको कोई भी उल्टेसचीय सफ- 
लता न मिली । नया सूव्ेदार शाहजादा मुअज़्ज्म सौरगावादम रहता था 
ओर शिकार और थामोदप्रमोदके सिवाय अन्य बिसी बातवी उसे कुछ 
भी चिन्ता न थी। 


१३, भिवाजीके विरुद्ध जयमिंहका भेजा जाना; पुरन्दर-विजय 
धायेस्तायकी हार और सूस्तकी इस चलृटसे औरगजेव और उसके 
दरबारियोरो बहत रूद्यनि हई। आपने सारे हिन्दू जौर मुसप्माव सेसा- 
पतियाम सबसे अधिक सुयोग्य भोर दक्ष सेनानायक्ध जवसित उठयाहा एज 
दिखेस्सारों शिवाजोका दमन ऊरनेफे रिए भेजा । 
मुगल घाही सेनाके साथ खूफर मध्य एशिया स्थित बल्उसे लेटर 
सुदूर दक्षिणमे बीजापुर तक तथा पश्चिममे सन्‍्यारसे लेजर पृर्वसे सुगेर 
तक, साम्राज्यके हर एक भागमे जप्ितने बुद्ध शिया जा। शाराहाओ 
दोपपालीन शाननताठमे बदाचित्‌ को ऐसा कोई घर बीला था जब दि 
इस राजयूत गशने फिसी युद्ध दा चरम भाग ने णिगय हो था हण्सी 
मग;र सेवा-पेरे पुस्गाएरस्थरपर उसे बोर ने रो पद्चेद्न थे शिय्री यो । 
ब्थनमिम शाप्त दिजयोने »ग णही एविर सत्ातारें एऐरे सानीतय 
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करना होता था वहाँ बादशाह जयरसिंहका ही मुँह ताकता था। युक्तिपूर्ण 
चातुरी और व्यवहार-कुणलताके साथ ही साथ अडिग घेर्य भी उसमे 
कूट-कूट कर भरा था। मुगल दरवारके समारोहोचित गिष्टाचारमे वह 
पूरी तरह पारगत था। राजस्थानी और उर्दू वोलियोके अतिरिक्त वह 
तुर्की और फारसी भाषाओका भी पूर्ण ज्ञाता था। इन्ही सब विगेषताओंके 
कारण ही दूजके चाँदसे अकित दिल्लीके शाही झण्डेके नीचे सगठित होने- 
वाली अफगान, तुके, राजपूत और हिन्दुस्तानी सैनिकोकी उस सम्सिश्रित 
मुगल सेनाका सेनापनित्व करनेके लिए वह स्वेथा उपयुक्त था। आवेश- 
पूर्ण उदारता, सावधानी-विहीन साहसिकता, अव्यावह्ारिकतामय सिधाई 
और नीति-रहित शौर्य ही राजपुतोके चरित्रकी प्रमुख विशेपताएँ मानती 
जाती हैं, परन्तु इन सबके विपरीत जयसिहमे अनोखी दूरदशिता, राज- 
नीतिक धूतंता, बातचीतमे मिठास और शास्तिपुवंक सब-कुछ सोच- 
समझ-कर ही अपनी नीति निश्चित करनेकी प्रवृत्ति बहुतायतसे पाई 
जाती थी । 


जयसिहने वडी ही चतुराईके साथ बीजापुरके सुलतानकी आशाओ 
और आशकाओसखसे पूरा-पुरा लाभ उठाया। यदि आदिलशाह मुगलोकी 
मदद कर यह सिद्ध कर देगा कि शिवाजीके साथ उसका कोई भी सम्बन्ध 
नही है तो आदिलशाहके प्रति औरगजेबकी अप्रसन्नताको दूर कर बीजापुरसे 
वसूल होनेवाली टॉकेकी रकममे भी वह कमी करवा सकेगा, इस वातकी 
जयसिहने आदिलशाहको आशा दिलाई। शिवाजीके अन्य सारे शत्रुओको 
भी संगठित कर एक साथ ही सब ओरसे शिवाजीपर आक्रमणका 
आयोजन किया, जिससे कि शिवाजीका ध्यान और शक्ति इस प्रकार 
बट जावे । 

३१ माचेदो पुरन्दरसे ४ मील टूर एव पुरन्दर और सासवडके बीच जय- 
सिहने अपना स्थायी पडाव डाल दिया, और तव उसने पुरन्दरके किलेका 
घेरा डाला | 

सासवडसे ६ मील दक्षिणमे पुरन्दरका अतिविश्ञाल पहाड खडा है। 
उसकी सवसे ऊँची चोटी आसपासके समतल मेदानसे कोई २,५०० फुटसे 
भी अधिक ऊँची तथा कुछ मिलाकर समुद्रकी सतहसे ४, “६० फुट ऊँची 
है | वास्तवमे यह एक स्वाभाविक दुह॒ग किला है । इसके पूर्वमे लगी हुई 
पहाडीपर वज्भगढ नामक एक दूसरा ही स्वतन्त्र एवं सुदृढ किला है। 


६ रेंग१ ) 


पुरन्दरका मुरय किला चारो ओरसे बहुत हो ऊँची करारी चट्टानोवान्दी 
पहाडीपर बना हुआ है; उससे कोई २०० फुट था जधिक चोचे एक भार 
परकोटा है जो 'भाची' कहलाता है। पुरूदरके ऊपरी फिलेदी खट 
कला! ( अर्थात्‌ गगन-चुम्वी ) नामक उत्तरपूर्वी बुर्जके तलेसे प्रारम्भ हो- 
कर 'मैस्वम्तिण्ड' नामक एक ऊँची पहाड पूर्वमे कोई एक मील तक सूऊडी 
पर्वत श्रेणीके सपमे चलनेके वाद दूसरे सिरेपर समुद्रसे ३,६१८ फुट ऊँचे 
एफ छोटेसे पठारका स्वरूप महण कर लेती है, यही रुद्रमाल किला बना 
हुआ है, जो अब वज्यगढ नामसे सुप्रसिद्ध है। पुरन्‍्दरके नीचेवाले मात्री 
किलेके उत्तरी भागमे ही सैनिकोफे रहनेके स्थान, आदि 6॥ वज्यगटका 
किला पुरन्दरफी उस माचोके बिलकुल ही ऊपर पचता है। एक अच्छे 
सेनानायककी भांति जबमसिहने भी पहिले-पहल, वज्रगटपर ही आक्रमण 
करनेका निश्चय किया | 


लगातार गोलावारी करके मुगलोने वज्धगढकी सामनेती बुत्॑की 
नीचेफी दीवालकों तोड-फोड डाला । १३ अप्रैलको बावी गनके समय 
दिलेरफाके सैनिकोने उस वुर्जपर धात्रा कर मराठे घनुओओोकी किलेफे पिछले 
भागमें रदेड दिया। दूसरे दिन ( १४ अप्रेलको ) विजयो मुगल उस 
पिछले भागके परकोटेकी ओर बढ़े, तव मुगलोकी गोलावारीसे त्स्त होकर 
किलेके रद्कोंने उसी दिन सध्या-ममय आात्मसमपंण कर दिया । 
पुस्न्दर जीतनेक़े लिए वज्जगटकीं पहिले ही अधिकारम कर लेना 
पूर्णतमा अत्यावन्यक घा। जब दिलेस्साँ पुरन्दर किन्‍्ेफों जीतनेके लिए 
प्रतलभशील हआ गौर मना प्रदेशम स्टूट्मारवे: लिए सेनिकोफे दठ भेजने- 
बा जयसिह जायोगन बरने ठगा। उब्सिटों बचीनतामे नियुक्त पुद् 
अधिकारी पिग्वासबाती थे, ज्निकी मोजूदगीस युट लछाव होना नो 
हानि ही धविक होतो थी । दालदखो बुरेणी किलेगी स्गचिविय्रोत्रा 
पहया देनेफे हिए नियुक्त किया गया था। विन्‍्तु कुछ दिनो बाद पता लगा 
कि मराठोऱै एक दलने उसी सिठक्रीसे ह्िलेम प्रवेश दिया था हर 
दाऊदसति उनाा नामगाउको भी विरोध नहीं वि छा । 
बझगाःपर सपिवार हो जानेरे बाद बस्सगउको पुरत्दत्से फोख्नेदारी 
उस पय॑त पेणीके सद्ारिकदारे दिरेस्सा एससी भोर गरि पुरन्द्र, 
मे; निय डे भाग माचीयों णा घेस । दिखेस्सारी साउयों शप शिदेग उसर- 
प्री मिरपर रापपरत बुरी कोर आगे बसे झगी। 


( २०२ ) 


३० मईको दिन डूबनेसे कोई दो घण्टे पहिले दिलेरखाँकी भाज्ञा लिये 
बिता ही कुछ रुहेले सैनिकोने सफेद वुजंपर हमला कर दिया। वडी घमा- 
सान लडाईके बाद बुरी तरह हारकर मराठे पीछे हटे और उन्होने काली 
बुजंके पीछे आश्रय लिया। परन्तु दो दिन वाद उन्हे -वहाँसे पीछे हटना 
पडा। इस प्रकार नीचे माची किलेके पाँच बुर्जं और एक कठघरेपर मुगलोका 
अधिकार हो गया । अब पुरन्दर किलेका पतन भी सुस्पष्ट देख पडने लगा। 

घेरेके आरम्भमे ही ५,००० अफगानो और अन्य जातियोके दूसरे कई 
सैनिकोको लेकर जब विलेरखाँ पहाडीपर चढनेका प्रयत्न करने लगा, तब 
पुरन्दरके वीर किलेदार मुरारजी वाजी भ्रभुने ७०० चुने हुए सैनिकोंके 
साथ दिलेरखॉँका सामना किया था। मुरार बाजी ओर उनके मावलोने 
अनेक वहेलिये पैदलोके अतिरिक्त ५०० पठानोको भी मारा, और तब ६० 
निर्भीक वीरोको साथ ले मार-काट करता हुआ वह स्वय दिलेरखॉकी ओर 
बढता गया। मुरार बाजीके इस अपूर्वे साहसको देखकर दिलेरखाँ मुग्ध 
हो गया और जीवन-दानके साथ ही उसे अपने अधीन एक उच्च पदपर 
नियुक्त करनेका वादा कर आत्मसमपंण करनेके लिए उसे कहा | परच्तु 
अततिक्रुद्ध मुरारने इस प्रस्तावको अस्वीकार कर दिया, और दिलेरखाँपर 
आक्रमण करनेके लिए वह बढा, तब तो उसपर वाण चलाकर दिलेरखाँने 
उसे मार डाछा। कुल मिलाकर कोई ३०० मावले मुरारके साथ उस दिन 
काम आए, और बाकी रहे वापस किलेको लौट गए। 


२ जूनकी मुगल-विजयके बाद माची किलेका अधिकारसे निकल जाना 
अवश्यम्भावी देख पडने लगा, तब शिवाजीको विवश होकर अपना भावी 
कांये-क्रम निश्चित करना पडा। मराठे अधिकारियोके सारे कुटुम्बी 
पुरन्दरमे ही आश्रय लिये बैठे थे | पुरन्दरपर मुगलोका अधिकार हो जाने- 
के परिणामस्वरूप वे सब कंद हो जावेंगे और तब उनको अपमानित भी 
किया जावेगा | अतएवं जयसिहसे भेंटकर मुगलोके साथ सन्धि करनेका 
शिवाजीने निर्णय किया । 


१४, पुरन्द्रकी सन्धि, १६६५ 


११ जूनको प्रात कालमे ९ बजे पुरन्दरके नीचे अपने तम्बूमे जब 
जयसिह दरबार लगाए वेठा था, तब शिवाजी उसके पास पहने । यथोः 
छझित सम्मानके साथ जयसिहने उनका स्वागत किया | 


, 


स्थायी सन्विकी गर्तोकी लेकर दोनो पलवालोमे उस दिन कोई आाघी 
रात तक बातचीत चरूतो रही । “वहत-कुछ बाद-विवादके बाद अन्तमे 
हम इस समसीते पर पहेंचे -( १) शिवाजीके किलोमे ४ छाप हणकी 
वापिक आमदनीवाले २३ किले! मगन्ठ साजम्राज्यमे मिला दिए जावें | (२) 
राजगटके किलेको भी गिनते हुए एक लछाय हृण की वापिक आमदनी- 
वाले कुल बारह किले इसी मतंपर सिवाजीके अधिकारमे रहने दिए यावे 
कि बह मुगल साम्नाज्यवेः प्रति राजभक्त बना रहे और साम्राज्यदी सेवा 
भी वरावर करता रहे ।” अन्य राजानों और सरदारोकी तरह उसे भी 
सम्रादके शाही दस्वास्मे निरन्तर रहनेकी आवध्यफतासे मुक्त किए जानेके 
लिए शिवाजीने विशेषद्पसे प्रा्थंधा की । मुगल सम्रादक्ेे दक्षिण आानेपर 
उसके दरवारमे उपस्बित होने एवं दक्षिणके मुगल सूवेदारफे साथ स्थायी 
रूपसे रसे जानेवाले उसके ५,००० सवारोंके नेतत्वके लिए अपने प्रति- 
निधिके रूपमे अपने पुत्रकों भेजनेका शिवाजोने प्रस्ताव किया | एन ५,००० 
सवारोको तनसख्वाह, आदिके चुकानेक्के लिए जागीर दी जानेगा भी 
निग्चय हुआ । 
इन सारे निश्चयोके अतिरिक्त शिवाजीने अपनो दिक्षेप ज्के साथ 
मगलोंगे एक और समझौता यह भी किया .--यदि कोकृणती तराई में 
४ लाख हृणकी वापिक थधायक़ा प्रदेश मुगल सम्राद मुझे दे दे, सथा भाही 
फरमान द्वारा मुझे यह पू्ण आध्यासन दिया जावे कि मुगल दारा अपे- 
क्षित वीजापुर-विजयके बाद भी यह सारा प्रदेश मेरे ही लघिारमे रखने 
दिया जावेगा, तो में १३ वाधिक विम्नोमे ४० छाय हण सप्ाइ्कों भेंट 
करस्गा। मराठो हागा समवित अन्य पाँच विोपर सेधियार फरनेके 
लिए शिवाजीके जादमियोंके साथ ही मुग5 अधिकारी भी बहा भेमे गाए | 


१ परर्दरी साीपरे पनुठार निम्नरिशि। मराठे प्रिद्र झगालों सच 
गए थे +- 
दविधे--(६) रगमाए जपया बसगः, (२) पृपर, (३) पोशाना, (४) 
रोहिय, (५) सोेरगद, (६) बाय, (3) तुग, (८) विशैना, (९) पोनाओ 
पागबारा गाहला 
पोरएसे--( १०) साहरी, (११) झा (१३) परिएर्ग, (१३) सायार 
गर्ग, (१४) सुहपोरुण, (१५) सनरपुर्ग, (१६) मय सद्या “कोश, [१७) 
मसर्गगर उप शायर, (१८) कोट 5, (६९) बयरत, (२७) ना, (२१) शरसाण 
[ २ २। ग्तेपेगट, (२ ३) सानगए । (प० मान, पृु० ६०५) । 


( २०४ ) 
१७, आगरायें शिवाजीकी और गजेबसे भेंट, १६६६ 


बीजापुरकी चढाईका अन्त हो जानेके वाद शिवाजीकों मुगल दरबार 
मे भेजनेका उत्तरदायित्व जयसिहने लिया था। अतएवं थिवाजीको बडे 
बडे पुरस्कारोकी आजा देकर फुसलाया और आगरा जानेके लिए उसे तैयार 
करनेके हेतु हजारों साधनोसे काम लिया' | उत्तरी भारत जानेपर अपनी 
अनुपस्थितिमे अपने इस दक्षिणी राज्यके शासनका जो प्रवन्व शिवाजीने 
किया उससे उन्तकी दूरदर्शिता और शासन-सगठत्तकी शक्तिका ठीकन्‍ठीक 
पता लगता है। अपनी अनुपस्थितिमे अपने स्थानीय प्रतिनिधिको वहाँके 
शासन-सम्बन्धी प्रे-पूरे अधिकार दे दिए गए थे, जिसके फलस्वरूप उसे 
बारम्वार शिवाजीकी आज्ञा लेने या निर्देश प्राप्त करते रहनेकी आवश्यकता 
न पडे | अपनी माँ जीजाबाईको राज्यका अभिभावक बनाकर वहाँकी 
ऊपरी देख-रेखका काम उन्हे सौपा। तब ५ माचे १६६६को शिवाजी 
अपने ज्येष्ठ पुत्र शम्भाजीको साथ लेकर उत्तरी भारतकी यात्रापर चल 
पडे | कुछ विश्वस्त सरदार और १,००० शरीर-रक्षक सैनिक भी उनके 
साथ थे | इन दिनो सम्राट्‌ औरगजेबका शाही दरार आगरामे ही भरता 
था, एवं ११ मई १६६६को शिवाजी आगरा नगरसे केवल एक ही मजिल 
की दूरी तक जा पहुँचे । 


१२ मईके दित ही शिवाजीके शाही दरबारमे उपस्थित होनेका निव्चय 
हुआ था। चान्द्र तिथि-गणनाके अनुसार औरगजेबकी ५०वी वर्ष-गाँठका 
उत्सव भी उसी दिन पडता था | अतएव उस उत्सवके उपलक्षमे आगरेका 
किला बहुत ही सजाया गया था। दस मराठा अधिकारियों और अपने 
पुत्र शम्भाजीके साथ शिवाजीको कुँअर रामसिंह दीवान-खासमें लिवा ले 
आया । मराठा राजाकी ओरसे वादशाहको १,००० सोनेकी मुहरे नजर 
की गई और न्यौछावरके लिए ५,००० रुपये भेट किए गए। लेकिन 
बादशाहने शिवाजीकी सलामके जवाबमे एक वात भी नहीं कही | तब 
मन्त्रीने शिवाजीको तस्तके सामने ले जाकर उन्हे पॉच-हजारी मनसब- 
दारोकी कतारमे खडा कर दिया। दरवारका काम चलने लगा, मानो 
सब कोई शिवाजीकी वात ही भूल गए। यह हुआ शिवाजीका दूसरा 
अपमान । 

क्रितना आदर और सत्कार पानेकी आशासे शिवाजी आगरा आए थे, 
और उन सत्र आशाओफ़ा यह अन्त एवं परिणाम था। दरबारमे आनेसे 
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पहले ही उन्तके मनमे दु से और नदेह होने लूग गए थे । पहटठी वात तो 
बह थी कि आगरेसे बाहर जाकर किसी वहे उमराउने उत्तफा स्वागत 
नहीं किया । सिफ्फ कुअर रामसिह ( ढाई-हुयारी मनसवदार ) भौर मुख- 
लिसख्ा ( वेब-हज़ारी मनसवदार ) मब्यम थ्रेणीदे थे दो उसराब ऊुछ ही 
दूर बढ कर शिवाजीकों अपने साथ ज्यि लाए थे | दस्वारमे भी उन्हें 
पांच-हजारी मनसवदारोमे खच् विया गया। 
उसके बाद सालगिरहके उत्सवके पान सब उमराबोरों दिए गए, 
शिवाजीकों भी पान मिझा। तव इस जलूमेफी सिछक्षत्तें और मिरोपाव 
सिर्फ झाहयादो, बजीर जाफरणा और महा सजा जसवन्त्सिहरी (जोपुर) 
दिए गए, शिवाजीकी खिलसत नहीं मिली । उद्दर घण्टे भरसे एसथारम 
खऐे रहनेके फारण शिवाजी घक गए और अब उस तीसरे ज्पमानकों ये 
वरदायत नही कर सके । वे साकाकुल होकर गुस्सेगे छाल हो गए, उसकी 
अखिें उदठवा आई। यह औरगजेबकफी नमस्से छिपा न स्टा, उसने 
रामसिहसे कहा--“णिवाऊफी पूछो कि उसको तबियत कसी है?” दुझर 
शिवाजीफे पास आपा, तव शिवाजी कहने छगा तुमने देखा है; तुम्हारे 
बापने देसा है, तुम्हारे बादसाहने भी देगा है. बहों बबा में ऐसा आदमी 
कि जानखूसऊर मुज़े यो सझय रा जावे ? मे तुम्हारा मनसत छोटता 
हैं। यदि साठ ही रूपा था तो ठीक स्थानपर पड़ा करते । तब बहाने 
एक्राएफ सुडकर बादशाहकी तरफ पीठ विएु शिवाजी चड पड़े | रामसिह 
ने शिवानीका क्ाव पाठा पर वे हाथ भी छावार च्े जीर जाकर एक 
मोर बेठ गए | रामसिहने चर्हा जाऊर उन्हें फिर समझाया, परन्तु शिया 
ने एवं न सुनी, बहू उहने लगा,--+भिरी मौत जाई हू सा तो तुम मुझे 
मारोगे सा में जात्मघात कर लूगा। मेरा सिर कादबर हे जाना चाहो 
तो तुम ले जाओ, मे तो वादगाहऊी सेवामे भद नहीं आता '। देव शिवाजी 
ने एव ने माती तो सामसिशने जाकर बादशाहकी सेबामे सब हाल अर्श 
फिया | सब बादगाहते मल्लफिलसस पं, आविलसा और मउतिसागरो आम 
दिया कि तुम जाऊर शिवाफ्रों दिलासादों जोर सनुष्ट पर उसे हे 





भआओ”!। शिवाजीेने ज्वाव दिया-- वादयाहने मं जानचमसकर उस- 
पन्त्सिस्से ोने झट विंग है, इसलिए मे सिरोपांद सहोँ पगझता | 


त धन उमगदो बज आपाएर भायपओरर दे कद 2-४ 
सेब इसे उम्रगादान जाहझर छाप्थारनन बह थाने उतर जा | छागापा -ै_ 7 
प्ग हे २०-मअन्यकनन, आओ क. कम पक. क्ड््दर हु 
दिया-- कुनर। क्षनी तो सलुघ उसी झरने शायर ले जाओ ४।+र पर 
्> हु #साआामर आण्०- 


जायर फाग 7१ आमस्ि कल, ७७० ०4 आए 5 
पु जापर पान्त प मगिट शिवारीयों लेजर परे आण्ं शोर दागन 
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कुछ समझाया, परल्तु उन्होने फिर भी एक न मानी। एक आध घडी 
अपने पास रखकर रामसिहने उन्हे उनके डेरेपर भेज दिया | 
उघर बादशाहकी सेवामे कितने ही उमराव ऐरो थे जो शिवाजीको 
चाहते न थे। उन्होने बादशाहसे अर्ज की-'जिवाजीने वेअदवी की और 
हजूर उसे दर-गुजर करते है !” सेयद मुतंजाखाने कहा-/वहू तो हैवान 
है, सिरोपाव आज नहीं पहना तो कल पहनेगा। केवल मिर्जा राजाका 
ही ख़याल है, इसकी तो कोई चिन्ता नही ।” 
सालगिरहके दरबारके वाद दो-एक दिन तक सबको उम्मीद थी कि 
शिवाजी शान्त होकर फिर दरवारमे आवेगा, अपनी थेअदबीके लिए क्षमा 
माँगेगा और खिलअत पहनकर देशकों छोट जानेके छिए रखसतके लिए 
अर्ज करेगा लेकिन शिवाजीने दरबारमे जानेसे बिलकुल इन्कार कर दिया, 
सिर्फ अपने पुत्र शम्भाजीको रामसिहके साथ भेजा । 
दूसरी तरफ बेगम साहिबा, जर्यासहके प्रतिद्वन्दी जसवन्तसिह और 
दो-एक उमरावोने बादशाहकी सेवामे अर्ज की कि “शिवाजी एक छोटा 
भूमिया, गंवार आदमी हे । उसने खुले दरवारमे हुजू रके सामने इतनी 
गुस्ताख़ी की | आप क्यो सब वरदाइत करते है ? अगर उसको सजा नही 
दी जावेभी तो और भूमिया ऐसा ही बेअदबी करेगे।” यह सब सुनते- 
सुनते अन्तमें बादशाहको भी यही ठीक जान पडा कि या तो शिवाजीको 
मरवा डाले या कंद कर दे। शिवाजीको मारनेका हुक्म देनेसे पहले 
वादशाहने जयसिहको लिखवाकर यह पुछवाया कि आगरा भेजते समय 
वया-वया शपथ-सौगन्दे खाकर उसने शिवाजीको तसल्ली दी धी | 
गिर्जा राजा जयसिंह उस समय दक्षिणमें पा, और उसका उत्तर आने 
में काफी समय लगेगा, यह खयाल कर औरगजेबने हुक्म दिया कि तव 
तवाके लिए शिवाजीको आगरेके किलेके किलेदार राद-अन्दाजखाँंकी सौप 
दिया जावे । यह रामसिहको मजूर नहीं था। उसने जाकर मत्री आमिन- 
खाँसे कहा,-'मेरे पिताके कौलपर शिवाजी आगरा आए है। मैं उनको 
जानका जिम्मेदार हूँ | वादशाहको अर्ज कीजियेगा कि पहले हमको मार 
डाले, मेरे मरनेके बाद जो आप चाहे शिवाजीफे साथ करे ।” यह सब 
सुनकर ओऔरगजेवने शिवाजीको रामसिहके ही सिपुर्द कर दिया, और 
रामराहने मुचलका लिसफर बादशाहकी सेवामे पेश कर दिया कि गदि 
शिवाजी भाग जाय या आत्मघात कर डाएछे तो उसके लिए रामसिह 
जवाबदार होगा । परन्तु इतनेसे भी वादशाहको सन्‍्तोप न हुआ। 
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आगरा शहरके कोतवाल सिद्दी फोलादखंने गाही हुक्‍्मसे झिवाजीके 
डेरेके चारो तरफ तोपें रखवाकर सरकारी फीजें वेठ दी। डेरेके अन्दर 
भी आम्बैरी सेनाके तीन-चार अफसरों और कछवाही फौजोका पहरा 
छगता धा। मराठा राजा सचमुच कंद हो गया, अब उसका घरसे 
निकलना भी बन्द हो गया । 

पहले तो भिवाजीको उम्मीद थी कि बजीर जाफरखाँ और दूसरे बडे 
दरवारियोको रुपया देकर वह अपना कुसूर माफ करवा लेंगे, और इसी 
कारण बादगाहसे सिफारिश करनेके लिए भिवाजीने उनकी मिन्नतें भी 
की | परन्तु अव तक शिवाजीका सूरत वन्दर लूटना भौर अपने मामा 
गायस्ताखका शिवाजीके हाथो घायल होता आऑरगज़ेवने भूला न था, 
उसने किसी की भी कोई बात वे सुनी । 

थिवाजीनें यह भी भर्ज करवाई कि “अगर वादणाह मुझको छोड 
देंगे तो में देश पहुंचकर अपने अधिकारके सारे किले बादगाही अफसरोको 
सॉप दूँगा । मेरा दक्षिण जाना जरूरी है, क्योकि मेरे किल्दार सिर्फ मेरे 
खतको पढकर हो मेरा हुबम न मानेगे ।” लेकिन औरगज़ेव ऐसी वातोसे 
भुलावेमे आनेवाला न था। वादगाहो दरखारमे एक वार यह भी निः्चय 
हुआ कि शिवाजीको रामसिहकी अधीनतामे नियुक्तकर काबुल भेज दे, 
परन्तु वादमे यह निश्चय भी रह ही रहा। 

अच्तमे हताग होकर गिवाजीने औरगजेबवी सेवामे एक अर्जी पेण 
की कि “यदि आज्ञा मिले तो फकीर होकर में किसी तीर्थमे अपना बाकी 
जीवत धिता हूँ” । औरगजेवने कुटिल हँसी हेसकर जवाब दिया--/बहुत 
अच्छा । फफीर होकर प्रयागके किलेमे रहो, तुम्हे वर्हा भेज देगे, बहू बहुत 
४ तीथ है। वहाँ मेरा सुवेदार बहादुससाँ तुमको बहत हिफाजतसे 

शाही दरवारमे शिवाजीके पहुँचनेका यह परिणाम जयसिहके लिए 
स्वंधा अनपेक्षित ही धा। आगरामे होनेवाली इन घटनाओका चिवरण 
सुनकर जयसिह ठड़ो ही दुविधामे पड गया। थाही दखवारमे अपने 
प्रतिनिधि, अपने ज्येष्ठ पुत्र कुंभर रामसिहको वारम्वार लिसियार उसे वह 
ताकीद करने लगा कि उब दोनो राजपूत पिता और पुत्र द्वारा अपवोके 
साथ भिवाजीवों दिए यए आश्वासन कही झूठे न हो जावे, तथा एस 
वातका भी पूरायूरा प्रयत्न किया जावे कि गिवाजीका जीवन कसी प्रह्मर 
सकटमे न पड जावे। 


(2: 2) 


१६, शिवाजीका आगरासे निकल भागना 


अपने छुटकारेके लिए शिवाजीने अब अपनी ही सुझ-वूझका सहारा 
लिया। जो अन्य मराठा सरदार और सैनिक उसके साथ दक्षिणसे आए 
थे, उन्हे वापस भेज देनेके लिए उसे आज्ञा मिल गई। अपने इन अनु- 
यायियोकी सुरक्षाकी चिन्ता से मुक्त होकर शिवाजी अपने उद्धारके लिए 
तरकीव ढूँढने लगे। बीमार होनेका ढोग कर वे प्रतिदिन सध्या-समय 
अपने निवास-स्थानसे ब्राह्मणों, सन्‍्यासियो, भिक्षुकों और राजदरवारियोके 
लिए वडे-बडे टोकरोमे रखकर मिठाई भेजने लगे । दो कहारोके कधोपर 
रखे हुए एक मोटे वॉसके डडेसे छटकाकर हर एक टोकरेको ले जाते थे। 
प्रारम्भमे तो वहांके पहरेदार प्रत्येक टोकरेकी पुरी-पूरी देख-भाल करते 
थे | परन्तु कुछ दिन वाद बिना किसी जाँच-पडतालके ही ये टोकरे वहाँसे 
निकलने लगे। अब तक शिवाजी इसी अवसरकी ताकमे था। १५ अगस्त 
१६६६के दिन तीसरे पहर शिवाजीने अपने पहरेदारोको कहला भेजा कि 
सख्त वीमारोके कारण वे विस्तरमे पडे हुए थे, अतएवं वे उनको न छेडे | 
तव शिवाजीका अनौरस भाई, हीराजी फरजन्द, जो देखनेमे वहुत-कुछ 
शिवाजी जंसा ही था, सारे शरीरपर चादर ओढकर शिवाजीकी खाटपर 
लेट गया। उस चादरसे बाहर केवछऊ उसका दाहिना हाथ निकला हुआ 
था, जिसपर हीराजीने शिवाजीका सोनेका कंगन पहन लिया था। उधर 
शिवाजी और उनका पुत्र दो टोकरोमे दवकर बेठ गए। सब्याके बाद 
इन टोकरोको बिना किसी रोक-टोकके उन पहरेदारोंके सामनेसे ही 
निकालकर वहाँसे वाहर ले गए | उनके आगे और पीछेके टोकरोमे सच- 
मुच ही मिठाई भरी हुई थी, जिससे पहरेदारोकों यत्किचित्‌ भी कोई 
आशका नहीं हुई । 

दहरसे वाहर एक निज्ेन स्थानमें जब वे टोकरे पहुँच गए, तव उनको 
टोनेवालोफड़ो वहासे विदा कर दिया । फिर शिवाजी और उनके पुत्र उन 
टोकरोमेसे वाहर निकले और दोनोने आगरासे ६ मीलकी दूरीपर स्थित 
एक गाँवका रास्ता लिया, जहॉपर उनका विश्वासी न्यायाधीश नीराजी 
रावजी घोडो सहित उनकी प्रतीक्षा कर रहा या। एक जगलमे पहुँचकर 
उन्होंने जर्दी-जरदी सलाहू की और तव वह दल दो टुकडियोमे वँट 
गया । शिवाजी, उनके पुत्र दम्भाजी तथा उनके तीन अधिकारियों, 
नीराजी रावजी, दत्ता-त्रिम्वक एवं रघुमित्र नामक नीचवशीय मराठेने 


( २०९ ) 


हिन्दू संत्यासियोका-सा वेश कर अपने सारे चदतपर राख मल ली, और 
वे सव तत्मरताके साथ मथुराकी ओर चल पड़े | वाकी रहे मराठोने अपर 
घरकी राह ली । 

उधर आगरामे उस सारी रात भर और दूसरे दिन प्रात कालमे भी 
कुछ समय तक हीराजी शिवाजीके विस्तरपर लेटा रहा। सवेरे पहरेदारों 
ने खिडकीसे झ्ॉँका और यह देखकर उन्हें सन्‍्तोप हुआ कि शिवाजीका 
सोनेका कंगत पहने केंदी सो रहा था और नौकर बैठा उसके पाँव दवा 
रहा था । इसके कुछ देर वाद हीराजी और वह नौकर वहांसे वाहर निकले 
और फाटकपर पहरेवालोको ताकीद करते गए-“शोर कम करो । शिवाजी- 
के सिरमे दर्द है। हम दवा लेने जाते है ।” कुछ समयके बाद पहरेवालोको 
सन्देह होने लगा | तव तक चार घडी दिन बीत चुका था, फिर भी स्देव- 
की भाँति शिवाजीसे भमेट करनेके लिए उस दिन कोई भी नहीं आया। 
भीतरसे कोई आवाज़ नही आ रही थी, किसीके चलने-फिरनेकी आहट भी 
नही मिलती थी । वे सव कमरेमे घुसे और देखा कि चिडिया उड गई थी 
और पिंजडा सूतता पडा था। उन्होने दौडकर कोतवाल फोल्ादर्खांको 
भौचक कर देनेवाला यह आश्चयंजनक समाचार सुनाया। फोलादखानि 
बादणाहको इसकी सूचना दी और अपनी निरपराघता प्रमाणित करनेके 
लिए जादू-टोने द्वारा ही शिवाजीका यो भाग सकता सम्मव बताया। 
परन्तु शिवाजीको भागे तव त्तक २४ घण्टेसे भी अधिक समय बीत चुका 
था, जिससे उनका पीछा करनेवालोंस बच निकलनेके लिए उन्हे पूरा 
अवसर मिल गया । बादशाहको सन्देह हुआ कि शिवाजीके भागनेके इस 
पड़यन्त्रमे रामसिहका भी हाथ होगा, अतएवं उत्त राजपूत कुबरका थाही 
दरवारमे आना बन्द कर दिया और उसका मनसत्र तथा मानसिक वेतन 
घटाकर उसे दण्ड दिया । 

._राहमे अनेको कष्ट झेलते हुए बडी ही तेजीसे चलकर १५ सितम्बर १६६६ 
को थिवाजों सकुगल राजगढ पहुँचे। यो आगरासे लौटनेपर शिवाजोने 
देखा कि दक्षिणी भारतकी सारी राजनैतिक परिस्थिति ही पूर्णतया बदल 
गई थो। मराठोंके विरुद्ध पहिले प्राप्त की गई अपनी उन सफडनाओकों 
अब पुन दुहराना मुग्रल मूवेदार जयसिहके लिए कदापि सम्भव नहीं रह 
गया था। कुछ माह बाद जयसिहकों बदलकर घाहजादा मुअज्जम 
दक्षिणका सूबेदार नियुक्त किवा गया, एवं मई १६६७मे दक्षिणकी सूचे- 


का 


दारोझा यह यारान-भार मसञअज्जमझों सौपकर जयंत उत्तरी भरास्नकों 
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लौट पडा] किन्तु वयोवुद्ध, जीवन भरके अनवरत परिश्रमसे जर्जरित, 
निराशामे डूबे हुए, घरेलू चिन्ताओसे व्यथित और बीजापुरकी पिछली 
लडाईमे विफल होनेके कारण अपने सम्राट्‌ द्वारा तिरस्कृत मिर्जा राजा 
जयसिंह २८ अगस्त १६६७को वुरहानपुरमे ही मर गया । 

आलसी एवं जक्तिहीत मुअज्जम तथा शिवाजीसे मित्रता रखनेवाले 
जसवन्तके हाथोमे दक्षिणका शासन-प्रवन्ध चले जानेके फलस्वरूप मई 
१६६७के वाद शिवाजीको मुगलोकी ओरसे कोई भी डर नही रह गया। 
उधर घमण्डी झहेला सेनानायक दिलेरखाँ, मुअज्जमके दाहिने हाथ तथा 
विश्वस्त सलाहकार महाराजा जसवन्तर्सिहका खुले-आम अपमान करने 
लगा | तव तो कुछ समय तक मुगलोके इस दक्षिणी पडावमें आपसी गृह- 
युद्र छिड गया, जिससे शिवाजीके विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की 
जा सकी। 

अपनी ओरसे मुगलोके साथ युद्ध छेडनेको शिवाजी स्वय उत्सुक न 
थे। आगरासे घर लोटनेके बाद उन्होने तीन वर्ष शान्तिपुर्बक विताए 
और विरोधके लिए मुगलोको पुत उत्तेजित कर सकनेवाली हर बातको 
वे टालते रहे। अपने शासन-प्रवन्धकों सुसगठित करनेके लिए किलोकी 
मरम्मत कर उनमे आवश्वक युद्ध-सामग्री एकन्रित करने तथा पर्चिमी 
तटपर वीजापुर राज्य और जजीराके सिहियोकों पराजित कर अपनी 
शक्ति वढानेके लिए शिवाजीने कुछ समय तक मुगलोके साथ शान्ति 
वनाए रखना ही ठीक समझा । शिवाजीने जसवन्त्सिहसे प्रार्थना की कि 
वह वीचमे पटकर उनके तथा मुगल साम्राज्यमे सन्वि करवा दे । उसने 
जसवरन्तसिहकी लिखा---' मेरे सरक्षक मिर्जा राजा मर चुके है । आपकी 
सिफारिणपर यदि मुझे क्षमा प्रदान कर दी जावेगी तो शम्भूकों शाहजादे- 
की सेवामे भेज दूँगा। वह शाही मनसवदार वनकर मेरे सैनिकोके साथ 
आपकी आज्ञानुसार शाही सेवा करता रहेगा ।'! 

शाहज़ादे मुअज्ज़म और जमवन्तसिहने शिवाजीके इस प्रस्तावको सहर्प 
स्वीकार कर शिवाजीके लिए और गजे बसे सिफारिश की, जिसपर और गज़ेब- 
ते भो अपनी अनुमति दे दी। सन्‌ १६६८ ई०के प्रारम्भभे और गजेबने 
शिवाजीका राजा कहना स्वीकार कर लिया, किन्तु मराठों द्वारा समर्पित 
किलोमेसे चाकणके सिवाय दूसरा कोई किला उसे वापस नटी लौटाया। 
इस प्रकार की गई यह सन्वि अगले दो वर्षो तक बराबर कायम रही। 

छः 


अध्याय ११ 


शिवाजी 
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१, शिवाजीका मुगलोंसे विरोध और उनका अपने 
क्रिलॉकों वापिस जीत लेना 

मुगलोंके साथ हुई इस नई संन्धिकी गतोके अनुसार धिवाजीने अगस्त 
१६६८मे प्रतापराव और त्तीराजी रावजीकी अधीनतामे एक मराठा सेना 
ओऔरगावाद भेजी | शम्भूजीकों पुत. पचदज्ञारी मनसब्र दे दिया गया। 
मनसवकी जागीरें उसे बरारमे दी गई। १६६७से लेकर १६६५ तकके 
इन तीत्त वर्षों शिवाजी मुगलोंके आश्चित राजा बनकर बिलकुल ही 
घान्त रहे। वीजापुरके साथ भी उनके सम्बन्ध बडे घान्तिपूर्ण रहे। 
वास्तवमे इस तीन वर्षों तक शिवाजी बहुत ही व्यस्त थे। हस कालमे 
उन्होने बडी ही वृद्धिमादीके साथ सारी व्यवस्था वनाकर जपने राज्यके 
घशासन-सगठनकी नोव बहुत गहरी भौर सुदुढ वना दी । 

किन्तु दोनो हो पत्षवालोंके लिए यह सन्धि एक अल्पफालोन अस्यथाबी 
पुद्ध-विराम माप घी। औरमज़ेवको सईव अपने पूत्नेकि प्रति सन्देह बना 
रहता धा। गिवाजी और मुजज्जमत्री इस मित्रताकों नी उसने अपने 
राज्य-सिहासनके लिए एक भावी सनरेवा प्रासम्भ हो समजझा। अतएव 
उसने शिवाजीको पकटने या वमसे वम उसके छूटके और सेनापतिको 
मोद कर उन्हें घरोहस्के लपते भपने लधिकारपे रखतेदा वहत गुप्त रुपसे 
दूसरी बार पउयन्न किया। सन्‌ १६६६ ई०में माही दरदारने जानेके किए 
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शिवाजीको उधार दिए गए एक लाख रुपए वसूल करनेके लिए बरारमें 
दी गई शिवाजीकी नई जागीरका कुछ भाग कुक कर औरणजेबने पूरी 
कजूसी दिखाई। अपनी जागीरकी इस जब्तीका समाचार मिलनेपर सव्‌ 
१६६९ ई०के अन्तमे शिवाजी पुन बागी बनकर मुगलोंसे लडनेको 
तत्पर हुए। 

शिवाजीने पूरी शक्तिके साथ मुगल साम्राज्यपर अपने आक्रमण 
आरम्भ किए और उन्हे तत्काल सफलता भी मिली । दूरूदूर तक धावा 
करनेवाले उनके दल मुगल प्रदेशको लूटने लगे। पुरन्दरकी सन्विके 
अनुसार और गजेवको समर्पित अपने अनेको किलोको उन्होने एक-एक कर 
वापिस ले लिया। ४ फरवरी १६७०को राजपूत किलेदार उदयभानकों 
हराकर कोण्डाना किला छीन लेना उनकी सबसे अधिक महत्त्वकी सफलता 
थी। उस किलेसे पूर्णतया परिचित कुछ कोली मार्ग-दर्शकोकी सहायतासे 
एक अधेरी रातमें तानाजी मालसुरे ३०० चुने हुए अपने मावले पेदलोंके 
साथ कल्याण-दरवाजेके पासकी कम ढालवाली पहाडीकी ओरसे रस्सियोंके 
सहारे किलेकी दीवाल फाँद गया | किलेकी सेना जी-जानसे लडी, परल्तु 
“हर हर महादेव”की रण-हुकार करते हुए मावलोने शत्रु सेनामें सर्वत्र 
प्रछ्य मचा दी | दोनो विरोधी सेनाओके नेताओने एक-दूसरेको ललकारा 
और दोनो ही अकेले दन्द्र-युद्ध करते हुए कट मरे। १,२०० राजपूत उस 
दिन काम आए । पहाडीपरसे नीचे उतरकर भाग निकलनेका विफल 
प्रयत्न करते हुए वहुतसे राज पूत्त मर गए। सिहके समान वीर तानाजीकी 
स्मृतिसे शिवाजीने उस किलेका नाम 'सिंहगढ' रखा । 

अप्रेल १६७०के अन्त तक शिवाजीने अहमदनगर, जुन्नर और परे- 
ण्डाके आसपासके ५१ गाँवोको भी लूट लिया था । 


२ मुअज़्जम और दिलेरमें विरोध 
१६७०ई०के प्रारम्भिक छ महीनों तक दक्षिणके मुगल सूवेदार शाह- 
आलम और उसके प्रमुख सेनापति दिलेरखाँमे पारस्परिक विरोध चलता 
रहा। दिलेरखॉको इस वातका पूरा-पूरा डर था कि यदि वह मुअज्जम- 
वी सवामे उपस्थित हुआ तो वह कंद कर लिया जावेगा या छलसे उसकी 
हत्या कर दी जावेगी । दिलेरकी इस अवज्ञाकारितासे क्रुद्ध होकर मुअज्ज़म 
तथा उसके प्रमुख सलाहकार जसवन्तर्मिहने दिलेरखांे विद्रोही हो जाने 
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की शिकायत औरंगजेवसे की | उघर दिलेरखाँने पहिले ही और गजेवको 
भुअज्जमके विरुद्ध छिख भेजा था और यह भी सूचना दी थी कि मुमज्जम 
शिवाजीसे मिला हुआ था। मुअज्ज़मके अपनी मनमानी ही करने और 
शासन-कार्य सम्बन्धी शाही आज्ञाओका पालन न करनेके कारण इन दिलों 
औरगजेब अत्यधिक चिन्तित हो गया था। दक्षिणकी सर्वसाधारण जनता- 
को इस वातका पूर्ण विष्वास हो गया था कि मराठोकी सहायतासे 
भमुअज्जम अपने पिताके राज्य-सिहासनपर अधिकार करनेका पड़्वन्त्र कर 
रहा था, और इसी कारण वह अकमंण्य ब्रेठा मराठोंके विरुद्ध कोई भी 
कार्यवाही नही कर रहा था, जिससे शिवाजीका साहस वढ़ गया और 
प्रार्म्भसे ही मुगल प्रदेशोपर मराठोंके आक्रमण सफल होते जा रहे थे । 

दक्षिणमे अपनी परित्यिति सर्वधा असहनीय देखकर शाहआल्मकी 
अनुमति प्राप्त किए विना ही दिलेरखाँ थाही दरवारकों लौट जानेके लिए 
बहुत ही व्यग्र हो गया | गुजरातका सूवेदार वहादुरखाँ दिलेरका समर्थक 
बन गया और अब दिलेरकी स्वामिभक्ति तथा उसकी पिछली सेवामोकी 
भरसक प्रणसासे भरा हुआ एक पत्र औरगजेबको लिखा और साथ ही 
यह भी सिफारिश को कि उसकी ही अथीनतामे दिलेरकी काठियावाडका 
फौजदार नियुक्त किया जावे। वादगाहने वहादुरखांका प्रस्ताव स्वीकार 
कर लिया | इधर अपने पिताका आदेश पाकर मुअज्जमने भी तुरन्त ही 
उसका पालन किया और सितम्बर १६७०के अन्त तक वह वापस औरगा- 
बादको छोट आया। 

इन आपसी क्षगडोंके कारण मुगरछोकी सैनिक्र शक्ति बहुत ही कुछ्त 
हो गई थी । इस सुवर्ण अवसरसे शिवाजीने पूरा-युरा छाभ उठाया। मार्च 
१६७०में सूरतके अग्रेज़ व्यापारियोंने लिखा--/पहिलें शिवाजी चोरकी 
तरह चुप-चाप जल्दी-जल्दी चलते ये परन्तु अब उनकी 'हालत वदल गई 
है। तीस हजार सैेनिकोकी एक बडी फौजकों साथ लिये वे देशपर देश 
जीतत्ते हुए भागे बढ़ते जाते हैं, और घाहजादेके इत्तने नजदीक होते हुए 
भी वे उसकी कोई परवाह नही करते है ।” ३ अक्तूबर १६७०को भिवाजी- 
ने दूसरी वार सूरत लूटा । 


३, सरतका दूसरी बार छूटा जाना 
२ अक्तूवरको वारम्थार सूरत समाचार पहुंचने लगे फरि १५,०० घट- 
सवारों भार पेदलोकी लेकर शिवात्री सूरतसे २० मीलकी दूरेपर भा 
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पहुँचे है । गहरके सारे भारतीय व्यापारी और सरकारी कर्मचारी एक रात 
और एक दिन पहले ही वहांसे भाग चुके थे। ३ अक्तृबरको जिवाजीने 
तगरपर आक्रमण किया । औरगजेबकी आज्ञासे इस समय तक नगरके 
चारो ओर नई शहरपनाह बन गई थी। कुछ समय तक सामना करनेके 
वाद गहरके रक्षक भी किलेकी ओर भाग गए | तब भग्रेज डच और 
फराझ्तीसी व्यापारियों की कोठियाँ, तुर्की और ईरानी व्यापारियोकी बडी 
नई सराय, ओर अग्रेजो तथा फरासीसियोके मकानोके वीचमे स्थित 
तातार सराय, जिसमे मक्‍्काकी तीर्थ-यात्रासे कुछ ही दिन पहिले लौटा 
हुआ काशगरका सिंहासनच्युत बादशाह अव्दुल्लाखाँ रहता था, आदि कुछ 
स्थानोको छोडकर मराठोने सारे शहर॒पर अधिकार कर लिया। आक्रमण- 
कारियोको वहम्‌ल्य उपहार देकर फरासीसियोने तो उन्हे अपने पक्षमे कर 
लिया । अगेज व्यापारियोको कोठी खुले मकानमे थी, फिर भी स्टेशनशम 
मास्टर और ५० नौ-सेनिकोने डटकर उसकी रक्षा की । 


तातारोने दिन भर वहादुरीसे मराठोका सामना किया, परन्तु जब 
सफलतापूर्वक अधिक विरोष कर सकना असम्भव देख पडा तो अपने 
वादशाहको साथ लेकर रातिके समय वे किलेमे जा पहुँचे । उनके उस 
सकान और उनकी उस सारी बहुमूल्य सामग्रीको लुटेरोसे बचानेवाला 
वहाँ कोई भी नही रह गया। उधर नई सरायमे तुर्कोने सफलतापूर्वक 
अपनी रक्षा की, और आक्रमणकारियोको बहुत-कुछ हानि भी पहुँचाई। 
मराठोने सुविधापूर्वक शहरके वडे-बडे मकान छूटे और लरुगभग आधे 
शहरको जलाकर राख कर दिया | ५ अक्तूवरको ही वे सू रतसे वापिस लौटे। 


सरकारी जाँच द्वारा निश्चित रुपसे ज्ञात हुआ कि शिवाजी कुछ 
मिलाकर कोई ६६ छाख स्पयेका माल सूरतसे छूट ते गए थे। परन्तु 
मराठो द्वारा लूटे गए मालके मूत्यके इस ऑफसे ही सूर्तकी वास्तविक 
हानिका पूरा पता नहीं ठग सकता था। भारतके इस सबसे धनवान्‌ 
वन्दरगाहका रारा व्यापार ही इस टूटके फलस्वरूप बहुत-कुछ चौपट 
हो गया । शिवाजीफे वापस लौट जानेफे वाई वर्ष वाद तक मराठा सेनाफे 
उस जोर कुछ ही पडाबोफकी दूरी तक था जानेकी सूचना पाफर या उनके 
लाजमणकी राम्भावनारं झूठे समाचारोके फेलने मात्रसे ही यदा-कदा 
सूरत नगर भयसे जातवित हो उठता था। ऐसे जवसरपर हर बार 
व्यापारी जरदी-जर्दी जपना सामान जहाजोपर रख थाते थे, नागरिक 


गाँवोमे भाग जाते थे और युरोपीय व्यापारी शीघ्रताक साथ सुवाली पहुँच- 
कर वहां आश्रय लेते थे | यो मराठोके भाक्रमण तथा लूटके भातक और 
त्रासके कारण यूरतसे सारा विदेशी व्यापार पूर्णतया छोप हो गया । 


४, उिण्डोरीमें दाऊदखाँकी हराकर (१७ अक्तृवर, 
१६७०) शिवाजीका बरारपर आक्रमण करना 


सूर्तको यो दूसरी वार लूटकर शिवाजी अव वगलाना पहुँचे और 
मुल्हेरकें किलेकी तलहटी में वसे हुए गावोको लूटा । मराठ वाक्रमण- 
कारियोका सामना करनेके लिए दाऊदर्खाको बुरहानपुर मेजा गया था, एव 
वह वगलानासे नासिक जानेवाले मार्गके पहाड़ी भागमे स्थित चाँदोर 
नामक नगरमे जा पहुँचा । १६ अक्तूबरके वादकी आधी रातके समय उसके 
गुप्तचरोंने दाऊदर्खांको खबर दी कि शिवाजी पहले ही उस घाटीमेसे गुज़र- 
कर अपनी आधी सेनाके साथ शीघ्रत्तापृवंक नासिककी ओर जा रहा था 
भौर वाकी रही आधी सेना घाटीकी राहु रोककर पीछे रह जानेबालोको 
इकट्ठा कर रही थी | तव तो उस रातके समय हो दाऊदखांने एकदम सर्सेन्य 
प्रस्थान किया। इखलासर्खा मियाना मुगल सेनाके हरोलका नेतृत्व कर 
रहा था। सूर्योदयके समय शत्रु-सेना उसे देख पडी | अपनी सारी सेनाके 
आ पहुँचनेके लिए भी न ठहरकर उसने शत्रुओंपर दुस्साहसपूर्ण आक्रमण 
कर दिया। इखलासखाँ वहुत शीघ्र घायल होकर घोडेसे गिर पडा | कुछ 
समय बाद वहुतसे सेनिकोके साथ दाऊदखाँ भी वहाँ ना पहुंचा, जिससे 
मुगलोको पक्षकों बल प्राप्त हुआ। कई घण्टो तक वहाँ डटकर घमासान वुद्ध 
होता रहा । दक्षिणी वारगियोर्क समान मुयरू सेनाके चारो ओर मदरा- 
मउरावार' मराठे दूरसे ही छडते रहे | मुगल सेनाके वुन्देले पेंदल सैनिकोने 
अपनी बन्दूके गौर तोपे चला-चलछाकर मराठोकों बपने पास नहीं काने 
दिया। दोपहरमसे युद्ध कुछ थमन्सा गया। सध्याके समय मराठेने पुन. 
हमला किया परन्तु मगलोफ़ी गोछाबारीसे विवण होकर उन्हें पीछे हटना 
पड़ा। हेमन्त ऋतुदी वह ठण्डी रात मुगलोने खुत्मेमे ही विताई। अपने 
पड़ावके चारो ओर साइयाँ सखोदकर मुगल मृत सेनियोत्रों गाड़ने भर 
घावलोवंग सेवा-शुश्नूपामे लगे रहे । मशाठोंने मुमलोक्य पुन सामना नहों 
किया भौर वे फोफ़गफ़ो वापस लौट गए | एक सप्ताह बाद पेशबाने नासिक 
क्षिलेंगे स्थित प्रिम्बक फ़िलेफ़ों जीत लिया 
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डिडौरीके इस युद्धका परिणाम यह हुआ कि उसके वाद एक माह तक 
मुगलोसे कुछ भी करते-धरते न वन पडा। नवम्बर माहमे दाऊदख्खाँ अहमद- 
नगर चला गया । दिसम्बर माहके प्रारम्भमे स्वय शिवाजीके नेतृत्वमे एक 
मराठा सेनाने राहसे अहिवन्त तथा बगलानाके तीन और किलोको जीतनेके 
बाद खानदेशपर आक्रमण कर दिया। तेज़ीसे आगे वढकर शिवाजीने 
वुरहानपुरसे केवल दो मीलकी ही दूरीपर स्थित बहादुरपुरा गॉवको लूटा। 
ओर जब वहाँ उनके पहुँच जानेका खयाल तक किसीको नहीं हो सकता 
था, तब वरारमे पहुँचकर शिवाजीने कारजाके धन-धान्यपूर्ण सुसमुद्ध 
नगरको बुरी तरह लूटा । महीन कपडा, सोना-चॉदी, आदि कुल मिलाकर 
कोई एक करोड रुपयेका माल वहाँ लूटमे मराठोके हाथ लगा, जिसे चार 
हजार वेलो और गधोपर लादकर वे ले गए। 

जिस समय शिवाजी वरारमे इस प्रकार कारजाको लूट रहे थे, उसी 
समय मोरो त्रिम्बक पिगलेकी अधीनतामे मराठोका एक दल पण्चिमी खान- 
देश और वगरानाको लट रहा था | शिवाजीके बरारसे लौटनेपर मराठोका 
यह दूसरा दल भी साल्हेरके पास उन्चके साथ आ मिला | तब मराठोको 
इस सम्मिलित सेनाने साल्हेरके किलेका घेरा डाला । दाऊदखों ससेन्‍्य 
मुल्हेर तक जा पहुँचा था, परन्तु वहाँसे आगे वह नही वढ़ सका, क्योकि 
उस दिन तव तक रात पड गई थी और दाऊदखाँकी सेना भी बहुत पिछड 
गई थी | उबर समयपर दाऊदखाँके आवश्यक सहायता न दे सकनेकें फल- 
स्वरूप ५ जनवरी १६७१ ई० के दिन साल्हेर किलेपर शिवाजीका अधिकार 


हो गया । 


७, मुगुल सेनापतियोंकी चढ़।इयाँ; १६७१-७२ 

मराठोके हाथो इन पराजयो और विफलताओका विवरण सुनकर 
ओऔरगजेबने पूर्णतया जान लिया कि दक्षिणकी परिस्थिति सचमुच ही वहुत 
गम्भीर हो गई थी। उसने महावतखाँकों दक्षिणकी सारी मुगल सेनाओका 
सर्वाच्च सेनापति नियुक्त किया और जनवरी १६७१में बहुत अधिक सैनिक, 
घन और धान्य तथा युद्ध-सामग्री बगलाना भेजे । 

जनवरी १६७१के अन्तमे महावतख्रों चाँदोरके पास दाऊदखाँके साथ 
सम्मिडित हो गया | दोनोंने मिलकर शिवाजी द्वारा जीते हाए किले अहि- 
वन्‍तका थेश डाला | एक माहके वाद वहाँकी सेनाने आत्मसमपंण कर 
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दिया । अहिवन्तकी रक्षाके लिए एक सेना छोडकर महावतर्खाने तीन माह 
नासिकमे विताएं। फिर वर्षा ऋतुके ( जूनसे सितम्बर ) माह काटनेके 
लिए वह अहमदनगरसे २० मीह पश्चिममे पारनेर नामक स्थानपर 
चला गया। 


इस चढाईमे महावतखाँकी विभेप सफलता नही मिली और वह बहुत 
समय तक चुपचाप ही बंठा रहा, जिस कारण भौरगजेव महावतखाँसे बहुत 
ही असन्तुष्ट हो गया और उसको यह भी सन्देह होने छगा कि कही महा- 
बतर्खाने शिवाजीके साथ कोई गुप्त समझीता तो नहीं कर लिया था । 
अतएव आगामी जाडेके दिनोमे औरगज़ेवने वहादुरखाँ और दिलेरखकों 
भी दक्षिण भेजा । वे गुजरातसे वगलाना भाए और उन्होने साल्हेरके किले- 
का घेरा डाला, जो तव भी मराठोंके ही अधिकारसे था। इखलासखां 
मियाता, राव अमरसिंह चर्द्रावत और अन्य सेतानायकोको यह घेरा चलाए 
रखनेके लिए वहाँ छोडकर वे अहमदनगरकी ओर बढे | दूर-दूर तक धावा 
करनेवाले सैनिकोंके एक दलको लेकर दिलेरखनि दिसम्बर १६७१के अन्तमे 
पूनापर पुन अधिकार कर लिया और नी वरससे अधिक आयुवाले बहकि 
सारे निवासियोको तलवारकी धार उतार दिया | परल्तु उधर प्रतापरावके 
नेतृत्वमे मराठोकी एक वडो सेनाने साल्हेरका घेरा डाले वहां पडी हुई 
मुगल सेनापर आक्रमण किया। मुगल सेनाने डट कर युद्ध किया | किन्तु 
अन्तमे मराठोने घेरेके उस सारे पडावपर पूर्णत, अधिकार कर लिया। 
इसके कुछ समय वाद मोरो पन्तने मुल्हेर भी जीत लिया | जनवरी माहके 
अच्त तथा फरवरी १६७२का पहला हफ्ता वीतते-बीतते यह सब हो गया | 
इन सफलताओके फलस्वस्प शिवाजीकी प्रतिष्ठा बहुत वढ़ गई और उनकी 
शक्तिमे लोगोका अगाथ विश्वास हो गया । 


६, मराठोंका कोली प्रदेशपर अधिकार कर 
छत नगरसे चौथ मांगना; १६७२ 
५ जून १६७श्कों मोरो भिम्बरक पिंगलेंके नेतृत्वमे मराठोफ़ी एक 
सेनाने कोली राजा विक्रमगाहकी राजधानी जब्हास्पर अधिकार कर 
लिया, वहाँ १७ छा र्पयोका माल मराठोके हाथ छगा। तब बहसे 
उत्तरकी ओर आगे बटर जुलाईके पहिले सप्ताह॒मे रामनगरफे नियोदिया 
शाज्यको भी उन्होंने अपने अधिकारमे कर लिया। 
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रामनगर और जव्हारपर उनका अधिकार हो जानेसे अब कल्याणसे 
सूरत जानेको मराठोके लिए उत्तरी कोकणसे होता हुआ यह सीधा, 
सुरक्षित और सुगम्य रास्ता खुल गया था, जिससे सूरतके बन्दरगाहको 
दक्षिणकी ओरसे होनेवाले ऐसे आक्रमणोसे किसी भी प्रकार वचा सकता 
सर्वथा असम्भव हो गया । अब सूरत नगरमे मराठोंके सम्भावित आक्र- 
मणका आतक फेल जाना प्रतिदिनकी एक साधारण बात हो गई । 

रामनगरके पासके पडावसे मोरो त्रिम्वक पिगलेने एकके वाद दूसरा 
यो कुछ तीन पत्र सूरतके अधिकारी तथा वहाँके प्रमुख व्यापारियोको 
भेजे और उत्से सूरतकी चौथके चार लाख रुपयोकी माँग की तथा रुपये 
न देनेकी हालतमें सुरतपर चढाई करनेकी भी घमकी दी। 

कोली प्रदेशके अपने इस पडावसे चलकर एक वडी सेनाके साथ मोरो 
त्रिम्वकने पशिचमी घाटकों सरलतासे पार किया और जुलाई १६७२का 
महीना आधा वीतते-वीतते वह नासिक जिलेमे जा पहुँचा और उस जिले- 
के उत्तरी एवं दक्षिणी परगनोके मुगल थानेदार जादवराबव एवं सिद्दी 
हल्ाछकों हराकर उस जिलेको लूटा । उनकी इस सफलताके लिए जब 
वहादुरबाँने इन दोनो थानेदारोको खूब फटकारा तब क्रद्ध होकर वे दोनो 
मराठोसे जा मिले। 


७, १६७२१में मराठोंकी हलचले 

अगले नवम्बरमे शिवाजीने अपने घुडसवारोको वरार और तेलगानेपर 
आकस्मिक धावा करनेके लिए भेजा । उनका पीछा कर उनको रोकनेके 
प्रयत्तमे मुगठ सेन|पति विफल हुआ, तयापि इस वार मुगलोने प्रशसनीय 
कार्यकारिता दिखाई, जिससे सन्‌ १६७० ई०के प्रथम आक्रमणसे विपरीत 
खानदेण और वरारका यह मराठा आक्रमण पूरी तरह विफल हुआ | 

सन्‌ १६७३में चमारगुण्डासे आठ मीछ दक्षिणमे भीमा नदीके उत्तरी 
तटपर स्थित पेड्यावम वहादुरखाँने अपना पडाव डाछा । अगले कई वर्षो 
तक वहादुरखॉकी सेनाके वहीं बने रहनेसे धीरे-वीरे उस छावनीके आस- 
पास एक विलय वन गया और एक दाहर भी बस गया। बादशाहकी 
थाज्ञा लेबर ग्टादुर्खॉने उसका नाम बहादुरगढ़ रख दिया | 

पेटगाँव एक बहत ही सामरिक महत्त्ववाले स्थानपर बसा हुआ है। 
पूनारे पूर्वम बड़ी दूर तक गए हुए लम्बे पहाटके बाद फैले हुए समतल 
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मेदानमे ही यह कस्चा वसा हआ है | उत्तरी पून्ा जिलेमे मूला बोर भीमा 
नदीकी घाटियोकी रक्षा करनेके हैतु इस पर्वत श्रेणीके उत्तरमे, तथा उस 
जिलेके दक्षिणी भागोमे नीरा और वारामती चदियोकी धाटियोक्ती देख- 
भाल करनेके लिए उन पहाडियोंके दक्षिणमे इच्छानुसार सर्सन्य घूमनेके 
लिए यह स्थान बहुत ही सुविचापूर्ण था। 

इसी वर्ष थिवाजीने प्रयत्न किया था कि घूस देकर जुन्नरके किले 
शिवनेर्की अपने अधिकारमे कर ले। परन्तु वहाँका मुगल किलेदार 
अब्दुल अजीजसाँ, जो जन्मसे ब्राह्मण था और वादमे घर्म परिवर्तन कर 
मुसलमान हो गया था, ओऔरगजेवका वहुत ही स्वामिभक्त तथा सम्मा- 
ननीय अधिकारी था, उसने भिवाजीके इस प्रयत्नको विफल कर दिया। 

२४ नवम्बर १६७रकों अलो आदिलणाहकी मृत्यु हो गई भोर तव 
उसका चार वरसको भआयुवाला बेटा गद्दीपर बेठा, जिससे कुछ ही महीतो- 
में वीजापुरका घासन पूर्णतया अस्तव्यस्त और णक्तिहीन हो गया। 
शिवाजीके लिए यह सुवर्ण अवसर था। रिव्वत देकर उन्होंने ६ मार्च 
१६७१को दूसरी वार पन्‍्हालापर अधिकार कर लिया और ऐसे ही साधनों 
द्वारा २७ जुलाईके दिन उन्होंने सताराके पहाड़ी किलेको भी ले ब्या। 
मई माहमे प्रतापराव गूजरकी अवीनतासे उनके सैनिक वीजापुरी कनाडा- 
के भीतरी भागों तकमे जा घुसे तथा वहां हुचली और अन्य समृद्धिपूर्ण 
नगरोको लूटा, किन्तु वीजापुरी सेनापति बहलोल्ाने उनका दुटतासे 
सामना किया जिससे वे आगे न वढ़ सके | 

दशहरेके दित १० अक्तूबर १६७४को २५,००० बोर सैनिकोके साथ 
शिवाजी स्वय वीजापुरी प्रदेशमे जा पहुँचे | उन्होंने अनेक धहरोक़ो छूठा। 
तब अधिक लूटके लिए वे कनाडा पहुंचे जोर दिसम्बरके पहले परसवाद़े 
तक वे वर्हा व्यस्त रहे । 

वीजापुरिगोने पत्हाला प्रदेशपर बाक्रमण किया, तव शिवाडीका भर 
भी ध्यान वटानेके लिए जनवरी १६७४के अन्तमे एक मुगल मेसाने 
कोफ़णमे उतरनेका प्रयत्त किया परन्तु उबरके रास्तों तथा पहाडी घादि- 
योफी तोद-फोट कर और उस चहूके विभिन्न दुर्गम स्थानोपर सनिफोया 
कटा पहल विजकर भिवादीने मुगलोंके लिए बहु रास्ता हो दनन्‍्द्र कर 
दिया भा, जिससे उन्हे विफल मनोरव ही हटना पटा। 

इसके कुछ ही दिनो वाद दक्षिणमे मुग्छोयी टाक्ति बहत हो घढ़ 
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गई। खेवस्मे अफगानोका विद्रोह इतना प्रवल हो उठा था कि ७ अप्रैल 
१६७१के दिन औरगजेब स्वय हसन अवदालके लिए दिल्लीसे चल पडा | 
दक्षिणमे भिवाजीके साथ मुगलोका युद्ध बन्द-सा पड गया। तब गिवाजीने 
बडी ही धूमधाम और समारोह तथा पूरी वेदिक विधिके साथ ६ जून 
१६७४को रायगढमे अपना राज्याभिषेक किया | 


८. बह्मादुरखाँके पडावका लूटा जाना तथा बहादुरखोंके साथ 
शिवाजीकी वनावटी सधि-चर्चा; १६७४-७५ ई० 

राज्याभिषेकमे किए गए अमित व्ययके कारण शिवाजीका खज़ाना 
खाली हो गया था। उधर अपने सैनिकोको वेतन देनेके लिए शिवाजीको 
धनकी आवध्यकता हुई। आधी जुलाई १६७४के लगभग कोई २,००० 
मराठे घुडसवारोने पेडगाँवके मुगल पडावपर आक्रमणका ढोग रचा और 
उनके चक्‍करमे पडकर उनका पीछा करता हुआ वहादुरखों पेडगाँवसे कोई 
५० मीलकी दूरी तक निकल गया | उसी समय ७,००० सवारोके एक और 
दलको लेकर शिवाजी दूसरी राहसे पेडगाँव पहुँचकर उस अरक्षित पडावपर 
टूट पे और वहाँसे २०० अच्छे घोड़े तथा एक करोड रुपयेका माल लूट 
ले गए। अक्तूबरके पिछले दिनोमे पश्चिमी घाट पार कर शिवाजी एक 
वडी सेनाके साथ दक्षिणी पठारपर जा पहुँचे, वहादुरखांके पडावके निकटसे 
गुजरकर उन्होंने औरगावादके पासके कई नगरो को लूटा और तब बग- 
लाना तथा खानदेशमे जा धमके | 


सन्‌ १६७५ ई०के प्रारम्भमे शिवाजीने वहादुरखांके साथ सन्वि करने 
मा टोग रचा और माचचसे लेकर कोई तीन माह तक मुगलोको सन्बिकी 
झूठी आभाओके चक्‍करमे ही फैसाए रखा । किन्तु जुलाई माहमे गोआकी 
सीमापर फोण्डा किलेको हस्तगत्त करनेके वाद शिवाजीने अपने इस ढोंगका 
अन्त कर मुगल दूतोकों ताने सुनाकर बडी बेइज्ज़नीके साथ वहाँसे 
भगा दिया । 

जनवरी १६७६में शिवाजी सदत बीमार पड गए और अगले तीन माह 
तक वे सतारामे ही रोग-धय्यामे पड़े रहे । उबर सन्‌ १६७५के अन्तिम 
महीनोंमे उहलोलखोँ स्वयं वीजापुर राज्यका अभिभावक वन बैठा या, 
जिसके फटस्वलूप बहाँके दक्षिणी जार अफगान दलोसे पारस्परिक युद्ध 
शुरू हो गया था। शिवाजीके लिए यह एक अच्छा अवसर था, एवं उस 
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लम्बी वीमारीसे स्वस्थ होते ही शिवाजी बिना किसी प्रकारकी रोक-टोक 
या कुछ भी खतरेके वीजापुर राज्यमे टूर-दूर त्तक घावे मारकर सर्वत्र लूट- 
मार करने लगे । 


९, कर्नाटकपर चढ़ाईकी तैयारीके लिए शिवाजीको राजनतिक चाले 

जनवरी १६७६मे शिवाजीने अपने जीवनकी सबसे वडी चढाई, कर्ना- 
टकपर आक्रमण, करनेके लिए प्रस्थान किया | पास-पडोसके सभी राज्योकी 
राजनतिक परिस्थिति तव शिवाजीकी इस योजनाके लिए बहुत ही अनुकूल 
थी। मुगल साम्राज्यको सव सुसज्जित वीर सेनाएँ तव भी अफगान्ती सीमा- 
पर विद्रोहो पहाडी कबायलियोको दवानेमे लूगी हुई थी । उबर दक्षिणके 
मुगल सूबेदारने खुले तौरपर वीजापुरके दक्षिणी दकूका पक्ष लिया और 
३१ मईको उसने वीजापुरपर चढाई कर युद्ध छेड दिया, जो एक वर्षसे भी 
अधिक समय तक चलता रहा। इधर कुछ समयसे वहादुरखाँने शिवाजीके 
साथ मंत्रीपूर्ण समझौता करनेकी वात्तचीत छेडी थी, एवं अपनी चतुराईपुण 
कूटनीति द्वारा शिवाजीने अब वहादुरखाँपर पूर्ण विजय प्राप्त की। वीजापुर- 
पर चढाई करते समय मई १६७६मे वहादुरखा उत्सुक था कि अपने दाहिने 
वाजूपर स्थित शिवाजीक साथ मेत्री स्थापित कर ले। उबर शिवाजी भी 
चाहते थे कि मुगलोके साथ समझौता होकर वे तटस्थ वन जावे, जिससे 
कर्नाटककी चढाईके समय पीछेसे मुगलोके आक्रमणकी आज्का भी मराठोको 
न रह जावे। अतएव शिवाजीने अनेको बहुमूल्य भेट लेकर अपने प्रधान 
न्यायाधीण नीराजी रावजीको वहादुरखांके पास भेजा, और कर्माटकपर 
चढाईके समय महाराष्ट्से कोई एक वर्ष भरकी अपनी भनुपस्थितिके समय 
उसके तटस्थ वने रहनेका वचन वहादुरखांसे ले लिया। 


गोलकुण्डासे घनिछठ मित्रता स्थापित कर उस राज्वका पूर्ण सहयोग 
प्राप्त कर लिया गया । उस समय अवुलहसन कुतुवशाहका वजीर मादत्ना 
पण्डित ही गोलकुण्डाका सर्वेचर्वा था, और शिवाजीने उसके साथ एक 
सहायक सन्धि कर ली थी । गोलकुण्डा राज्यकी रक्षा करनेके वदलेमे एक 
लाख हुण प्रति वर्ष करके रूपमे शिवाजीको देनेका वायदा किया गया था। 
प्रह्माद नीराजो चामक विचक्षण कूटनीतिमकों अपना राजदूत बनाकर 
शिवाजीने उसे हैदराबादमे नियुक्त किया । जीते हुए प्रदेगोफ़ा एक भाग 
गोलकुण्ण राज्यकों भी देनेके वादेपर शिवाजीने एस चटाईदे लिए आवब- 
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व्यक द्रव्य तथा सहायतार्थ गोलकुण्डा राज्यकी सेनाके सेना भेजे जानेकी 
भी माँग की । 


१०, गोलकुण्डाके साथ शिवाजीकी सधि तथा कर्नाटक-विजय 


जनवरी १६७७के शुरूमे शिवाजीने रायगढसे प्रस्थान किया | ५०,००० 
सशस्त्र सैनिको सहित नियमित गतिसे पूर्वकी ओर बढते हुए शिवाजी 
फरवरीके आरम्भमे हैदराबाद पहुँचे | कुतुवशाही राज्यमे प्रवेश करते ही 
उन्होने अपने सैनिकोको सख्त हिदायत कर दी कि बहाँके किसी भी 
निवासीको न तो लूटा जावे और न उन्हे किसी भी प्रकारका कष्ट दिया 
जावे । इस आदेशको न माननेवालोको कडी सजाएं देनेका भी प्रबन्ध 
किया गया। 

अपने सुलतानके इस महत्त्वपूर्ण मित्र और रक्षकका हादिक स्वागत 
करनेके लिए हंदरावाद नगरके निवासियोने अपने नगरको बडे ही उत्साह 
ओर उल्लासके साथ सजाया था। सुव्यवस्थित क्रमानुसार शहरके मार्गो- 
मेसे गुजरकर मराठा सेना दाद महलके सामने पहुँची और वहाँ रुक गई | 
जपने पाँच अधिकारियों सहित शिवाजी ऊपर गए और वहाँ तीन घण्टे 
तक सुझतानसे मंत्रीपूर्ण वाते होती रही | शिवाजीके व्यक्तिगत आकपंणसे 
सुलतान वहुत अधिक प्रभावित हुआ, तथा उन्तके चरित्र, अनुशासन एव 
सगठनसे प्रसन्न होकर अवुलहसनने अपने वजीरको आदेश दिया कि 
शिवाजीकी सारी माँगे पुरी कर दी जावे । कुछ वाद-विवादके बाद दोनोमे 
आगामी चटाई सम्बन्धी एक गुप्त समझौता हो गया। सुलतानकी ओरसे 
शिवाजीको ३,००० हृण प्रतिदिन या साढे चार ठास श्पया प्रति माह 

हायतार्थ दिए जाने एवं कर्नाटक-विजयमे सहयोग देनेके छिए गोलकुण्डा 
राज्यकी ओरसे ५,००० सनिकोके साथ वहांके 'रर-इ-लश्कर' मिर्जा 
पुहम्मदरों शिवाजीके साथ भेजनेका निश्चय हुआ | इस सहायताके बदलेमे 
शिवाजीने वचन दिया कि कर्नाटकऊे जीते हुए वे सारे प्रदेश, जो पहले 
कनी उनके पिता शाहजीके जविकारमे नहीं रहे थे, गोलकुण्डा राज्यको 
दे दिये जावगे। विविवत्‌ शपव-सोगन्दे लेकर सुगलोके जाक्रमणके विस्द्ध 
जीत्गरक्षणकी सस्विको पुत्र सुदुट क्रिया गया | मुगठोकै थाक्रमणसे उसकी 
रा करते रहनेके बदठेस शिवाजीको प्रति वर्ष एक छाल हृणा कर 
देने आर अपने दरवारमसे मणठोके राजदतको रहने देनेफा वुतुबधाहने 
वादा पिया। 
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कर्नाटकके समतल मैदानमे वीजापुरकी भोरसे दो स्थानीय सूवेदार 
नियुक्त थे। एक तो था बीजापुरके पिछले मन्त्री खान मुहम्मदका पुत्र 
नसीर मुहम्मदर्खा, जो जिजीमे रहता था। दूसरा था वहलोलखाँका शेरखाँ 
नामक एक आश्रित आफगान, जिसका प्रवान केन्द्र जिजीसे दक्षिणमे किन्तु 
ग्रिचनापल्‍ली ज़िलेके उत्तरी भागमे स्थित वलीकण्डपुरसू नामक स्थान 
था | उसमे भीर आगे दक्षिणमे था तजोरका राज्य, जिसे सत्‌ १६७५ ई०्मे 
शिवाजीके सौतेले भाई व्यकोजीने जीतकर स्थापित किया था। तजोरके 
इस हिन्दू राज्यके वाद मदुराका एक और हिन्दू राज्य पटता था। ये सारे 
विभिन्न राज्य आपसमे छडकर एक दूसरेको हडपनेके लिए तुले हुए थे | 


एक माह तक हैदराबादमे ठहरनेके वाद शिवाजी वहसे दक्षिणकी ओर 
करनू ल, श्रीशलूम, अन्नापुर, तिरुपति, कालाहस्ती होते हुए ७ मईको 
मद्राससे ७ मील पश्चिममे स्थित पेड्डापोलम्र पहुँचे। नसीर मुहम्मदके 
साथ समझीता कर शिवाजीने जिजीके किलेपर अधिकार कर लिया और 
तव वेलू्रके किलेको जा घेरा। चोदह मास तक वीरतापूर्वक उसका 
बचाव करनेके बाद विवश हो पर्याप्त पुरस्कार पानेपर ही वेलूरके किलेदार 
अब्दुल्लाखाँने २१ अगस्त १६७८को आत्मसमर्पण किया | 

एक वाढकी तरह फंलकर आक्रमणकारी मराठा सेनाने कर्नाटकके 
सारे मैदानपर अधिकार कर लिया था। इने-मिने किलोंके अतिरिक्त कही 
भी किसीने उनका सामना नहीं किया | भराठोके उस और बढनेकी सूचना 
मिलते ही वहाँके धनी नागरिक या तो जगलोमे जा छिपते थे या समृद्र 
तटपर बने हुए युरोपीयोके किलोमे आश्रय लेते थे। २६ जून १६७७को 
कंडलोरसे कोई २३ मील पश्चिममे तिस्वाडीमे थेरजाँ छोदीकी पराजय 
हुई और विवश होकर उसे अपने अधिकारका सादा प्रदेश भिवाजीको दे 
देता पडा। तब वहाँसे चलकर शिवाजी कोलेटण नदीके उत्तरी तीरपर 
स्थित तिरुमलवाड़ो नामक सगरमे पहुंचे और नेट करनेके लिए व्यकोजी- 
को वहां आमन्नित किया। भिवाजीने प्रख्त्न किया कि उनकी मृत्युके 
समय जो भी प्रदेण घाहजीके अधिकारसे था उसका तीन चौथाई भाग वे 
व्यकोजीसे छोन के । परन्तु चतुराईसे व्यकोजी २३ जुलाईको वहसे भाग- 
कर तजोर छीट गए | तव णिवाजी महाराप्ट्रको लौट पड़े भौर गहमसे पउने- 
बाठे अनेबो ती्ेक्ति दर्घत किए | सुव्यवस्वित इगसे छृद हारा एवं बल- 
पूरक घन छीनकर शिवाजीने कर्नाठकझों घिलकुल्ठ ही नगा-नृस्ा वर दिया । 
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१६७७-७८ ई० के इन दो वर्षोमे शिवाजीने कर्नाटकमे ६० योजन 
लम्बा और ४० योजन चौडा प्रदेश जीता, जिसके अन्तर्गत कोई सौ किले 
पडते थे और जिसकी वाषिक आय ३० लाख हृण थी। 


नवम्बर १६७७के आरम्भमे ही शिवाजी मद्रासके मेदानकों छोडकर 
मैसूरके पठारपर चढे और वहाँ उन्होने उसके पूर्वी और मध्यके भागोको 
जीत लिया । मैसूर राज्यके वीचोबीच स्थित सेरा नामक स्थानसे वे महा- 
राष्ट्रकी ओर छोटे तथा कोपछ, गदग, वकापुर, बेलगाँव जिलेमे स्यित 
वेलवाडी और तुरगल होते हुए भप्रेल १६७८के पहले सप्ताहमे वे अपने 
सुदृढ किले पन्हालाम भा पहुँचे । 


११, मुगल साम्राज्य, बीजापुर राज्य और शिवाजी; १६७८-७९ 
अब शिवाजी और कुतुबवशाहमे मनमुटाव हो गया । बडे ही धीरजके 
साथ पूरे सोच-समझके बाद मादन्ना पण्डितने जो राजनेतिक व्यवस्था की 
थी, उसके सारे ही सूत्र एकदम टूट गए। यह देखकर कि कर्नाटककी इस 
चढाईमे गोलकुण्डा राज्यकी सहायतासे भी शिवाजीने केवल अपना ही 
स्वार्थ सिद्ध किया, शिवाजीके प्रति कुतुवशाहका रोप निरन्तर बढता ही 
जा रहा या। अतएव अवुरूहसनने वीचमे पडकर थीजापुर राज्यके नये 
अभिभावक सिद्दी मसूद और उसके प्रतिद्वन्द्रियोमि विशेषतया शजखाँके 
साथ मेल करवा दिया । वेतन न मिलनेपर विद्रोह करनेवाले उसके सेनिको- 
शान्त करनेके लिए अपने पाससे आवश्यक द्रव्य देकर अबुलहसनने सिद्दी 
मसूदकी सत्रायता की | इस सबके वदलेमे अवुलूहसनने सिद्दी मसूदसे वादा 
करवाया कि वह शिवाजीके विरुद्ध चढाई कर उसे कोकणसे बाहर बढने 
न देगा । परन्तु उसी समय वीजापुरपर आक्रमण कर दिलेरखॉने अबुल- 
हसतके इस सारे आयोजनको ही मटियामेट कर डाला | 
उनका ज्येछ पुत्र शम्भूजी, शिवाजीकी इस वृद्धावस्थामे अपने पिताके 
लिए एक अभिदययाप वना । यह इक्क्ोब-वर्षीय नवयुवा दुस्साहसी, स्वेच्छा- 
चारी, बस्पिर-चित्त, अविवेकी और अत्यधिक व्यभिचारी था। एक विवा- 
हत ब्राह्मण स्त्रीके साथ बलात्कार करतेपर उसे पतन्‍्हालाके किलेमे कंद 
कर दिया गया था। किन्तु जपनी पत्नी येशुवारई जोर अपने कुछ साथियोके 
साथ पन्टालास भागकर अम्भूजी दिटेरखाके साथ जा मिला (१३ दिसम्वर 
४६०८) । णपने इस महत्त्वपूर्ण मित्रके साथ दिलेरखोँ वहादुरगढ़से ५० 


( २२५ ) 


मील दक्षिणमे अकलूज नामक स्थानपर कुछ समय तक ठहरकर वोजापुर- 
पर चढाईकी तैयारी करता रहा। 


इस आपत्तिके समय अपने समझौतेके अनुसार सिद्दी मसूदने शिवाजीसे 
सहायता माँगी। बीजापुरकी सहायताके लिए शिवाजीने भी ६-७ हजार 
घुड्सवार भेज दिए। किल्तु मसूद अपने इस मराठा मित्रका पूरा विद्वास 
कर ही चही' सकता था। कुछ समय वाद शिवाजीने उधर अपना असली 
स्वरूप दिसाया और वे पुत आदिलशाह राज्यकें प्रदेशमे लूटमार कर उसे 
वरवाद करते लगे। तब तो मसूदने दिलेरखाँके साथ नन्वि कर छी | एक 
मुगल सेनाको वीजापुरमे आमन्त्रित किया गया और वहाँ उस सेनाका 
णाही स्वागत भी हुआ। 

भव दिलेरखाँ जथसे २० मील उत्तर-पब्चिम और पण्डरपुरसे ४५ मील 
देक्षिण-पश्चिममे स्थित भूपालूमढके किलेकी ओर बढा। मुगलोंसि युद्ध 
फरते समय आसपासके प्रदेशमे रहनेवाली अपनी प्रजाके कुटुम्बोर्के आश्रय- 
के लिए एवं अपनी सम्पत्ति तथा भण्डारको सुरक्षित रूपेण रखनेके लिए 
ही शिवाजीने यह किला वतवाया था | २ अप्रेल १६७०को प्रात कालमे 
कोई ९ बजे इस किलेपर आक्रमण प्रारम्म हुआ । दुपहर तक मुगल बडे 
ही साहस और वीरताके साथ लडते रहे, तब कही उस किलेपर वे अधि- 
कार कर पाए। इस युद्धमे दोनो ही पक्षक वहुत अधिक स॑निक काम आाए। 
इस किल्मे सम्रहीत वहुत-सा धान्य ओर प्रचुर सम्पत्ति मुगल विजेताओके 
हाथ लगी। मुगलोंने वहुतसे लोगोको कंद भी कर लिया । युद्धमे बच 
जानेवाले सात सी दुर्ग-रक्षक सेनिकोका एक-एक हाथ काटकर उन्हें छोड 
दिया । बाकी रहे सव कंदी दास बनाकर बेच दिए गए होंगे । 


१२, शिवाजीकी अन्तिम चढ़ाई 

१८ अगस्त १६७०को दिलेरखने वीजापुरते कोई ४० मील उन्तरम 
धृललेडदोी पास भीमा तदीकों पार किया बौर मसूदपर पुन चटाई की। 
वीजापुर राज्यके उस अभिभावकने विदण होकर सिवाडीने नहायतावी 
भीख मांगी, और शिवाजीने वी तत्पस्ताक साथ सहायता देना स्वीकार 
कर व्या 4 उधर दिलेरखाक पाससे भागकर शम्मूजी ४ दिसम्बर १६८५- 
को वापस पन्द्ाला छोट बाया | 

४ नवम्बर १६७०कों सिवादीने बीजापुरते ५५ नील पश्चिममे स्थित 


है हैक 


( २२६ ) 


सेलगुर तामक स्थानसे प्रस्थान किया । इस समय उनके साथ १८,००० 
मराठे घुड्सवार थे, जो दो विभागोमे बँटकर शिवाजी एवं आनन्दरावकी 
अधीनतामे समानान्तर दूरीपर उत्तरी दिश्ामे बढ़े और मुगलोके अधीन 
दक्षिणी प्रदेशके जिलोमे जा घुसे । राहमे पडनेवाले प्रत्येक स्थानकों लूटा 
और जला दिया, और यो बहुतसा द्रव्य तथा अमित माल उन्हे लूटमे 
मिला। यही महीना आधा वीततै-बीतते औरगावादसे ४० मील पूर्व॑में 
जालना नामक एक बहुत आवादीवाले व्यापारी गहर॒पर अधिकारकर उसे 
लूटा। पहुँचे हुए फकीर सैयद जान मुहम्मदकी कुटिया यहीके उपनगरमे 
थी | अपना-अपना रुपया पैसा और बहुमूल्य रत्नोको साथ लेकर जालनाके 
अधिकाण धनी निवासियोने इसी कुटियामे शरण ली थी | मराठे आक्र- 
मणकारियोको जहरकी छूटमे वहुत ही कम माल मिला, तब अपने माल- 
मतेके साथ धनिकोंके उस कुटीमे जा छिपनेकी वात सुनकर वे आक्रमण- 
कारी वहां जा पहुँचे और वहाँ घुसे हुओको लूटा तथा कईकीो घायल भी कर 
दिया | उस फकीरने उन्न आक्रमणकारियोसे प्रार्थना की कि वे ऐसा न करें, 
उन्होंने उसकी एक न सुनी, उलटे उसे गालियाँ दी तथा बहुत कुछ धम- 
काया भी | तव उस तपस्वी सनन्‍्तने शिवाजीको शाप दिया । सवंसाधारण 
जनताका दृढ विश्वास था कि उस फकीरकी वाणी निरथंक नही हो 
सकी, एवं इस शापके कोई पाँच महीने बाद ही जब शिवाजीका देहान्त 
हो गया, तव उन्होने शिवाजीकी मृत्युको इस शापकी परिणति माना । 
पूरे चार दिनतक जालनाकी अच्छी तरह लूटने और उसे नष्ट-प्राय 
करनेके बाद जब मराठे लूटमे मिले अनगिनित सोना-चाँदी, हीरे, कपडे, 
घोड़े, हाथी और ऊँटो सहित छौट रहे ये तव रणमस्तखाँ नामक एक 
साहसी मुगलर अधिकारीने मराठी सेनाके पिछले भागपर आक्रमण कर 
दिया । ५,००० मराठोकों अपने साथ लेकर शिवोजी निम्वालकरने रण- 
मस्तखाँको तीन दिन तक रोका, किन्तु अन्तमे अपने अनेक साथियों सहित 
वह मारा गया | उसी समय केसरीसिंह और सरदारखांके नेतृत्वमे और गा- 
वादसे एक वडी सहायक मुगल सेना रणमस्तखॉकी सह्दायतार्थ चली आ 
सही थी। जब उस युद्ध-क्षेत्रस केवल छ मीलकी दूरीपर पहुंचकर इस 
नई सेनाने पटाव डाला, तव हिन्द भाई होनेके नाते केसरीसिहने शिवाजी- 
को गुप्त सन्देश भेजा कि चारो जोरसे घेरकर मुगल सेना उनको पकड़ 
पावे उससे पहिले ही शिवाजी वहांसे निकट भागे | अपने विश्वस्त गुप्त- 
वहिरजी द्वाग दिखाए दुष्ट अज्ञात रास्तोपर तीन दिन जौर रात तक 


( २२७ ) 


ध्यग्रतापू्वक लगातार चलकर ही मराठा सेना वहांसे किसी प्रकार बच 
निकली । किन्तु लूटका बहुतसा माल उन्हें वही छोड देनां पडा । उनके 
४,००० घुडसवार मारे गए और सेनापति हम्वीर॒गव घायल हुआ। इस 
दुर्भाग्यपूर्ण चढाईसे लौटकर कोई २२ नवम्बरके लगभग णिवाजी पट्टागढ 
पहुँचे, जहां उनकी थकी हुई ऋस्त सेनाने कुछ दिन विश्वाम किया, और 
तव सितम्बरके प्रारम्भभे वे सायगढ़को लौट गए। नवम्वरके अच्तिम 
सप्ताहमे एक मराठा सेनाने खानदेशपर आक्रमणकर धारनगाँव, चोपरा 
ओऔर उनके आसपासके कई एक बडे-वडे नगरोको लूटा तथा जला दिया। 

अपने ज्येष्ठ पुत्रके दुग्चरित्रको देख-देग्वकर थिवाजी अपने राज्यके 
भविष्यके लिए वहुत हो चिन्तित हो उठे थे। भम्भूजी एक बहुत्त ही क्रूर, 
अस्थिर-चित्तवाला, व्यभिचारी युवक था। उसमे सदगुणो, देशभक्ति और 
धर्म-प्रेमका पूर्ण अभाव ही था। शिवाजीके अन्तिम दित निरागापूण 
चिन्तामे हो बीते । २३ मार्च १६८०के दिन शिवाजीको ज्वर हो आया 
और उन्हे रुधिरके दस्त होने लगे | बारह दित तक यह बीमारी चलती 
रही और अन्तमे मराठा जातिको जाग्रतकर नवजीवन प्रदान करनेवाला 
वह नरपुगव रविवार, ४ भप्रेल, १६८०के दिन दोपहरमे झ्स लोकमे चल 
वसा । उस दिन चैन्नकी पूणिमा थी, और अभी शिवाजीने अपने जावनका 
५३वाँ वर्ष भी पूरा नही किया था । 


१३, भिवाजीका राज्य, उनकी सेना आर आय 

उत्तरमे सूरतके अन्तगंत रामनगरसे ( वर्तमान धरमपुर राज्यसे ) 
लेकर दक्षिणमे वम्बई प्रान्तके कनाड़ा जिलेमे कारवार या गगावती नदी 
तकफे इस भू-भागमे पुतंगालियो हारा अधिकृत परगनोडों छोड़ते हुए 
वाकी सारा प्रदेश उनकी मृत्युके समय शिवाजीके ही राज्यम था। उनके 
राज्यकी पूर्वी सीमा उत्तरमे बगलानाकों सम्मिन्दति करती हुए दक्षिणम 
तासिक ओर पूनाके परगनोंके बीच टेटी-मेटी होती दक्षिणरी और बद्ती 
थी भौर मतायका सारा परगना तथा कोल्हापुर परमनेका वहतसा हिल्या 
भी धिवाजीके राज्यमे ही पढ़ता था। उन्हींने ढगा बद्गाविन लकर 
मद्रास प्रान्तके वेछारी परगनेके सामनेवाले तुद्भमद्यके तदतक फठा हुआ 
कर्नाटक क्षपवा बल्नड़ू देशदाा पश्चिमी भाग था, डिसे कुठ ही समय 


जा ईद ०९० ००2 या प्ः लता लिया 
2 अफि-जानजज ईजजललतललियल अडजसलरओे अठदड साफ शाउजथईा पिच हिमा था । 


( ११५८ ) 


कोपलके पास तुख्भभद्राके तटसे लेकर वेलोर और जिजी तकके 
प्रदेशको, जिसके अन्तर्गत वतंमान मेसूर राज्यका उत्तरी, मध्यका एवं 
पूर्वी भाग, तथा मद्रास प्रान्तके वेलारी, चित्तूर और अर्काटके परगने पडते 
थे, शिवाजीने कुछ ही वर्ष पहिले जीता था, तथा अब तक वहाँ शान्ति 
और सुध्यवस्था स्थापित नही हो सकी थी, जिससे सन्‌ १६८० ई०में वहाँ 
मराठा सेना नियुक्त थी । 


अपने राज्यके इन सुव्यवस्थित प्रदेशोके अतिरिक्त निरन्तर घटने- 
वढनेवाली एक बहुत चौडी पट्टी ऐसे प्रदेशकी भी थी, जहाँ यद्यपि 
गिवाजीकी आज्ञाएँ मान्य होती थी, फिर भी उसपर उनका एकाधिपत्य 
नहीं था। जब-जब भी नियमित रूपसे प्रतिवर्य मराठा सेनाएँ वहाँ पहुँच 
जाती थी, तव-तव वहाँसे निश्चित कर, जिसे मराठी भापामे “खण्डणी' 
कहते थे, वसूछ हो जाता था। उस प्रदेशके निश्चित लगानका चौथाई 
भाग ही मराठे यो वहांसे वसूल करते थे, एव मराठोको दिया जानेवाला 

कर साधारण बोलचालमे “चीथ'' भी कहलाने लगा । चौथ दे देनेसे 
उस प्रदेशमे मराठे सेनिको या मराठे कर्मचारियोकी अवाछनीय उप- 
स्थितिसे छुटकारा पानेफे अतिरिक्त उस प्रदेशवासियोको और कोई लाभ 
नहीं होता था, उस प्रदेणमे उठनेवाले आन्तरिक उपद्रवोको दवाने, बाह्य 
आक्रमणास उसे बचाने या ऐसा और कोई भी उत्तरदायित्व जिवाजीपर 
नहीं आता था। गिवाजीके दरवारी सभासदकी गणनाके अनुसार उनकी 
जाय कुल मिछाकर एक करोड हणके लगभग होती थी, और यदि पूरी 


पूरी चाव वसूल हो जाती तो उससे अस्सो लाख हूण और प्राप्त हो 
जाते 4। 


जपने उपयोगकी सारी आवश्यक सामग्री जुटानेके लिए शिवाजी 
नियमित रूपसे प्रति वर्ष अपनी सेना विदेशी राज्योसे भेजते थे। वर्पा 
ऋतुमे [ जूनसे सितम्वर तक ) सारो मराठा सेना अपने राज्यके ही 
सेनिद् पठावोम विश्वाम करती थी | ( अकक्‍्तुबर माहमे ) ठीक दशहरेके 
दिन पटावोसे निक्ठत्तर इस सेनाको अपने राजा द्वारा बताए गए राज्य- 
पर फूच कर देना पडता था। जगले जाठ महीनों तके दूसरे राज्योके 
प्रदेशों ही रहकर अपना भराप्योपण करना तथा बढह़ासे कर वसूल 
बरना उसाया प्रवान कार्य होता था। मराठा सेनाक़े साथ कोर्ट भी स्त्री, 
ताकरानी या वेश्या नहीं जा सकती थी। यदि कोई सनिक दस नियमका 
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उल्लवबन करता था तो सिर काटकर उसको मृत्यु दण्ड दिया जाता था। 
केवल मनुष्य ही कैद किए जा सकते थे, स्त्रियों या वालकोको फीद नही 
किया जाता था। ब्राह्मणोंके साथ न तो कोई अत्याचार ही किया जा 
सकता था और न वन्च मुक्ति द्रव्य बसूछ करनेके लिए उन्हें घरीर-वन्वक 
ही किया जा सकता था) अपने घरको लौट आनेपर प्रत्येक सनिकको 
अपनी छूटका माल राज्यको दे देना पडता था । 


१४, शिवाजीका केन्द्रीय शासन 


“भष्ट प्रधात” नामक भठ मन्त्रियोकी एक परिपद्की सलाह भौर 
सहायतासे ही भिवाजी जासन करते थे। ये आठ प्रवाव थे --( १ ) 
मुख्य प्रधान अथवा पेणवा, जो प्रधान मन्‍्त्री होता था, (२) मजमुआा- 
दार भर्वातु अमात्य, जो जमा-खर्चंका छेसा रखता था, ( ३ ) वाकया- 
नवीस अथवा भसनन्‍्त्री, जो राजाकी दिन भरकी गति-विधि तथा राजदर- 
वारकी घटनाओका देनिक व्यौरा रखता था, (४ ) सुरनिस अबचा 
सचिव, जो पत्र-व्यवहारका कार्य सम्भालता था, (५) दवीर अबचा 
सुमन्त, जो विदेश मन्त्री होनेके साथ ही जासूसी विभागका भी प्रधान 
होता था, (६) सर-ए-नौवत मर्थात्‌ सेनापति, जो राज्यकी समस्त 
सेनाओका संचालक घा, (७ ) पण्डितराव, जो अकेला ही मुसलमानी 
राज्यके सद्र और मुहतसिव दोनो ही अधिकारियोका काम सम्भालता 
था, वह धामिक मामलों और जात-याँतके झ्नगडोको निवटाने, अधामिक 
भोर भ्रष्टाचारियोकी दण्ड देने तथा राजकीय दान-विभागसे विद्वान 
ब्राह्मणोको दक्षिणा देनेका काम करता था, ( ८ ) न्‍्यायात्रीय, जो राज्यके 
सारे न्‍्यायाबीशोका प्रधान होता था । किन्तु यह “अष्ट प्रधान” परिपद्‌ 
वास्तवमे राजाकी आज्ञानुसार कार्य करनेवाले सचिवोका ही दल था, 
है 8 किविनेट' अर्थात्‌ मन्जी-मण्डलोंके साव उसकी कोई नी समानता 
नही थी । 


१५. शिवाजीका चरित्र तथा इतिहासमें उनका स्थान 
जिन व्रिभिन्न उपायो और साधवोंके हारा सिवाजीने यह सफइला 
भाप्त की, वे वैतिक दृष्टिसि भठे हो मान्य नहों हों, परन्तु शिगजीरी यह 
सफदता एक ज्वदत्त वास्तविक सत्य थी। मुगद साम्राग्य नया इसके 
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सारे साधन एक जागीरदारके इस बेटेको दवानेमे निष्फल हुए। यह देख 
कर कि उसके सारे ही बडे-बडे सुप्रसिद्ध सेनापति दक्षिणमें विफल हुए 
थे, औरगजेव स्वय भी निराश हो गया था और शिवाजीका दमन कर 
सकतेका कोई भी उपाय उसे सुझ नही रहा था। 


उस युगमे जब कि हिन्दुओपर किए जानेवाले अत्याचारोका पुन 
भारम्भ हो रहा था, हिन्दू जनताको शिवाजी उनके धर्मकी छाज रखने- 
बाला तथा उनकी भावी नई आशाओका एकमात्र सितारा-सा देख पडा। 


वहुत ही सुदृढ और ऊँची नैतिकता ही शिवाजीके व्यक्तिगत जीवन 
की प्रधान विशेपता थी । वे एक मातृभक्त पुत्र, स्नेहपूर्ण पिता और 
कर्तव्यपरायण पति थे | वाल्यकालसे ही वे अत्यधिक धामिक थे | स्वभाव 
एवं अभ्यास दोनोसे ही वे जीवन-पर्यन्‍्त सयमी, दुर्गुण-रहित और साधु- 
सन्‍्तोंके भक्त रहे। साधु-सन्तोके मामलेमे हिन्दू ओर मुसलमान दोनो ही 
धर्मावलूम्वियोके प्रति वे उदारतापूर्ण सहनशीलता दिखाते थे, जिससे 
उनकी धामिक उदारता सुस्पष्ट रूपेण प्रमाणित हो जाती है| स्त्रियोंके 
प्रति सम्मान ओर अपने सेनिक पडावोके लिए सदाचार-सम्बन्बी कठोर 
नियम बनाना, उस युगकी एक आइचय्यंजनक विशेपता थी । खफीखां जैसे 
उनके कट्टर-विरोधी आलोचको तकको विवश होकर उनके इस कार्यकी 
प्रशसा करनी पडी । 


एक जन्मजात नेताका-सा व्यक्तिगत आक्पंण शिवाजीमे था और 
जिस किसीका भी उनके साथ परिचय हुआ, वह शिवाजीके प्रति मन्त्र- 
मुग्व-सा हो जाता था । देशके सारे ही सुयोग्य व्यक्ति आप-ही-आप उनके 
पास खिचे चले आते ये। शिवाजीके कर्मंचारों तन, मन, धनसे अपने 
स्वामीकी सेवा करते थे, तया शिवाजीकी चकाचौधित करनेवाली विजयो 
कौर उनके मुखपर सदेव खेलनेवाली मनमोहक मुस्कराहटसे मुग्ब होने- 
वाले उनके सनिकोकी आँखोंके वे तारा वन गए थे। मानव-चरित्रको 
परखनेकी उत्तकी चूक राजोचित क्षमता ही उनकी अनोखी सफलताका 
प्रधान कारण थी। सेनापतियों, अविकारियो, राजनीतितज्ञो, मन्त्रियों तथा 
वर्मचारियोंके चुनावमें उन्होने कभी भूल नहीं की । उनके सैनिक-सगठनकी 
वायबुशलता जनुकरणीय थी, प्रत्येक वस्तुके लिए पहिलेसे ही प्रवत्ध कर 
दिया जाता था थौर वह एक उपयुवत निरीक्षककी देखरेखमे निश्चित 
स्वानपर सदेव नेयार रहती थी। उनका गुप्तचर विभाग बहुत ही कार्य 
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कुशल था, भौर जिवर भी चढाई करनेकी वे सोचते थे, उस प्रदेशकी 
छोटी-से-छोटी वातोका पूरान्युरा पता उन्हें पहिलेसे हो मिल जाता था। 
बहुत दूरीपर होते हुए भी उनकी सेनाके विभिन्न दल उनकी इच्छाके 
अनुसार सम्मिलित या अलग हो जाते थे, और इसमे कभी कोई चूक 
नही हुई। पीछा करनेवाले या विरोधी झत्रुओका उपयुक्त रीतिसे सामना 
किया जाता था, और वह सब होते हुए भी लहूटका सारा माल-असवाब 
बिता किसी हानिके बहुत्त जल्दी सकुशल घर पहुँचा दिया जाता था। 
अपने सैनिकोकी जातीय प्रवृत्तियो तथा विभेषताभो, तददेगीय भोगोलिक 
परिस्थिति, वहाँ तव काममे आनेवाले अस्व-अस्त्रो तथा झन्रु पक्षकी 
भान्तरिक दक्षाकों समझ-वूज्षकर उनके उपयुक्त युद्ध-शैीकों वे सहज 
वुद्धिसे अपना लेते थे, जिससे उनकी जन्मजात सैनिक प्रतिभा सुस्पष्ट हो 
जाती है। तीत्र गतिसे चलनेवाले पैदलोकी सहायता पाकर दूर-दूर तक 
धादा मारतेवाले चपरू मराठा घुडसवार ओरगजेव्के गासनवालसे 
सर्वधा दुर्देभनीय हो गए थे ) 


राजनेतिक मौलिकता या दूरदर्शिताकी अपेक्षा शिवाजीका महत्त्व 
उनके चरित्र और उनकी व्यवहार-कुअछतामे था। दूसरोंके चरिनकों 
समझनेकी अचूक सूक्ष्म दृष्टि, अनोखी प्रवन्ब-क्षमता, लाभदायक भौर 
व्यावहारिक वातोकी स्वाभाविक सहज वुद्धिसे जान लेनेकी उनको झक्ति, 
आदि ही उनके जीवनकी सफलताके मुख्य कारण थे | विस्परे हुए मराठो- 
को एकत्रित करके उन्हें एक सगठित्त जातिमे परिणत कर देना उनके 
जीवनकी एक चिरस्थायी सफलता थी। स्वतन्त्रताकी जो प्रेरणा उन्होंने 
अपने देशवासियोंमे फूंक दो थी, वह उनकी एक बहुमूल्य पगालियम है। और 
पह सब करनेमे उन्हे मुगल साम्राज्य, बीजापुर, पुर्तगालियोम भारतीय 
राज्य बौर जजीराके हवशियों जैसे चार शक्तिमाली राज्योक्ते सक्रिय 
विरोधका सामना करना पढा था। 


आधुनिक कालके किसी भो अन्य हिन्दूने संगठन कर सकतेकी ऐसी 
प्रतिभा नही दिसाई है। अपने उदाहरण द्वारा शिवाजीने यह सिद्ध कर 
दिया है कि हिन्दू जाति भो राष्ट्रिव नवनिर्माण कर सबती हैं, राज्यकी 
स्वापना करना जानती है, तथा घतुओकों पराशित करता भी उप 
लिए बसम्भव नही; अपनी आत्मरक्षाका भी पूर्ण सायोज्न कर सरती 
है, माहित्य, कला, ब्यापार और उद्योग-धन्वोक्ी रक्षा ही नहीं कर महती 
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है किन्तु उन्को प्रोत्साहन देकर उनकी उन्नति करना भी उसे आता है, 
जल-सेनाका सगठन करनेके साथ ही महासिन्धुओको पार कर सकनेवाले 
अपने ही जहाज़ो बेडे बनवाना और विदेशियोके साथ होनेवाले जल-युद्धोमे 
उत्तदे! साथ भी वरावरीकी टक्कर लेना उसके लिए कदापि कठिन नही । 
विवाजीने आधुनिक हिन्दुओको अपनी उन्नतिसे उच्चतम जिखरपर चढनेका 
महत्त्वपूर्ण पाठ पढाया । 


अध्याय १२ 


बीजाप्रका पतन ओर उसका शअ्रन्त 


१, जयसिंहका वीजापुरपर आक्रमण ; १६६५-१६६३ 


वीजापुरके सूलतानसे औरगजेवके .ऋुद् हो जानेका एक विशेष 
कारण था । मुगलोके उत्तराधिकार सम्बन्धी बुद्धसे लाभ उठाकर बादिल- 
गाह अगस्त १६५७मे की हुई सन्विकी झर्तोका उल्लंघन करने लगा था। 
शिवाजीफे विरुद्ध चढाई करते समय जयसिहकों यह पता छगा कि वीजा- 
पुरके अधिकारी गुप्त सपसे मराठा नावकके साथ मित्रता कर उसे धरती, 
धन तथा अन्य सारी वस्तुएँ देकर उसकी सहायता करने लगे थे। पुन 
शिवाजीके साथ चलनेवाले युद्धके सन्‌ १६६५ ई०मे समाप्त हो जानेके वाद 
जयसिंहकी अवीनतामे सयठित यह बहुत बडी सेना दक्षिणमे निरद्योग हो 
गई थी। दक्षिणकी उस सुसज्जित सेनाको क्रिसी-ल-क्रिसो छाभदायक 
उद्योगोम लगाए रखता अत्यावश्यक जान पछा, इस उद्देश्यवी पूर्तिके छिए 
वीजापुरपर आक्रमण करना ही सबसे उपयुक्त सावव देख पडा । 

(पुर्दरकी सन्धि द्वारा मराठा नेता शिवाडीने वादा किया था कि 
बीजापुर नियोजित आक्रमणके समय शाही मनसवदार होनेके नाते उसके 
पुत्र गम्भूजीज़ी सेनाके दो हजार घुट्सवार मुगलोंे सहायतार्त पहुंचेंगे, 
घौर स्वयं भी बपने सात हजार चुने हुए कुगल पैदल सैनिकों फेवर 
मुगलेकि साथ सम्मिलित हो जावेगा । 


दौजापुरके आश्रित अन्य राज्योंके साथ ज्यत्तिहने इसी प्रयारका 
पउ्यत्त विण और उन्हें पत्र लिसकर दिल्‍लोऊँ मुगल सान्नाज्यदी 


् 


प्षधीनताम उन्हें मनसव देनेका प्रलोनन दिया था| 
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अन्तमे सारी तैयारियाँ पूरी हो जानेपर १५ नवम्बर १६६५को जयसिह 
पुरन्दरके किलेके नीचेवाले अपने पडावसे रवाना हुआ। उसके साथ 
४०,००० शाही सैनिक थे। इनके अतिरिक्त नेताजी पालकरके नेतृत्वमें 
२,००० मराठे घुडसवार और ७,००० पेदल सिपाही भी उसके साथ थे। 
इस चढाईके पहिले माहमे जयसिहकी सेना बिना किसी रोक-टोकके 
वरावर सफलतापूर्वक आगे बढती ही गई। बीजापुरकी राहमे पडनेवाले 
वोजापुरी किले पलटन, थथवाडा, खटाव और अन्तमे बीजापुरसे केवल 
५२ मील उत्तरमें स्थित मगलविडे भी क्रमश एक-एककर या तो खाली 
कर दिए गए या मुगल सेनाके वहाँ पहुँचते ही उन्होने आत्मसमर्पण कर 
दिया। वीजापुरियोके साथ मुगल सेनाकी पहली लडाई २५ दिसम्बर 
१६६५को हुई। शिवाजी और दिलेरखके नायकत्वमें शाही सेनाके एक 
दलने शाही पडावसे दस मील आगे बढकर बीजापुरके यशस्वी सेनापति 
जर्जाखाँ और खवासखके अधीन १२,००० वीजापुरी सेना तथा उनके 
मराठे साथी, कल्याणीके जादवराव तथा शिवाजीके सोतेले भाई व्यकोजीके 
साथ उस दिन युद्ध किया । वीजापुरी सेना दिल्‍्लीके तगडे घुडसवारोंके 
सीधे आक्रमणसे बचनेका ही प्रयत्न करती रही, और कज्जाकोकी युद्ध- 
शेलीका अनुसरणकर उन्हे हानि पहुँचाने तथा विभिन्‍न चार दल बनाकर 
वे दीडते-भागते उखडी हुई लडाई लडते रहे | बहुत देरकी कशमकशके 
वाद अपने अथक परिश्रम और दृढ साहससे दिलेरखॉने शत्रुकी विचलित 
कर दिया, तथा उसके निरन्तर आक्रमणोका सामत्ता न कर सकनेके कारण 
संध्या पडते-पडते बोजापुरी युद्धक्षेत्रे हट गए। किन्तु ज्योही विजयी 
मुगल सेना अपने पडावकी ओर लौटने लगी, बीजापुरी सेनाके दल पुन 
एकाएक वहाँ था पहुँचे और उन्होने मुगल सेनाके दोनों वाजुओं और 
पृष्ठ भागपर जाक्रमणकर बहुत मारकाट की। उधर बिना झुके चलछकर 
२८ दिसम्वरके दिन प्रात कालमे शर्जाखाँ ६,००० घुडसवारोके साथ 
मगलविटेके किलेके पास जा पहुँचा था। जयसिहकी आज्ञाका उल्लघनकर 
गर्जाख्रॉंके साथ लूटनेके लिए मगलविडेका मुगल किलेदार सरफराजखाँ 
क्तिसे वाहर ,नक्ला और छूटता हुआ काम आया, तव तो बाकी रही 
मंगल सेनाने नागवर किठेसे जाथय लिया । 
दो दिन स्कनेके वाद जयमिह पुन क्ागे बटने छगा तथा २८ दिस- 
म्वरको दूसरा यद्ध हजा। सर्देववी तरह इस बार भी दक्षिणी घुड़सवारोने 
मुगलोको घेर लेतेका प्रयत्न कया जौर अलग-अलग दल्गमें वेंटकर वे 


( रेड५ ) 


शाही सेलाके पास मडरा-मडराकर अपने पासकी मुगल सेलामे जब यत्कि- 
चित्‌ भी कमजोरी या गडवडी देख पडती तब वहाँ आक्रमण कर देते थे | 
अन्तमे मुगलोने शत्रुपर सीधा भाक्रमण किया, तव दक्षिणी युद्धक्षेत्रसे 
भाग निकले, पूरे छ मील तक मुगलोने उनका पीछा किया किन्तु भागते 
हुए दक्षिणी वहाँ भी मुगलोका विरोब करते ही जाते थे | दूसरे दिन्‌ २५ 
दिसम्बरकी जयसिंह वीजापुरके कोई १२ मील पास तक जा पहुँचा। इस 
धार इससे आगे वढना जयसिहके भाग्यमे वदा न था। क्योकि इन दिनोमे 
अली आदिलगाह _हितीयने मारी आवश्यक युद्ध-तैयारी कर ली थी और 
अब आक्रमण कर उसकी राजवाती वीजापुर तथा उसके उपनंगरोपर 
अधिकार कर लेना सर्वथा असम्मव हो गया था | 

विभिन्‍न दलोकी आपसी फूटके कारण पूर्णतया भशक्त एवं सर्वधा 
अरक्षित वीजापुरपर एकाएक आक्रमण कर वहाँ अधिकार कर सकनेके 
इस अभूतपूर्व भवसरसे पूर्ण छाभ उठानेको उत्पुक जयसिंह तेजीस बता 
हुआ भगलबिड़े तक जा पहुँचा । परन्तु तव भी वडो-वडी तोपो भौर घेरा 
डालनेके लिए अत्यावध्यक अन्य युद्ध-सामग्रीको उसने परेण्डाके किलेसे 
नहीं मगवाया था, जिससे अब उसकी परिस्थिति बहत हो सकटापन्न हो 

थी। आदिलयाहकी सहायताके लिए गोलकुण्डासे एक बडी सेना आा 


रही थी, और इधर आक्रमणकारी मुगल सेनाके भूसी मरनेकी नौबत आ 
गईं थी । 


२. जयसिंहका बाध्य होकर वीजापुरसे वापस छीटना; १६६६ 

अतएवं ५ जनवरी १६६६को मुगल सेनापतिने पीछे लौटना आरम्भ 
किया । वीजापुरी तव भी उसके पीछे लगे रहे । २७ जनवरीबों वह 
प्रण्ठासे १६ मील दक्षिणमें सीना नदीपर स्थित सुलनानपुर नामक स्थान- 
पर पहुँचा । 

जनवरीके इस माहमे मुगलोको चार बडी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओडा 
सामना करना पडा। सबसे पहले १४ जनवरीके छगमनग जब फनेहजगया 
भाई सिउन्‍्दर नामक एक साहती अफगान सायक जयसिहकी सेनाके छिये 
पाद्य तथा युद्ध-सामग्री ठे जा रहा था, तब शर्वास्तांके नेतत्वमे एक बडो 
दोजापुरी सेनाने परेण्णाके किठेसे कोई आठ मीट दक्षिपमे सकागप उस 
पर पाक्रमणदार बह सारी बहुमूल्य सामयी छूट टी । 


( २३६ ) 


उपर शिवाजीके प्रस्तावको स्वीकार कर उन्हे एक वडी सेनाके साथ 
पश्चिममे पनन्‍्हालाके किलेपर आक्रमण करनेके लिए भेजा गया था। 
परन्तु १६ जनवरीके दिन पन्हालापर किए गए धावेमें शिवाजीके कोई 
एक हजार सैनिक काम आए और फिर भी उनका यह प्रयत्त प्रूणंतया 
विफल ही रहा । २० जनवरीके दिन एक और दुस्समाचार वहाँ पहुचा । 
वहुत करके अपनी बहुमूल्य सेवाओ तथा वीरतापूर्ण विजयोका समुचित 
पुरस्कार और सम्मान न मिलनेके कारण ही शिवाजीका प्रवान अधि- 
कारी नेताजी अपने स्वामीसे वहुत ही असन्‍्तुष्ट हो गया था । अब बीजा- 
पुरियोसे चार लाख हुण रिव्वत्त लेकर वह्‌ उनसे जा मिला और मुगल 
प्रदेशपर आक्रमण करनेवाले दलोका नेतृत्व करने छगा। कई एक प्रछोभन- 
पूर्ण पत्र लिखकर तथा नेताजीकी सारी वडी-बडी मॉर्गे स्वीकार कर २० 
मार्च १६६६को जयसिंहने उसे पुत अपने पक्षमे मिला लिया । आदिल- 
णाहके सहायतार्थ गोलकुण्डाके सुडतानने १२,००० घुडसवार तथा 
४०,००० सैनिक भेजे थे, जो मुगलोके लिए चौथी दु्भाग्यपृर्ण घटना थी । 

वीजापुर नगरके उपान्तसे लोटते समय घास-दाना एकत्रित करने- 
वाले मुगल सेनिकोकी देनिक मुठभेडोके अतिरिक्त ११ तथा २२ जनवरीके 
दिन जयसिहको वीजापुरियोक्रे साथ डटकर दो छलडाइयाँ भी लडनी पडी | 
अतएव २० फरवरीको सुलतानपुरवाले अपने पडावसे चलकर जयसिह्‌ 
सीधा पूर्वम अथान्तिपूर्ण प्रदेशकी ओर वढा | 

इस चटाईका जव तीसरा दौर प्रारम्भ हुआ, जो अगले जून माहमे 
परेण्डास १८ मील उत्तरणूवंम भूम नामक स्थानपर जर्यसिहके लौट 
आनेक़े वाद ही समाप्त हुआ। जप्रसिहने मगछविडे और पलटनके किले 
भी खाली कर दिए | इस चटाईके प्रारम्भमे मगलो द्वारा जीते हए वीजा- 
पुरी फिलोमस जब एक भी मुगलोके अधिकारम नही रह गया था । 

४१ मार्चतों जयसिह उत्तरकी ओर लौटनेऊे लिए वापस चल पढ़ा, 
और 5६८ नवम्वरकों हो वह सीचा औरगाबाद पहेंचा | यद् करते-करते 
दोनो ही पक्ष बक़ गए थे। अब शान्ति स्थापनाके छिए उत्सुक थे, एव 
सन्विके लिए बातचीत प्रारम्भ हुई | जब सगल सेना अपनी शाज्य-सीमा- 
के अन्दर जा पहुँची तव वीजापुरी भी जपने राज्यको लौट गए। 


३, जयमसिंहकी विद्चलता ओर सृत्यु 
सानित दृष्टिस वीजापुरपर जयसिह्यी यह चटाई सर्ववा विफेठ ही 


( २३७ ) 


रहो । मुगल सेनाकी इस हार तथा वीजापुरके इस आक्रमणमे होनेवाली 
पत्त-हानिके कारण औरगजेव जयसिहसे वहुत अप्रसन्न हो गया । अवदवर 
१६६६मे इस अभागे सेनापतिको और्गाबाद लौटनेका हृवम मिला, तथा 
अगले २३ मार्च १६६७को वह दिल्ली वापिस बुला लिया गया। थाहज़ादे 
मुअज्जमको दक्षिणका सूवेदार वनाया गया और उसकी सहायताफे लिए 
जसवन्तर्सिह नियुक्त हुआ। अनेकों लडाइयोमे भाग लेनेवाले इस वीर 
राजपूतने औरगाबादमे अपने उत्तराधिकारीको जासन अधिकार सोप 
दिया ( मई, १६६७ ), और तव अपमानसे छुब्ध और निराशासे भरे हुए 
जयसिहने उत्तरी भारतकी राह छी। वीजापुरके युद्धमे जबसिहने एक 
करोटके छगभग अपना निजी द्रव्य व्यय किया, जिसमेसे एक पसा भी 
उसके स्वामीने उसे वापिस नहीं. चकाया-था। निरादर और भनराज्यने 
उसका दिल सीड दिया था। वृद्धावस्था तथा रोगसे जीर्ण जयसिह्‌ २८ 
तगस्त १६६७का वुरहानपुस्म मर गया। 
इस चढाईके समय जंयसिहकों कभी अपना पूर्ण युद्धकौगल काममे 
लेनेका पूरा-पूरा कवसर नहीं मिला था। इतने बडे धत्ती राज्यक्रो जीतनेके 
लिए उसकी सेना बहुत ही थोडी और सर्वथा अनुपयुक्त थी । उसके पास 
समहीन युद्ध तथा खाद्य-सामगी केवल एक-दो माहके लिए ही पर्याप्त थी । 
घेग चलानेके लिए अत्यावध्यक एक भी त्तोप उसके पास न थी | 


४. बीजापुर राज्यपर शासन करनेवाले सामन्त-सरदार 

धरेदू सैनिक विद्रोह वीजापुर राज्यके प्रधान मभियाप थे । राजकीप 
श़त्ताके निबंछ हो जानेपर सारा राज्य अनेकी सेनिक-जाग्रीरोमे बेंद गया 
था। राज्यका शासन सैनिक आधिपत्व मात्र था। सज्बके सारे हो 
महत्त्वपूर्ण विष्ववनीय पदों तथा अधिकारपूर्ण कार्योकों झुछ एने-गिने धन- 
छालुप सेनापतियोंने ही आपनमे वाट लिया था ौर राज्यती सारी सता 

च्यक्तियोंफ़ हावमे केन्द्रित थी । राज्यपर आपिपत्य करनेटा 
घिक सामन्त चार विभिन्न जातिदोफ़े थे। सर्वप्रथम तो अफगान थे. 
जागीरे पश्चिममे कोपछसे लेकर बंकापुर तक फ़रेडी हु: थी। 

हदगी थे, जो पूर्वमे कनूंल परगते जौर सायचू र दोशादरे एज भाग 
गपर शासव करत थ। तीसर मह्वदों सम्पदायक सयद हंसा 
दोफणके वदायत वर्गके बरब सुल्दानोतगा भी वहां दिये 


मी । 
(5 ॥। 
है रु 


4. ब्र 
र्न्य 
बज 


सत्य यथा 
डा, पा 7 म जया 
पे, 5 


ब्घ 
वन 
के जे 
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महत्व था। उस राज्यके हिन्दू पदाधिकारी तथा वहाँके आश्रित हिन्दू 
राजा दोनोकी गणना पददलित जातियोमे होती थी | राज्यपर आधिपत्य 
करनेवाले सारे ही राजकीय अधिकारी विदेशी थे, जो वापस अपने देश 
जानेका विचार तक छोड कर यहाँ ही वस गए और अब बश-परम्परागत 
सामन्‍्त सरदार वन वेठे थे | प्रत्येक दलवाले अपनी ही जातिमें शादी- 
विवाह करते थे, जिससे वे कभी यहाँकी स्थानीय आवादीमे सम्मिलित 
नहीं हो सके | विदेशी शासक-अधिकारियोका यह दल कभी राज्य-गासन- 
का एक अविभाज्य भाग नहीं वन सका | उनका एकमात्र उद्देश्य निजी 
स्वार्थ-लाभ ही था, और जहाँ तक उनका वेतन और पेशन उन्हे वरावर 
मिलते रहते थे, इस वातकी चिन्ता उन्हें कमी नही सताती थी कि नाम- 
मात्रके लिए भी वे जिस प्रदेश और राज्यके अग थे, उसपर कौन व्यक्ति 
आसन कर रहा था। यह देश उनका अपना न था, एवं उनमे देश भक्ति- 
की भावनाका पूर्ण अभाव ही था। वे सचमुचमे राजनैतिक खानाबदोश 
और हृदयसे अताय ही थे, वे वेघरवारके ऐसे व्यक्ति ये जो भारतमें 
रहवार भी यहाँके न ये। ऐसे अधिकारियोकी राजभक्तिके आधारपर स्थित 
राज्य बालूकी नीवपर वने हुए घरके समान था। विदेशियोकी विजयसे 
केवछ जनताके शासकोमे बदला-वबदली होतो थी, जनताके जीवनपर 
उसका कुछ भी प्रभाव नहीं पडता था। 


७, आदिलशाही सुलतानोंका पत्तन तथा राज्याभिमावक 
पदके लिए कशमकश 


मह्म्मद आदिलशाहके शासन-कालमे बीजापुर राज्यका विस्तार 
अपनी चरम सीमापर पहेंच गया था। अरव सागरसे लेकर बगालकी 
खाटो तक सारे भारतीय प्रायद्वीपमें वह फेंला हुआ था। अपने अधीन 
जमीदारो जौर राजाजोसे वसूल होनेवाले टॉकेके सवा पाँच करोड र्पयोंके 
अतिरिक्त वीजापुर राज्यवी अपनी वापिक आय भी ७ करोड ८४ लाख 
मपये थी। वीजापुरत्ती सेनामे ८०,००० घुटसवार जौर २,५०,००० पैदल 
सनिवोके साथ ही ५३० युद्ध वुददल हाथी भी थे। 

२८ नवस्पर १६७-कों जली आदिलशाह द्वितीयवी मृत्युके साथ ही 
वोजापुर शब्यक्ञा सारा गौरव भी विलीन हो गया। जब उसके चार- 
दर्गीप पुत्र पिवन्दरवों सिहासनपर वेठाबा गया और वबीजापुस्मे स्वार्थी 
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राज्याभिभावकोका भासन पारम्भ हुआ, जिससे अन्तमे उस सल्तनतका 
सर्वनाश हुला । 

सन्‌ १६७२से लेकर सनु १६८६मे इस राजघरानेका अन्त होने तकका 
वीजापुरका इतिहास वास्तवमे वहांके बज्चीरोकी कार्यवाहियोका हो विव- 
रण है । विभिन्न विरोधी सरदारोमे निरन्तर होनेवाले आन्तरिक गृह-युद्ध, 
प्रादेशिक अधिकारियों द्वारा अपनी स्वाबीनताकी घोषणाएँ, राजधानी 
तकमे राज्यके केन्द्रीय शासनका लुप्तप्राय हो जाना, यदा-कदा होनेवाले 
मुगलोंके भनिर्णायक आक्रमण तथा मराठोके साथ गुप्त रूपेण सन्वि होते 
हुए भी ऊपरी दिखावेमे उन्तके साथ शत्रुता बनाए रखना ही इन चौदह 
वर्षोकी प्रधान विशेपताएँ थी । 

२४८ नवम्बर १६७शकों अली गादिलशाह द्वितीय मर गया। तब 
दक्षिणी मुसलमानोके दलके हवशी नेता खवासखाने तुरन्त ही राजसत्ता 
अपने हाथोमे लेकर आदिलयणाह वशके अन्तिम सुलतान वालूक सिवन्‍्दर- 
को राज्य-सिहासनपर वठाया | दूसरे सरदारोंके साथ किए गए वादोकों 
भगकर निश्चित किले उन्हे सौपनेसे नये प्रधान मन्त्रीने इकार कर दिया। 
तव तो सुबोग्य अनुभवी भूतपूर्व वज़ीर अब्दुल मुहम्मद खिन्न होकर राज- 
दरवारस चल दिया । “सुल्तानकी वाल्यावस्था त्था राज्याभिभावककी 
अयोग्यताके कारण राज्य-तत्त्रका पत्तत होने लगा और राज्यमे सर्वत्र 
उपद्रव उठ खडे हुए ।” 

वीजापुरी सेनामे आधेसे अधिक सेनिक अफगान थे। उनका नेता 
अब्दुल करीम था, जो अब वहलोलखाँ द्वितीय कहलाता था, उसको 
जागोर वकापुरमे थी। ये अफगान अपने चढ़े हुए वेतनके लिए सस्तीके 
साथ माँग करते थे, और खुलकर राज्य सत्ताका विरोध भी करते थे, एव 
इस अफगानोको दबाने या उनका समूल उच्छेदत करनेके लिए जवाससा- 
को वाध्य होकर गुप्त रुपसे मुगल सूवेदारकी सहायता मांगनी पी । 
अतएवं भोमाके तट तक आगे वढ़कर १९ अक्तूबर १६७५वों मुगल सूदे 
दार वहादुरखांने ज़वासखाँसे भेंट की और वीजापुरके अफगान दख्यों 
दवाने ओर शिवाजोके साथ युद्ध करने सम्बन्धी आवश्यक थर्ते तब की । 


६. गज्याभिभावक बहलोलखाँ; १६७०-१६७७ 
वोजापुरी सेनाका प्रघान सेनापति बहलोलर्सा “प्राव सवाससति 
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सितम्बरमे दिलेरखाँ और वहलोलने गोलकुण्डापर चढाई की । अन्तिम 
मुगल थाने कुलवर्गास चलकर वहाँसे २४ मील पूर्व गोलकुण्डाके प्रथम 
सीमान्त दुर्ग मालखेडकी ओर वे बढे । उसे उन्होने एक ही दिनमे जीत 
लिया। किन्तु कुतुब॒गाही राजधानीसे ८० मील दूर मालखेडके पास 
ही अत्रुओकी एक बडी भारी सेनाने मुगलोके आक्रमणकी इस बाढको 
रोक दिया | दो माह तक लगातार युद्धके बाद भी उसका कोई निर्णायक 
परिणाम नहीं निकला । कुतुबशाही सेना वीजापुरियो और मुगलोंके 
प्रदेगोमे दूर तक जा घुसी और आक्रमणकारियोको खाद्य-सामग्री पहुँचाने- 
वाले सारे दलोका रास्ता ही रोक दिया गया। उबर वहलोलूखाँ एक 
एक घातक वीमारीसे ग्रस्त हा चल बसा और भूखो मरनेसे अपने आपको 
वचानेके लिए उसके अनुयायी यहाँ-वहाँ बिखर गए | तब दिलेरखाँ कुल- 
बर्गाकी ओर लौट पडा। वहाँ राहमे उसे बहुत वडी हानि उठानी पडी। 
उसे चारो ओरसे घेरकर भत्रु नित्य प्रति उसपर आक्रमण करने लगे । 

कुलवर्गामे मसूद दिलेरखोंसे मिला और मुगलोके साथ उसने सन्धि 
कर ली । यह तय हुआ कि मसूद वीजापुरका वजीर बनकर भौरगजेबकी 
आज्ञाआका पालन तथा शिवाजीके विरुद्ध सर्देव मुगलोकी सहायता करता 
रहेगा | पुन आदिलणाहकी वहन शहरवानू वेगमका ( जो पादशाह वीवीके 
नामसे विरयात थी ) विवाह और गजेबके किसी गाहजादेसे किए जानेका 
भी निन्‍्चय हुआ। इसके वाद दिलेरखोँ उत्तरकी ओर लौट गया । 


८, मसदका राज्यामिभावक्त बनना, अफगानोंका विद्रोह तथा 
वीजापुरके प्रान्तोंमं विप्लव 

बहलोलखों २३ दिसम्बर १६७७कों मर गया। गोलकुण्डाकी सेनाके 
याध जंगली फरवरीमे मयूद बीजापुर पहुँचा और बढॉका राज्याभिभावक 
वन वठा । विच्तु ख़जाना विन्‍्कुल खाली था, एवं वह अफगान सेंनिकोको 
चटा हा वेतन नहीं चफा सवा, जिससे क्रद्ध होकर वे अफगान उपद्रव 
परने लगे। उन्होंने वलोलखांके अनाथ बच्चो, विववाओं और अन्य 
गग्वन्नियाके घरोपर सविकार वर डिया तथा अपना बाकी रहा र्पया 
नया दनेके रिए उन्हे वाध्य वरतेयो उनका खुले-्जाम शपमान क्रिया। 
धतवान माने जानेबाले सभी नागरियोकों पक्टकर जफगानोने उन्हें 
तरह-तरहबी यन्त्रणाएँ दी। राज्यके विभिन्न प्रान्तोमे भी नयग्रे राज्या- 
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भिभावककी आज्ञाओंका पालन ठीक तरहसे नहीं होता था । अतणएव जब 
मुगल भी उससे रुष्ट हो गए तव उसका दुर्भाग्य चरम सीमाकों पहुँच 
गया। वर्पा समाप्त होनेपर अक्तूबर १६७८मे पेडगावसे रवाना होकर 
दिलेरखाँ अकलजमे जा डटा | 

उसी समय सन्धिकी शर्तोकि अनुसार शिवाजीने बोजापुरकी रक्षा तथा 
मसूदकी सहायता्थ अपने ६,००० छोह-कवचधारियोकी सेना भेजी | किन्तु 
शिवाजी और मसूदमे किसी भी प्रकार हादिक मित्रता होना एक असम्भव 
बात थी। कपटसे वोजापुरपर अधिकार करनेका थिवाजीने प्रयत्व किया। 
प्रतिदिन दोनोमे वैमनस्थ बढ़ता हो गया। अन्तमें खुले रूपमे उनमे 
प्षगडा हो गया । शिवाजी फिरसे बीजापुर राज्यको लूटने लगे। मराठोकी 
सेना शहरकी ओर वढी भौर उन्होने दीलतपुरके उपनगर खबासपुर 
खुसरुपुर और जुहरापुरके आसपासके प्रदेशोको लूटा । अपने खुले शन्रुओ- 
की अपेक्षा मसुदको अपने इन कपटी मित्रोसे अधिक भय मालूम हुआ, एवं 
उसने दिलेखाँका आश्रय चाहा और वीजापुरमे मुगल सेनाका सहर्प 
स्वागत किया | 

उधर दिल्ेरखाॉने गिवाजीके सुदृढ़ किले भूषालगढको २ अर्ग्रल 
१६७९के दिन जीतकर उसे पूरी तरह नष्ट-श्रष्ट कर डाला तथा उस किले 
की सहायताके लिए आनेवाली १६,००० मराठा सेचाको भयकर मारकाट- 
के बाद हराकर वहांसे भगा दिया। दिलेरखाँकी इन मफलताओेकि 
फरस्वस्प वीजापुरपर आक्रमण करनेवाले शनुओका ध्यान उधस्से हट 
गया । परन्तु अन्तमे मसूदकी दुरंगी चालसे दिलेरखाका धर्य छूट गया। 
धूलखेठके पास भीमा नदीको पार कर दिलेर्सा वीजापुरत केवल ईे५ 
मील उत्तरमे स्थित हलसगी तक जा पहुँचा | आदिलयाही जत्ता पूर्ण- 
त्पेण विलोन हो चुकी थी, और मसूद तथा थर्जाश्नाके आपसी झगडेके 
फलस्वरूप सारे प्रदेश और राजधानीम भयकर अराजऊता फीडी हुई थी। 


मुगल सूवेदार हो एकमान मध्यस्थ वन गया | 

ओऔरगजेबकः आदेश था कि सुलतानकी वहन शब् रखानू उर्फ पादघाह- 
बीवीको शाही हरममे भेज दिया जावे | उस शाहज़ादीके प्रति दीजापुरके 
राजघराने तथा वहांको जनताफ़ों भी समान हपसे अत्यधिक स्नेह था | 
अनएय धाना शेप जीवन एक पर्मात्थ सुन्नीके सहोमे वितासेके दिए 
जब १ जुलारे १६७०कों बह थाहज्ादी अपनी जन्मभूमिफों राजबालोसे 
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रवाना हुई, तब वीजापुरके राजदरवारी तथा वहाँकी जनताने रोते-कलपते 
ही उसे विदा दी । 


० दिलेरखॉकी वीजापुरपर चढाई और शिवाजीका 
आदिलगाहकी सहायता करना; १६७९ 


उस भाहजादीके इस बलिदानसे भी उस अस्तप्राय राजघरानेकों कोई 
लाभ न हुआ | मुगलोकी तृष्णा किसी भी प्रकार जानन्‍्त होनेवाली न थी । 
अब दिलेरखॉने यह माँग पेश की कि मसूद राज्याभिभावकका अपना पर्द 
छोटकर अपनी जागीरको लोट जाए और बीजापुरका शासन मुगलो द्वारा 
नियुक्त अधिकारी द्वारा होता रहे । मसूदने इस प्रस्तावको अस्वीकार कर 
अपनी वृद्धिमानीका परिचय दिया। अपने आदेशोकी यो खुले तौरपर 
पूर्ण अवहलना होते देखकर दिलेरखाँने वीजापुरके साथ युद्ध घोषित कर 
दिया । मसूदने शिवाजीके पास अब एक दूत भेजा और इस कठिनाईके 
समयमे आदिलगणाहकी रक्षाके लिए सहायता भेजनेकी प्रा्थेना की। 
शिवाजीने तत्काल ही मसूदकी प्रार्थनाको स्वीकार कर लिया, तथा १०,००० 
मराठे घुडसवार मसूदको सहायता भेजे और २,००० बेलोपर छादकर 
खाद्य-सामग्री भी वीजापुर पहुँचाई । 

सितम्वर १६७९में मुगलोने वीजापुरसे ५२ मीछ उत्तरमें स्थित 
मगलविठटे किछा जीत लिया, तथा भीमा नदी और उस किलेके वीचके 
सारे प्रदेशपर भी अधिकार कर लिया। तब उन्होने सलोतगी, काशीगाँव 
जोर जलमलापर आक्रमण किए और अकलजका भी घेरा डाछा। किन्तु 
वहाँ कहीं नी उन्हें कोई सफलता न मिली। ७ अक्तृबरको दिलेरखोँ 
राजधानीसे ६ मील उत्तर-पूर्वमे वरतगी नामक स्थानपर पहुँचा | किन्तु 
शाहजादे शाहजाऊमका विरोध उसके लिए नई वावाएँ उत्पन्न कर रहा 
था । वीजापुर-विजयमे देरी होनेके कारण औरगजेंव उसकी भत्संना करने 
लगा वा, जोर उसके निजी सलाहकार और साथी भी आपममे झगड रहे 
थे एव दिलेरखाँको सर्वत्र विफदताका ही पूर्ण अबवकार दिखाई पड़ने 
ठगा ॥ १०,००० वीर सेंतिकोके साथ शिवाजी स्वय पनन्‍्हाला और वीजा- 
पुरके दोचमे सेरगुर नामक स्थान तक आ पहुँचे थे। उबर जानन्दराव भी 
उतनी ही थौर सेना लेबर ३१ जवतूबर ६००को शिवाजीसे आ मिला 
था, जिससे शिवाजीकी सेना दुगुनी हा गई | ८ नवम्यरकों झिवाजीने 
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अपनी सेनाको दो भागोमे वाँट दिया। अपने साथ ८,५०० वीर सेनिकोको 
लेकर वह स्वयं मूसला और भलमला होता हुआ उत्तर-पूर्वकी ओर चला। 
आनन्दरावके अधीन १०,००० सैनिकोकी दूसरी टुकडी समुल्यकी राह 
उत्तर-पश््चिम दिशामे चलकर मुगल प्रदेशमे जा घुसी । 

अब मराठा सेना कुछ मिलाकर कोई ३०,००० घुडसवारोंसे भी 
अविककी हो गई थी । चारो ओर छुटेरोका जाल सा छा गया था। भीमा 
नदीसे छेकर उत्तरमे नर्मदा नदी तकके सारे मुगल प्रदेशपर शिवाजीने 
हरएक दिययासे आक्रमण कर दिया और वहाँ सर्वत्र छूंटने, जलाने तथा 
मारकाट करने लगा | - 


१०, बीजापुरके आसपासके प्रदेशोंको नट्ट-अ्रष्ट कर 


दिलेरका राजधानीपर आक्रमण करना 

वादकशाहके उलहनोंसे उत्तेजित होकर दिलेरखाँ पुन युद्धके लिए 
तत्पर हुआ। घेरा डालकर या एकाएक प्रवल आक्रमण हारा बीजा- 
पुर नगरको जीतनेकी दिलेरखांको कोई भी आशा नहीं रह गई थी। उन 
घेरा डालनेके लिए खाडयाँ खोदनेपर पीछेसे शिवाजीके जाक्रमणका हैः 
भो बना हुआ था। एवं मीरज-न्‍्हाला भ्रदेशपर चटाई करनेके उद्देग्यसे 
वह १४ नवम्वर्को वीजापुर नगरके पाससे छोटकर पण्चिमकी जोर चल 
पड़ा | अव सबसे पहिले पागलोकी-सी भयकर कर्रताके साथ वह बीजाइर 
राज्यके प्रदेशमें सर्ववाश करने लगा । वहाँके हिन्दू बौर मुसलमान सनी 
बोद किए जाकर गुलाम बना बेचे जाने छगे। अपने बच्चों सहित कुजोमे 
कूद-कूद कर. स्त्रियोंने आत्महत्या की। तव दिलेरते दोग जीर इृण्गा 
नदीकी उपजाक ह॒री-भरी घाटियोपर घावा किया, जौर बीजापुरके घात्य- 
भण्डार बहे जानेवाले इस प्रदेशके जो भी उपदन, संत और गाँव राहमे 
पड़े उन्हे वस्वाद कर दिया। 

बीजापुरफे किेके सामने दिलेस्साका थव बागे उठे रहना जत्पधिद्र 
कठिन हो गया । उसकी सेनाने भी उसकी आज्ञा मानता अस्वीयार वर 
दिया घा। उसलिए बोजापुरके विलेके सामने निर्र्थक ही परे ५६ दिन 
वितानेके बाद २५ जनवरी १६८०क दिन बेगम होडके पास उपना 
पञव उठाकर दिलेससाँ वापिस छौठ चला। तब दुठछ दिन तझ पाव: 
कुत्तेकी तरह यत्र-तत्र घूमता हुमा रा्षसी ऋतापूर्ण हवयाएं कौर हड- 
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मार करने लगा। तदनन्तर दिलेरने बेरड प्रदेशपर आक्रमण किया। 
सागर ही उस प्रदेशकी राजधानी था, और तव वहाँ पाम त्तायक गासन 
करता था। २० फरवरीको दिलेर गोगी पहुँचा, किन्तु जब विलेरखाँने 
गोगीसे ८ मील दक्षिणमें सागरपर धावा करनेका प्रयत्व किया, तब उसने 
बुरी तरह मुँहकी खाई | 

चपल बेरडोके पीछेसे आक्रमण कर देनेपर शाही घुडसवार तरस्त हो 
वहांसे भाग खडे हुए और वडी ही दीनताके साथ दया-याचना करते 
लगे। उस दिन मुगल पक्षके कोई १,७०० सैनिक काम आए। मुगल 
सैनिकोका सारा साहस विनष्ट हो गया और शत्रुके पुत सामना करनेपर 
प्रत्येक सतिकको ५,००० रुपये पारितोपिक देनेका प्रलोभन भी उन्हें युद्धके 
लिए तत्पर नहीं कर सका | 


११, दिलेग्खॉकों पदच्युतकर वापस बुला लेना, १६८० 


अब औरगजेव बहुत ही क्रुद्ध हों उठा, एव उसने दिलेरखाँ और 
घाहआलम दोनोको ही दक्षिणसे वापिस बुला लिया । बहादुरखॉको, जो 
अब खान-इ-जहाँ कहलाता था, उसने दूसरी बार दक्षिणका सूबेदार 
नियुक्त किया । मई १६८०मे खान-इ-जहाँके औरगाबाद पहुँचनेपर शाह- 
आलमने दक्षिणी सूबेकी सूवेदारी उसे सौप दी | 


१३, चीजापुरके प्रति ओरगजेब्रकी नीति, 
१६८० से १६८४ ई० तक 

दिलेरखाँकी विफठता और फरवरी १६८०मे उसके वापस लोट जाने- 
के चार वर्ष वाद तक मुगल वीजापुरके विरुद्ध कोई भी निर्णायक कार्य- 
वाही नहीं कर सके, क्योंकि वे तब शम्भूजीके साहस और वीरतापूर्ण 
अनपेक्षित वार्यके कारण वहुत ही चिन्तित और ब्यग्र ये। १३ जुलाई 
६६८६को जौरगजेवने बीजापुरके मुस्य सेनापति शर्जाखाँकों एक मैत्रीपूर्ण 
पत्र लिखा | गम्भूजी द्वारा अधिकृत बीजापुर प्रदेशको वापिस लेनेके लिए 
शम्भूजीके विर्द्ध झगलोकी सहायता करने के हेतु उसने शर्जाखवाँसे विशेष 
णाग्रह किया। शाहजादे आाजमसे विवाहित वीजापुरी झाहजादी शहर- 
वानूने नी १८ जुलाईके दिन शर्जावॉके नाम इसी आशयका एक व्यक्तिगत 
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पत्र लिखा। परन्तु सहयोगके लिए की गई औरगज़ेवकी इस प्रार्यतावग 
किसी भी आदिलगशाही अधिकारीने कोई उत्तर नही दिया। वीजापुरियो- 
की ओरसे मराठोकों मिलनेवाली मददके सुस्पष्ट प्रमाण औरनज़ेवकों 
वारम्बार मिलते गए इसलिए औरगज़ेवने बीजापुरियोंके विरुद्ध भी युद्ध 
छेडकर अपने राज्यकी रक्षाके लिए ही अपने सारे साथनोकों एकत्रित 
करनेके लिए उन्हे बाध्य करनेका निव्चय किया, जिससे.कि धम्भूजीपर 
अधिक दवाव पड सके । वीजापुर राज्यमे जा घुसनेके लिए अप्रेल १६८२ 

शाहज़ादे आजमकी अवीनतामे एक वडी सेना वहाँ मेजी गई। आज़म- 
ने सीमान्त प्रदेशको नष्ट-श्रष्ट कर दिया और बीजापुरसे १४० मील उत्तर- 
में स्थित बरूरके किलेपर अधिकार कर लिया। 


अव वीजापुरकी दक्षा अत्यन्त नियाञ्ापूर्ण हो गई थी। आदिलगाहके 
पतित राज-दरवारमे पूरे पाँच साल तक वजीरी करके अब सिद्दी मसूद 
वहंसे विलैंकुल ऊब उठा था। अतएवं २१ नवम्बर १६८१को वह राज- 
दरवार छोढकर चल दिया, भौर अपने किले अडोनीमे पहुंचकर उसने 
अपने वज़ीर पदसे त्याग-पत्र दे दिया। तब १० मार्च १६८४को आका 
खुसरू वीजापुरका वज़ीर बनाया गया, किन्तु ६ माहके भीतर ही ११ 
अवेतूवरके दिन वह मर गया। इस समय राज्यकी रक्षाके लिए बहत 
जोरोंसे आयोजन किए गए। ३ मार्च १६८४को यह कार्य सिकव्दस्ने 
अपने अत्यन्त याहसी सेनापति सैयद मखदम उर्फ थज्ञखिकों सापा। 
उसके थाश्चित घासक वाकोनसेडाके पाम नायककों लिखा गया था कि 
अपने वेरइ सैनिकोमे जो भी अच्छे निभानेवाज़ हो उन्हें साथ लेकर बह 
स्वय वीजापुर आवे | 

३० भातके दिन आदिलशाहके पास औरगजेवकका एक पत्र पहुंचा 
जिसमे उसने आदिलयाहको अपनी अधीनता स्वीकार करने, मुगलोफी 
थाहों सेनाको तत्काल रसद पहुँचाने, बिना रोक-दोकक़े अपने साज्यमेंगे 
होकर मुगल सेनाको निकलने देने, मराठोंके साथ चलनेवाले पूद्धमे 
मुनलाकी सहायतार्थ ५-६,००० घुठसवारोकों मेजने, तथा सग्भजीयों 

सहायता या आश्षय न देनेकी माँग की थी। सिवन्‍्दरने एस पाया दहत 
हाँ करारा उत्तर दिया । त्व तक मुगलो हारा जीते गाए बीजाउुर राज्यक 
भार प्रदेश तथा बीजापुरसे वन किए हुए ठाँगिफ़ी सारी रकम लादानेग्ठ 
लिए उसते ओऔरगझ्ेवकों लिखा। उससे यह भी मांध वी कि बीडाएर 
साज्यमें स्यापित सासे मुगल चौकियां उठा ली जायें, तत्रा मापने हो 
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राज्यमे होकर मुगल शम्भूजीपर चढाई करें। जिवाजी या शम्भूजी हारा 
छीनी गई बीजापुर राज्यकी सारी धरती जब तक मराठोंसे जीतकर 
भादिलणाहको वापिस लौठा न दी जावे तब तक मुगल शम्भूजीके साथ 
सन्धि न करे इसकी भी उसने विभेप ताकीद की। अब दोनो ही पक्ष- 
वाले युद्धकी तैयारियां कर रहे थे। १ अप्रेल १६८५को मुगलोने पहली 
खाड्याँ खोदी और यो वीजापु रका घेरा प्रारम्भ हुमा । 


१३, बीजापुरके घेरेका प्रारम्भ 


वीजापुर गहरकी दीवारे लगभग अढाई वर्गमील जमीन घेरे हुए 
हैं। शहरपनाहका यह घेरा अण्डाकार है। ४० से ५० फुट चौडी खाई 
पार करनेके बाद हमे मजबूत विशाल-काय दीवारे मिलती है, जिनकी 
ऊँचाई ३० फुटसे वढकर कही-कही तो ५० फुट की हैं। उज़की औसत 
चोडाई लगभग २० फुटकी है। इस गशहरपनाहको सुदृढ बनाने ओर 
उसकी सुरक्षाका ठीक प्रवनव करनेके लिए दरवाजोके पासकी दस वु्जोके 
अतिरिक्त अन्य दूसरी ९६ वुर्जे है। ऐसा प्रतीत होता हे कि पश्चिमकी 
दर्जी वुजंकी ओर कुछ भी ध्यान न देकर और गजेबने दक्षिणवाली लण्डा- 
कसव वुर्जपर ही अपनी सब तोपोकी जोरोसे गोलाबारी की थी, जिससे 
उस बुजके पास शहरपनाह टूट गई। इस लण्डा-कसव बुर्ज और फिरगी 
वुजंके वीचमे मगली दरवाजा है। वीजापुर नगरपर अधिकार हो जानेके 
बाद विजयी आऔरगजेवने इसी दरवाजेमे होकर उस नगरसे प्रवेश किया 
था, एवं तदनत्तर उसका नाम वदलकर फतेह दरवाजा रख दिया गया। 

दहरके वीचमे किला आर्क नामक एक और भीतरी दुर्ग है, जिसके 
भी चारों ओर किलेवन्दरी की हुई है तथा जिसका बेरा कोई एक मील 
लम्बा है। जादिलशाहोके सारे राजमहल तथा सरकारी दफ्तर इसी 
भीतरी गटके अन्दर बने हुए थे । 

६ अडेल १६८५को मुगलोने बीजापुरका घेरा डाला | एक बडे तालाव- 
को जपने पीछे रबर धहरके उत्तर-पद्चिममे शाहपुरकी तरफ गहर- 
पताहल काट आये मोछकी दुसेपर स्ह्ेत्लाखाँ और कासिमखाँने अपनी- 
जपनी जॉत्या बोदी। 28३ पस्चिममे जुहरापुर या रसूलपुर उपनगरके 
पास खान->ज्हांत अपनी सेचाके थागे बटनेका प्रयत्न किया | १८ जूनको 
शाहेज्ञादा आाजम एक वी सेनाझे साथ वहाँ पहेचा, और नगरसे दक्षिणमें 


४ बडे 
2 ४९: 

बेगम हीजमे पंडाव डालकर उस घेरेके सचालनका नेतृत्व उसने अपने 

हाथमें ले लिया | 

घेरा डालकर किला लेतेमे मुगलोकी अयोग्वता, ढिलाई तथा अव्य- 
वस्था छोक-प्रसिद्ध थी। साथ ही बीजापुर नगरके आस-पासवी घरती 
बहुत ही पथरोली और कठोर है ) एक-दो फुट खोदनेपर ही ठोस चट्टानें 
निकल जाती है, अतएवं मुगल वडी मिहनत तथा कठिनाईसे बहुत ही 
धीरे-धीरे आगे बढ पाते थे । 

इस सेंकटके समय उसके साथी और सहायक आदिलशाहके पास 
एकत्रित होने लगे। १० जूनको सिद्दी मसूदकी सेना आई। तब १४ 
भगस्तको गोलकुण्डाका सैनिक-दल आावा, और अच्तमे १० दिसम्वरफो 
हम्वीररावके नेतृत्वमे शम्भूकी सेनाकी दूसरी टुकडी भी भा पहुँची । 

२९ जून १६८५को भाहज़ादा आज़म बीजापुर किलेके बिलकुल ही 
पास पहुँच गया। किन्तु इस एक माहसे भी कम समवमे उसको चत्रुके 
साथ तोन भयकर युद्ध करना पडे थे। पहली जुछलाईको बछुर्‌ रकफ 
ओर शर्जारजाने उसकी स्राइबोपर घावा किया | बहुतसे मुगल सेनानायक 
घायल हुए और कई मारे गए। घेरा डाले हुई पडी मुगल सेनाके पटाव- 
में खाद्य-सामग्री तथा अन्य सामान लानेवाले दलोपर दूसरे दिन दक्षि- 
णियोंने हमछाकर बहुत करके उन्हें भी मुगल पडाव तक पहुँचनेसे 
रोक दिया। 


फिरोजजंग 2 खतरेमें ७ जि 

१४, फिरोजजंगका खतरेमें पड़े हुए भाहजादे आजमकों बचाना 

अब गुगल पडावमे अकाल-सा पड ग्या। दोजापुरके आमसपासके 
प्रदेयपर उतने अधिक आक्रमण हो चुके थे, बोर वह इनती बार बस्वाद 
किया जा चुका था कि वहां कही भी कोई खाद्य-सामग्री मिद्र सतना 
बसम्भव था। उत्तरकी ओरसे वहां जानेबाले सारे रास्ते मशाठोंक्रे उप- 
द्रवोफे कारण बन्द थे, और अब बरसातके प्रारम्भ हो जानेसे सब नदियों 
में बाढ़ ना गई थी | “पड़ावमे अब धान्य पत्धह रपये सेर व्रिवता था 
ओर फिर भी बहुत हो घोडी माना प्राप्य होती थी ।” 

सैन्य वीजापुरसे लौटनेफे अतिरिक्त आजमफे बचाववा दूसशा कोर 
उपाय औरमजेवद्ो नहीं सूता, एवं धोरगडेवने आजमयों बसा झादेश 
दिया अपने सारे सेनापतियोको एकतजित वर भाहजादेने दनतो सत्यह पूष्ी, 
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तव उन्त सबने भी वापिस लौट जानेकी ही राय दी | किन्तु अव आजमको 
आवेश आ गया । उसका प्रतिहन्ही भाई शाहजादा शाहआलम कुछ ही 
समय पहिले पराजित हो कोकणकी चढाईसे निराश विफलमनोरथ लौटा 
था। भाजम नही चाहता था कि शाहआलमकी-सी उसकी भी दुर्दगा हो। 
तब तो ओरगजेब आज़मको सहायता पहुँचानेके लिए तत्काल 
प्रयत्मणील हुआ | ५,००० वैलोपर लादकर खाद्य-सामग्री भेजी गई | सैकडो 
खाली घोडोपर वहुत-सा द्रव्य तथा गोला-बारूद भी भाहजादेके लिए 
रवाना किया गया। इन सबको भाहजादेके पडाव तक सकुशल पहुँचा 
देनेके लिए गाजीउद्दीन बहादुर फिरोजजगके नेतृत्वमें एक सशक्त सेना ४ 
अक्तूवर १६८५को थाही पडावसे रवाना हुई। इन्दीके पास शर्जाखाँकी 
हराकर रह भर लडता-भिडता फिरोजजग भूखों मरती मुगल सेना तक 
जा पहुँचा। फिरोजजगके वहाँ पहुँचते ही “मुगल पडावमे अब दुर्भिक्षके 
स्थानपर हर वस्तु वहुतायतसे मिलने लगी और भूखो मरते सेनिकोको 
जीवन-दान मिला” | उधर प्रत्येकके सिर्पर धान्‍्यका एक थेला उठवाए 
६,००० पेदल बेरड संनिकोकों लेकर रात्रिके समय पाम नायकके प्रयत्न 
किया कि वह सारा धान्य किसी भी तरह बीजापुर किलेमे पहुँचा दे, किन्तु 
फिरोजजगने इस दलको पराजित कर मार भगाया । यह उसकी दूसरी 
उत्लेखनीय सफडठता थी । 
उधर कुतुब॒धाहके गोलकृण्डा किलेमे जा छुपनेपर अक्तुबर १६८५के 
आरम्भमे याहजादे गाहआल्मने बिना किसी विरोधके गोलकुण्डा राज्यकी 
राजवानी हृदरादादसे प्रवेश किया | कई कुतुबशाही अधिकारी शाहआलम- 
के साथ जा मिले । किन्तु वीजापुर और मराठोके साथ मेत्रीपूर्ण नीति 
बनाए रखनेवा पक्षपातो, कुतुवणाही प्रधान मन्‍त्री मादन्ना पण्डितके मार्च 
१६८६मे भारे जानेक़े वाद ही कही कृतुबशाही राज्यपर मुगलोका यह 
जधिकार स्थायी हो सका | 


१०, वीजापुरका घेग चलाते समय गुगलोंके कप्ट ओर कठिनाइयों 
वीजापुरक्रा घेरा डाले जून १६८६मे परद्वह माह पूरे होनेकी आए, 
फिर भी उपया बोर निर्णायक परिणाम नहीं निकछ रहा या। 
सतभेद और पारस्परिवर टीगक्ति वारण मंगल सेनापतियोमे फ्टने 
उस रूप धारण कर रिपा था। औरगजेवने महसूस किया कि जब तक 
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वह स्वय जाकर इस घेरेके सचालनको अपने हाथमे न लेगा तब तक 
उस किलेको जीतना सम्मव नहीं। अतएवं १४ जून १६८६के दिन वह 
थोलापुरसे खाना हुआ और २ जुलाईको वीजापुरके किलेके पश्चिममे 
स्मूलपु रके पास जा पहुँचा । घेरेको दुढ्ताके साथ चलाकर घन्रुको दवानेके 
लिए तत्काल हो आदेश दिए गए । 
इस बर्य वर्षाकि अभावके कारण दक्षिणमे जो दुभिक्ष पडा, उससे घेरा 

डालनेवालोके कष्ट बहुत बढ गए थे । परन्तु बीजापुर नगरमे घिरे हओके 
कष्ट तो उनसे भी कही दस गूना अधिक थे। “किलेमे अनगिनत मनृष्य 
और घोड़े मरे।” घोडोकी कमीके कारण ही जन्रुके चारो ओर मडराने 
और भर्टक जानेवालो तथा यातायातके साथनोको छिन्न-भिन्न कर देनेकी 
अपनी परम्परागत प्रिय युद्ध-शैलीका प्रयोग दक्षिणी इस बार नहीं कर 
सके। घेरा जब बहुत ही कडाईके साथ. चल रहा था, तव मुसलमान 
मुल्लाओंका एक दल बीजापुर नगरसे निकला और मुगल पडाव में 
पहुँचकर औौरगजेबकी सेवामें उपस्थित हुआ। उन्होंने निवेदन किया, 
भाप कट्टर मुसलमान है, धामिक कानूनका आपने पूर्ण अध्ययन किया हैं, 
कुरानकी सम्मति तथा मौलबी-मुल्लाओंके आदेशोंक्रे विरुद्ध आप कभी 
कुछ नही करते । कृपा कर हमें यह वतावें कि हमारे समाच मुसलमान 
भाइयोके विरुद्ध आपने यह जो अधामिक युद्ध छेडा है, उसे किस प्रकार 
भाप न्यायोचित प्रमाणित कर संकते है ।” औरगज़ेवके पास उत्तर तैयार 
था; उसने तत्काल ही कहा--तुमने जो कुछ भी कहा वह धक्षरम 

सत्य है। तुम्हारे राज्यका मुझ्ते लोभ नही है। परन्तचु उस चारकीय 
काफिरका वह काफिर वेटा--औ रगजेवका सकेत घम्भूजीकी ओर घा-- 
पुम्हारे सोथ है, और तुम उसे आश्रय भी देते हो। यहांसे ठेकर दिल्‍्दीके 
देरचाज्ा तक वह मुसलमानोको कष्ट दे रहा है, और रात दिन उसकी 
शिकायते भेरे पास पहुँचती है। उसे मेरे हवाले कर दो, में दूसरे ही 
क्षणम अपता घेरा उठा लूगा।” निरुत्तर हो बेचारे मुल्लाओको चुप 
रह जाना पडा । ../ 

भौरगजेबका निजी टेस अब तक खाटयोंसे कोई दो मील पीछे था। 

४ मितस्वस्को उसे वहसे हटाकर साइयोंके ठोक पीछे छा सदा जिया । 

अस्त-ास्म्से पूरी तह सुसज्जित हो घोड़ेपर वेठक़र एक टी हुई सुर 
लिन गछीफी राह औरगजेब जपने “रे तक पहुँचा और वहाँ घेस चाने- 

पांडे सेनापतियोकी सलामी री। तब घोड़ेपर चटा हुआ बह साएे 
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पास पहुँचा और किलेकी वुर्जपर गोलावारी करनेको चढाई हुई तोपोकी 
देखभाल की, तथा वहाँ उसने स्वय यह समझनेका प्रयत्न किया कि 
किस कारणसे किलेको जीतनेमे अब तक इतनी देरी हो रही थी । 


१६, बीजापुरके अन्तिम सुलतानका पतन और अन्त 

उस दिनसे एक सप्ताह वाद ही बीजापुरका पतन हुआ, किन्तु आक्र- 
मण करके वीजापुर नही जीता गया था। किलेमे घिरे हुए सैनिक पूर्णतया 
हताश हो चुके थे। आदिलशाही राज्यको बचा सकनेकी कोई आशा 
अब नही रह गई थी। सुलतान स्वार्थी सरदारोंके हाथमे कठपुतली बना 
हुआ था। वाहरसे किसी भी प्रकारकी सहायता पानेकी सारी आशाएँ 
तव तक टूट चुकी थी। भविष्य अब सर्वंथा अन्धकारपूर्ण देख पडता था। 
नगरके रक्षक दलमे अब केवल २,००० सैनिक ही बच रहे थे। ९ 
सितम्व॒रकी रातको दो प्रमुख वीजापुरी नेताओ नवाब अब्दुर्‌ रऊकफ 
और शर्जाखाॉंके कामदार फिरोज़जगकी सेवामे पहुँचे और बीजापुर नगरके 
आत्म-समर्पण सम्बन्धी समझौतेकी बातचीत प्रारम्भ की। औरगजेंबके 
सम्मुख उपस्थित होनेपर उसने अब्दुर रकफ और शर्ज़ाखाँके प्रति विशेष 
कृपा दिखाई | 

रविवार, १२ सितम्बर १६८०के दिन बीजापुर राजघरानेका पूर्ण 
पतन हो गया । उस दिन दोपहरमे कोई एक वजे जब आददिलशाही सुल- 
तानोका अन्तिम वशज सिकन्दर अपने वश-परम्परागत राज्यसिहासनको 
छोडकर राव दरूपत वर्देलेकी देख-रेखमे वीजापुरके राजमह॒लोसे निकला 
तव उसके मार्गके दोतो ओर उसके प्रजा-जन पक्ति बॉथे खडे रो-रोकर 
विलाप कर रहें थे। वहाँसे चलकर सिकन्दर रसूलपुरमे औरगजेबके 
पटावमे गया । 

गद्दीसे उतारे हुए इस सुलतानको मुगल मनसव देकर उसे 'ख़ान' की 
उपाधि दी गई और उसकी एक छाख स्पया पेंशन भी नियत की गई | 
वीजापुरके सब ही अधिकारियोकों मुगल साम्राज्यकी नौकरीमे रख 
लिया गया। 

१६ सितम्वबरकों उस मुगल विजेताने एक पराछकीनुमा सिहासनपर 
देठकर गफलाक्नवाबी खादयोके पास होते हुए मगली दरवाजे नामक 
दा निणा दसरवाजस वाजापुरम प्रवेश किया | क्लिपर आक्रमणके लिए भी 
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पहिले इसी मार्गका निश्चय हुआ था। तब सारी राह अपने दाएँ-वाएँ 
सोने-चाँदीवी मोहरे छुटाता हुआ औरगज़ेव नगरके विभिन्न मार्गोसे 
गुजरा तथा किलेकी दीवारों, वुर्जों और राजमहलोका भीतरसे निरीक्षण 
किया | तब वह जुम्मा मसजिदम पहुँचा और अपने ऊपर की गई ईव्वरीय 
कृपामीके लिए उसने ईव्वरसे दृहरी प्रार्थना की । सिकन्दरके राजमहलमे 
उसने कुछ घण्टों तक विश्वाम किया तथा अपनी विजयके उपलक्षमे 
सिकन्दरके राजदरवारियोकी अभिननन्‍्दक भेटे स्वीकार की। जीवित 
व्यक्तियोंके चित्र ववाकर मनुष्यको ईश्वरके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करनी 
चाहिए, क्रानके उस आदेशके विरुद्ध जो कोई भी चित्र वहां दीवारोपर 
वने हुए थे उत्त सबको .ख़ुरेद देनेका हुक्म दिया गया, और और गजेवकी 
इस विजयकी वात सुप्रसिद्ध त्ोप 'मलिक-इ-मेदान' पर खुदवाई गई। 

स्वृतत्त्र राज्य तथा राजघरानेके पतनके बाद बीजापुर नगर प्रर्णततया 
चौपट हो गया। वह उजड गया और सर्वत्र भय्कर नीरवता तथा 
उदासीनता छा गई। 

कंदीकी ही दशामे सतारा किलेके वाहर ३ अर्रेल १७००कों सिकन्दर- 
की मृत्यु हो गई। तब उसकी उम्रके ३२ वर्ष भी पूरे नहीं हो पाए थे। 
उसकी अन्तिम इच्छाके अनुसार उसके शवकों दीजापुर ले जाकर उसके 
आध्यात्मिक गुरु मेख फहीमुल्लाकी समाधिके तले विना छत्तवाले एक 
प्राकारमे गाड दिया गया । 


अध्याय १३ 
कतुबशाहीका पतन ओर अन 


१, अवुलहसन कुतुबशाहका राज्यागेहण; १६७२ 

गोलकुण्डाका छठवाँ सुलतान अब्दुल्ला कुतुबगाह्‌ जब अपने पिताके 
बाद सन्‌ १६२६ ई०में गोलकुण्डाके सिहासनपर बेठा, तब उसकी उम्र १२ 
वर्षकी थी । उसने ४६ वर्ष राज्य किया, परन्तु अपने सारे शासन-कालमे 
बह दूसरोके हाथकी कठपुतली ही वना रहा | ४० वर्षसे भी अधिक काल 
तक तो उसकी माँ हयातवरश वेगम ही वास्तवमे शासन करती रही । 
वह एव दृट चरित्रवाली स्त्री थी। सन्‌ १६६७में उसकी मृत्यु हो जानेपर 
अब्दुरछाके ज्येछ्ठ दामाद सेयद अहमदने राज्यभारकों सम्हाला। अब्दुल्ला 
जीवन पर्यन्‍्त आलसी और प्राय अशक्त वुद्धहीन ही रहा। राज्यकी 
परम्प्राके अनुसार न्याय करने या जनताको दर्शन देनेके लिए वह कभी 
खुले दरवास्में नहीं वेढता था। गोलकुण्डाके किलेकी चहार-दीवारीके 
बाहर जानेका भी उसने कभी साहस नहीं किया । इस प्रकारकी परिस्थिति- 
के स्वाभाविक अनिवार्य परिणामस्वरूप गोलकुण्डा राज्यमे कुप्रवन्ध और 
णस्त-व्यस्तता सदेव बना रही । 

जब्दुरलाके कोई पुत्र न था। उसके केवछ तीन रूडकियाँ थी। 
दूसरी छटकीका विवाह औरगजेंबके पुत्र मुहम्मद सुलतानके साथ हुआ 
था। पहली संयद जहमदको व्याहीं थो, जो स्वयको मक्‍क्राके एक बहुत 
ही उच्च घरानेवा वशज बताता था| अपनी योग्यतासे वह प्रवान मन्ती- 
के पदवर पहचकर राज्यका यवार्थ च्रासक सी वन गया था। सैयद 
सुटतानके साथ तीसरी शाहजादीके विवाहका प्रस्ताव था। किस्तु जिस 
दिन विवाह हानेवाल्ा था उसी दिन सेंयद अहमदने अदुटलास कहा-- 
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“यदि आपने अपन्ती लडकीका विवाह सेय्यद सुलतानके साथ किया तो 
में तत्काल ही राज्य छोडकर चला जाऊंगा” | तब तो बडी ही तत्परताके 
साथ शाहज़ादीके लिए दूसरा वर खोजा गया | राजमहलके अधिकारियोने 
अव अवुलहसनको चुना । इस युवकका पिता कुतुब्धाही घरानेका ही 
वशर्ज था। पीर सेय्यद राजू कत्तलका भिष्य वनकर इस अवुरूहसनते 
अपने जीवनके १६ वर्ष एक फकीरके समान आलस्यपूर्ण तथा चिन्तारहित 
ही विताए थे | अब उसीको राजमहलोमे ले जाकर तुरन्त ही शाहजादीके 
साथ उसका विवाह कर दिया गया | 


२१ अप्रेल १६७२को अब्दुल्लाका देहान्त हो गया। अब एकाएक 
राज्यके उत्तराधिकारके लिए झगडा उठ खडा हुआ | कुछ अव्यवस्था तथा 
आपसी युद्धके वाद महलूदार मूसाखाँ तथा अन्त पुरके अन्य अधिवारियोकी 
सहायतासे उच्च-कुलीन ईरानी त्तायक सेय्यद मुहम्मदने सैय्यद अहमदको 
घेरकर वलपूर्वक कद कर दिया। तब अवुलूहमनको राजगद्दीपर वंठाकर 
उसका राज्याभिपेक किया और मुज़फ्फर उसका प्रधान मत्ती बना । अब 
मुज़फ्फरका सब कुछ काम करनेवाले ब्राह्मण नौकर मादन्ना पण्डितको 
टोभ देकर अवुरूहसतने अपनी ओर कर लिया, तथा उसके हारा 
मुज़फ्फरके निजी शरीर-रक्षकोके कई नायकोकों भी प्रत्योभन देकर वहका 
दिया, भर त्तव एक दिन विना किसी उपद्रवक्े मुजफ्फरको वज़ीरके पद 
हटा दिया । अब अवुलहमनने मादत्नाकों सूर्यप्रकाभरावकी उपाधि देकर 
गोलकुण्डाका वज्ञीर वनाया। वजीरोकी यह बदल्य-बदली सन्‌ १६७३मे 
हुई, उसके बाद उस राज्यके पत्तनसे कुछ ही पहिले सन्‌ १६८६मे उनवी 
हत्या होने तक मादन्ना ही वज़ीर बना रहा | मादन्नाका भाई आकन्ना 
गोलकुण्डाका प्रधान सेनापति बना, उसके वीर और विद्वातु भतीजे 
यागम्ताको, जो रस्तमराव कहलाता था, गोलकुण्डाकी सेनामे उच्च पद 
दिया गया। अपने आश्वित मुहम्मद इब्नाहोमकों मादन्नाने गोलदुण्टाया 
सवीच्च अमीर बनाया | 


मादल्लाके इस बारह-वर्षीय मन्त्रित्वकालमे भी राज्यके आन्तरिक़ 
शासनमे अब्दुल्लाके णासन-कालकी-सी अव्यवस्था तथा वैसे ही बत्या- 
चार निरन्तर चलते रहे, स्वभावतया परिस्थिति दिनोदिन विगःती ही 
रही । पतएव अपने राज्यकी सुरक्षाके लिए मादन्नात़ों एप्रमात्र उपाय 
रद विजयी होनेबाले मगठा राजाके साथ घनिष्ठ मंत्री स्थापित बरना 
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ही देख पडा, और इसी कारण गोलकुण्डाकी रक्षाके निमित्त उन्हें प्रति- 
वर्ष एक लाख हृण देते रहनेका भी उसने वायदा किया था । 


२, गोलकुण्डा सुलतानके प्रति मुगल नीति 

औरगजेव जानता था कि जव तक बीजापुर राज्य विद्यमान था, 
गोलकुण्डा सुरक्षित ही रहेगा, अतएवं गोलकुण्डापर पहिले अधिकार 
करनेका उसने प्रयत्न नहीं किया । 

अपने वजीर मादन्नाकों ही सारा राजकीय शासन-कार्य सौपकर सुल- 
तान अवुलहसन अपने राजमहलोमे वन्द अपनी अनगिनित रखेलियो तथा 
नर्तकियोके साथ पडा जीवन विताता था | सुलतान अब्दुल्ला कुतुबशाहके 
घासन-कालमे हैदराबाद भारतीय भोग-विलासियोके लिए तीर्थे बन गया 
था । वहाँ कोई २० हजार वेश्याएँ थी, जो प्रत्येक शुक्रवारको साव॑जनिक 
चौकम सुरतानके सामने नृत्य करती थी, और जिनके घरोंके पासके 
अनगिनित घराबखानोमे प्रतिदित कुल मिलाकर ताडीकी कोई १,२०० 
बड्े-बटी पाले खाली हो जाती थी । किन्तु साथ ही अब्दुल्लाने विला- 
सिताको वढानेवाली कई एक ललित कलाओको भी प्रोत्साहन दिया था। 
आशिक राह्ययता देकर उसने अपनी राजधानीमे कई एक ऐसे चतुर कारी- 
गरोको वसाया था, जिनकी बनाई हुई अत्यधिक सुन्दर वस्तुएँ सारे भारत- 
वर्षमे सुप्रसिद्ध थी । सुलतान अब्दुल्ला स्वयं भी बहुत ही उच्चकोटिका 
सगीतज्ञ धा। उसे 'तानशाह' अर्थात्‌ सरस सुछतान कहते थे, जो सर्वेथा 
साथंक ही था | 

सुलतानकों पाने तीन करोड रपयोकी स्थायी आय थी। औरगजेबके 
गद्दीपर बेठनेके कोई ३० वर्ष बाद तक गोलकुण्डा राज्य मुगल आक्र- 
मणोसे वचा रहा । शिवाजी और उनके सहायक आदिलशाहके साथ 
उल्झे रहनेके कारण गोलकुण्टाकी ओर मुगल ध्यान न दे सके । 

सन्‌ ६६६५-६६ ई०मे जयसिहके सेनापतित्वमें, सन्‌ १६७९ में दिलेर- 
खाँ द्वारा विए गए तथा सन्‌ १६८५में शाहजादे मुहम्मद आजमके नेतृत्वम 
ज्व-जब सुगल सेनाने वीजापूरपर आक्रमण किया, तब-तब विपत्तिमे पड़े 
अपने टस नारी सहायताथं अपनी सेनाएँ भेजकर गोलकुण्डाक़े सुडतान- 
ने खलें नोरपर बीजापुस्यों मदद दी थी। विन्तु औरगजेवकी दृष्टिमे 
वाफ्राक साथ भा--चारा स्थापित करना ही वुवुबशाहका सबसे मयकर 
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अपराध था। सन १६६६मे शिवाजीके आगरासे भाग निकलनेके वाद 
उन्हे युद्ध-सामग्री, आदि लेकर कुतुवगाहने शिवाजीकी पर्याप्त सह्ययता की 
थी, जिसके फलस्वरूप उन्होने अपने सारे किले मुगलोंके पाससे वापिस 
छीन लिए। पुन १६७७से जब शिवाजी हैदरावाद गए थे, तव कुतुब- 
शाहने वडे हों आनन्द ओर उत्साहके साथ उनका स्वागत किया था 
शिवाजीके घोडेके गलेमे रत्नोका हार डालकर तथा अपने राज्यकी सुरक्षा 
के निमित्त प्रति वपें एक छाख हुण कर देनेका वायदा कर थिवाजीके 
एक विनीत आश्रितकी तरह कुतुवभाहने उनके प्रति व्यवहार किया था। 
यही नहीं, उसने मादन्ना और आकन्ना जैसे ब्राह्मणोकी अपना प्रधान 
मन्‍्त्री बताया तथा यो अपने राज्य-शासनमे हिन्दुओके प्रभावको प्राधान्य 
प्राप्त करने दिया था ।* 


३, मुग़्लोंके साथ युद्ध तथा उनका हेदराबादको 
विजय करना; १६८० 
इसपर ओऔरगजेवने तत्काल ही शाहज्ादे शाहआलूमको हँदरावादपर 
आक्रमण करनेके लिए एक बडो सेनाके साथ रवाना किया | कित्तु जब 
शाही सेन्वाका भग्रभाग मालखेडसे ८ मील पूव॑मे सेलूमके पास पहुँचा, 
तब उसने देखा कि गोलकुण्डाकी सेना उसका मार्ग रोके हुए थी। मुगल 
अब भागे नही बढ सके | शाही सेनाने पीछे छीोटकर मालसेडमे पड़ाव 








१ गोलकुण्डा राजदरबारमें अपने राजदुतकों औरगजेबने छिल्ा धा-- 
"हुत् बभागे नराथमने ( अर्थात्‌ मबुलहमन दुतुब॒माह ) अपने राज्वकी सर्वोच्च 
पत्ता एक काफिरको दे रखी है, और सैय्यदो, शेखों तथा विद्वानोकों भी उसके 
नपोन कर दिया हैं। ( घरावखाने, वेश्यालय और जुमाघर जैसे ) सब तरहके 
पापों ओर दुराचारोकों उसने ( अपने राज्यमे ) सार्वजनिक मपसे प्रचारित रोने 
दिया है। अपनी राज्य-तत्ताके मदमे चूर वह स्वय भी द्िन्सत भयकर पापों 
शीत रहता है, जिससे इस्लाम जौर फाफिरों, न्याय बोद अत्यागार तम्ा पार 
कोर पुण्यक्े भेंदोक़ों यह नहीं पहिचान सकता है । उस्वरकी ज्ाज्ामों दया निये- 
धोया पान यरनेस एन्क्रार फरके, काक़िर राज्योफ़ो सहायता देकर. शोर 
अवीअभी उस काफ़िर धम्मूजीको एक छास हुए देकर उसने एेण्यर ता मानब- 
के सामने समान राप्स्ते स्थयकों तिर्रनीय अपरायों ग्रिद्ध कर दिया है 7 


( घड़ीयां भाग २, पृ० ३२८ ) | 
१९% 


( २०८ ) 


किया | अत्रुके साथ प्रति दिन छोटी-मोटी लडाइयाँ होने लगी। मालखेडमे 
अपने पडावके चारो ओर खान-इ-जहाँने दीवाले खडी कर दी, और वहाँ 
एक प्रकारके घेरेका सामना करने लगा। 


कुछ समयके बाद और भी अधिक सेना लेकर शाहजादा वहाँ भा 
पहचा । मालखेडमे अपना सामान, आदि छोडकर मुगलोने पुन खान- 
इ-जहाकी अधीनतामे, अपनी सेनाके अग्रभागकों वलपूर्वक हैदराबादका 
रास्ता खुलवानेके लिए भेजा। दक्षिणी सैनिकोकी सख्या इनसे तिगुन्ी 
थी, और उनके साथ वार-बार युद्ध होते रहते थे। बित्ता युद्ध किए माल- 
खेटके पास ही पड़े रहकर मुगल सेनापतियोने पूरे दो माह व्यर्थ ही 
विताए। तब औरगजेवकी कडी फटकार पानेके साथ ही गाहज़ादेके 
पटावणर अन्रके बहुत ही साहसपूर्ण आक्रमणने भी उन्हे पुन युद्ध करनेके 
लिए उत्तेजित किया। एक वडी घमासान लडाईके वाद दक्षिणियोको 
पीछे अपने पटावकी ओर हटना पडा। दूसरे दिन प्रात काल पता चला 
कि वे हैदराबादकी ओर भाग गए थे। गोलकुण्डाके प्रधान सेनानायक 
तथा उसके सहायक णेख मिनहाज़मे पारस्परिक मतभेद हो जाने तथा 
मुगलोवी प्रछोभन देनेपर मुहम्मद इब्राहीमके उनके साथ आ मिलनेके 
फलरवरप ही दक्षिणियाके विरोधका यो एकाएक अन्त हो गया था| अब 
गाहजादा तेजीसे निविरोव बढता हुआ हेदराबादकी ओर चठा। 


प्रधान सेनापतिके यो भाग जानेसे हंदरावाउके सारे ही आगोजन ढीले 
पृ गए । जब वह किरापर विच्वास करें, कुतुतशाहके एिए यहू एक अन- 
वह्च पहली हो गई, जतएवं हृदराबादस भागकर उसने गोलकुण्डाके 
विल्मे जाश्य लिया। गोलकुण्डा भागनेमे दुतुबशाहबों ऐसी हडबडी 
पट गई थी कि उसकी सारी सम्पत्ति हृदग़वादम ही छूट गई | जब हेंदरा- 
दादके नगर-निवासिय्रोकों पता छग्या कि उनके शासक अधिकारियोने 
नगर छोट दिया है, तथा झत्रु उनके सिर पर जा पहुँचा है, तव किलेमे 
जा ह॒पतके लिए पागलोती-सी भाग दांठ प्रारम्भ हुईं । कुछ समय बाद 
वहा रर्बच लट-मार भी होने छूमी, जिगगे भी वहाँ गडबठी बहुत वढ़ 
गई। जगेवी ह्न्दि-पुणव्मान स्यी-वच्चोकफो लोग भगा छे गए और कुछके 
सा» बरात्यार नी विया गया। 

रेदराबादये नागरिबोती रक्षाकें छिए शाहथालमने टसरे दिन एक 
गतिकदल भेज, फिन्तु ये मुगल सनिक भी हृदणवादकी इस छठमे 


( २५९ ) 


सम्मिलित हो गए। दो दिन वाद नगरकी रक्षाके लिए गाहजादेने खान- 
इ-जहाँकों नियुक्त किया । शहरमें गान्ति स्थापित करनेमे उसे कुछ हद 
तक सफलता भी मिली | तव ८ अक्तूबर १६८५के ऊगभग मुगल सेनाने 
यो दूसरी वार हैदराबाद तगरमे प्रवेश किया । उबर शाहज़ादेंके पास 
वारम्वार अपने वकील मेजकर कुतुबणाह उसके साथ सन्बि की जानेके 
लिए विवण्तापूर्ण प्रार्थता कर रहा था। कुतुवणाहके साथ सन्वि कर 
लेतेकी शाहजादेकी सिफारिश १८ अक्तूबरको औरगजेबके पास पहुँची, 
तब उसे स्वीकार कर निम्नलिखित जर्तोपर अवुलूहसनको क्षमा प्रदान 
करनेकी औरगज़ेवने स्वीकृति दी | (१) सारे पुराने कर्जेके चुकानेके लिए 
एक करोड २० लाख रुपया दे और साथ ही दो छाख हृणका वापिक 
ठॉका भी देता रहे। (२) मादन्ना और आकमप्नाको पदच्युत कर दिया 
जावे। (३) मालखेड और सेरूम मुगलोने जीत लिए थे एवं उन्पर अपने 
अधिकारके दावेको कुतुबशाह छोड दे। 


४. मादन्नाकी हत्या; १६८६ 

कुछ महीनों तक शाहआलम वही ठहरा रहा। पहले तो गोलकुण्डाके 
पास ही उसका पडाव था, किन्तु वादमे कुतुबणाहकी प्रार्थनापर यह वहूसि 
४८ मील उत्तर-पण्चिममे कुह्टीर नामक स्थानपर चला गया, और युद्धका 
हर्जाना वसूल करनेके लिए वहाँ टिका सटा। जब तक भी हो सके तब 
तक मादत्नाको अपला मन्नी बनाएं रवनेवेः उद्दे्मसे अवुजझहसन उसको 
पदच्युत करनेके औरगजेवके भादेशको टालता ही रहा, जिससे अससन्तुष्ट 
अमीरोका घैर्य अब छूट गया, वयोकि मुगलोंके हाथो आनेवार्ी अपनी 
सारी आपत्तियोका एकमात्र कारण वे मादन्नाको ही मानते थे। गोटऊुण्डा 
सुल्तानके अन्त पुरमे तिरकुणतापूर्ण शासन करनेवाली अब्दुःत कुनुब- 
शाहकी विधवालों, सझमा और जानी साहिबाने तथा शेख मिनहाउक्रे 
नेतृत्वमे सारे असन्तुष्ट मुसलमान अमीरोति मिलजर मादप्ताके विरद्ध एक 
परवच्य स्‍ना। मार्च १६८६के प्राग्म्भमे एक रात्यो उबर साउन्ना अपने 
स्वामीके पाउसे बाहर निकला, तव उसऊा पीछा करके जसनेद बा अन्य 
मुगलेनि गोलकुण्डाकी गलियोमे उसकी हत्या बार दी। आपात नी 
व घटतास्थलूपर ही सार डाला गया। उनके बीर सुशिक्षत शनीऊे 


रत्तमरायका उसके घर तक पीछा कर वहां उसता खत विया गया। 
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मादब्नाके सब ही घर लूट मिए गए, तथा उपद्रवकारियोकी भीडने किले- 
में हिन्दुओके मुहल्लोपर हमला कर दिया, जिससे “उस रात कई दूसरे 
ब्राह्मणोको भी अपनी जान और मालसे हाथ धोने पडे” | तब राजमाता 
सुलतानाने अपनी ओरसे सन्ब्रिकी सर्वश्रेष्ठ भेंटके रूपमे उन दोनों 
अवॉच्छतीय मन्त्रियोके कटे हुए सिर औरगज़ेवके पास भेजे, जिसपर 
ओऔरगजेबने गाहआलमको अपने पास वापिस शोलापुर वुलूवा लिया। 
शाहजादा ७ जून १६८६को औरगजेवकी सेवामे उपस्थित हुआ, और 
मुगलोने गोलकुण्डाके प्रदेशको पूर्णतया छोड दिया। उसी वर्ष १२ 
सितम्वरके दिन वीजायुरका पतन हुआ, ओर उसके बाद मुगल सेनाको 
धर अवकाश मिला कि वे कुतुवशाही राज्यके साथ अन्तिम वार सर्वदाके 
लिए निपट ले । 


५, औरगजेबका गोलकुण्डाको घेरना; १६८७ 

१८ जनवरी १६८७को औरगजेब गोलकुण्डासे दो मीलकी दूरी तक 
जा पहुँचा। उधर इस वार भी अवुल्हसन अपनी राजधानीसे भागकर 
उसी किलेमे जा छिपा था, और तीसरी तथा अन्तिम वार मुगलोने हैदरा- 
वाद नगरपर अधिकार किया | 

हैदराबाद नगरके दोनो भागोंको जोडनेवाठे, मूसी नदीपर बने हुए 
पत्थरके पुलसे दो मील पर्चिममे गोलकुण्डाका यह किला है। एक अस- 
मान चतुभुजके आकारवाले इस किठेकी उत्तर-पूर्वी तरफ साथ ही छगा 
हुआ असम पचकोण आकारका नया किठ्ा है। लगभग ४ मील लम्बी 
आर कटार चद्टानोकी वनी हुई अत्यधिक मोटाईवाली दीवाल इस किलेको 
0 हु जिसमे स्थान-स्थानपर गोली चलानेके लिए आवश्यक मोचें 
भी वने ह5 ह। एक-एक टनसे भी अधिक वजनवाली बडी-वडी कठोर 
ठोस चद्टानोको चूने-मसालेके द्वारा एक दूसरेसे जोडकर ५०से ६० फीट 
ऊँची बताए गई ८७ अध॑चन्द्राकार वुजोके काएण भी यह किला अत्यधिक 
सुदृट तथा सुरक्षित तने गया था। सब्नहवी शताब्दीमे प्राप्य तोपखानोकी 
सफ लापूदक उपक्षा कर सकना उस किलेके उन सुदृढ मोटे-मोटे आठ 
परवाजाबर लिए कोई विशेष बात न थी । किलेके बाहर ५० फट चौडी 
_+ पहने खाई थी, जिगपे पानी भर रखनेके लिए पत्थरकी दीवाल भी 
दना | थी। किन्तु वास्तवमे गोठवुण्डके इस पक ही किलेमे एक- 


( २६१ ) 


दूसरेसे सम्बद्ध तथा एक ही परकोटेमें साथ घिरे हुए सर्वथा विभिन्न चार 
किले हैं । 

मूसी नदीके उत्तरी तथा दक्षिणी, दोतों किचारोपर चलकर मुगल 
सेनिक किलेके दक्षिणमें पहुँचे और वहाँ किलेकी दक्षिणपूर्वीय तथा दक्षिणी 
दीवालोपर उन्होंने आक्रमण किया। किलेके उत्तर-पूर्वी दरवाज़ेपर मुगलो- 
की गोलावारी भत्रुको धोखा देनेके उद्देश्ममे एक दिखावा-मात्र था। 

गोलकुण्डाके पास पहुँचते ही भोरगजेवने अपने सेनापतियोको आदेश 
दिया कि किलेकी दीवालोंके नीचे सूखी खाईमे एकत्रित घनु-मेनापर 
आक्रमण कर उसे भगा दिया जावे। किलेका घेरा डालनेका विधिवत्‌ 
कार्य ७ फरवरी १६८७को ही प्रारम्भ हुआ | 


६, शाहआलमका क्ेद किया जाना 
किन्तु मुगल पडावमे व्यक्तिगत कटु ईष्यकि फैलनेके कारण इस 
घेरेके प्रारम्मसे ही शाही सेनाकी सारी गतिविधि स्वग्ितसी हो गई थी। 
शाहज़ादा घाहआलम स्वभावसे ही सुकोमल एवं विलास-प्रिय था, अपनी 
शारीरिक स्थितिके कारण कड़ी मिहनत करना था वोरतापूर्ण दुप्कर कार्य 
करता उसको वहूत ही अप्रिय था। अबुलूहसन जैसे एक स्वाबीन सुर 
तान बन्चुको सम्धूर्णतया विध्वस होते देखता भी उसे कदापि रचिकर 
नही था। किन्तु इस उदारतापूर्ण सदभावताके साथ उसको लोभमय 
कुत्सित वृत्ति भी सम्मिलित थी। यदि उसके द्वारा ही सन्विक्रा प्रस्ताव 
करनेके लिए वह अवुलूहसनकों राणी कर सका तो माही सूचनाओमे उसे 
हो गोलकुण्डाका विजेता घोषित किया जावेगा । बहुमूल्य उपहार लेकर 
अवुलहसनके वकीलोने गुप्तरूपसे शाहआलूमके साथ भेट वी, भौर घाह- 
आलमसे प्रार्थना की कि औरगजेवसे निवेदनकर अपने विजी प्रभाव द्वारा 
वह अवुल्हसनके राज्य तवा राजघरानेकों विसी भी प्रकार बचा हे । 
भाहजादेका उत्तर बहुत ही आध्यातनपूर्ण था। 

: विन्‍्तु मबोरगजबने बडी तत्वस्ताके साथ सारी कार्यवाहो वी । घाद- 
छादेऊे पढ़ावफे चाये मोर तत्काल ही शाही सेवाह़ा पटस वंठा दिया 
गया। दुसरे दित २१ फरवनेह्रो प्रात कालमे गाहआदम हें उपर आये 
पुत्री सहित ओर्ंगज्षेयके डेरेसे मन्जगाके लिए बुद्यया गगा। छुए नल 
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अं । ( 


तक उनके साव बातचीत होनेफे बाद उन्हे वड़ीरने बहा हिसध्गतः 
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कुछ गुप्त आदेश सुननेके लिए पासके ही एक कमरेमे वे उसके साथ चले 
आवबे। वहाँ जानेपर वडी ही नम्नतापूर्वाक उन्हे वताया गया कि वे सब 
स्वयको कंदी ही समझे ओर अपनी तलवारे दे दे। शाहज़ादेके सारे ही 
कुटुम्बकों कद कर उसकी सम्पूर्ण सम्पत्ति जब्त कर ली गई तथा उसके 
अधीन सेनाएँ दूसरे-टूसरे सेनापतियोके साथ नियुक्त कर दी गई | 


७, गालकुण्डाके घेरेमें औरगजेबकी कठिनाइयाँ 

घेरा डालनेवाले पडावमे गडवडी डालनेवाला व्यक्ति अकेला शाह- 
आलम ही न था। भारतके एकमात्र शिया राज्यके यो समूल नष्ट हो 
जानेकी यह सम्भावना थिया धर्मावलम्बी अनेकों शाही सेवकीको अत्यधिक 
अप्रिय था। णियाओने ही नही, कई बट्टर सुन्रियोने भी अवुरहमनका 
विध्वस करनेके लिए ही छेठे गए इस युद्धको मुसऊमानोके हो आपसमे 
अकारण छिट जानेसे पापपूर्ण वत्ताकर उसकी निन्‍्दा की थी | सरल वृत्ति- 
वाले साध-चर्त्रि प्रमुख न्यायाधीश शेख-उल्‌-इस्लामने भी सम्राट्को 
सल्गहू दी थी कि दक्षिणकी इन दोनो सत्तनतोपर वह आक्रमण न करे, 
अतएव जब उसकी सलाहको औरगजेबने न सुना तव अपने उच्चपदको 
त्यागककर उसने मक्‍काफ़ी राह छी। तदनन्तर उसी पदपर नियुक्त होने 
वाले काजी अब्दुरछाने भी सम्रादकों यही अप्रिय परामर्ण दिया था, 
जिससे वहाँसे रवाना कर उसे दक्षिणके छाही केन्द्रीय अदडेम भेज 
दिया गया । 

शियाणओक्रे प्रति औरगजेवका स्वाभाविक अविव्वास उसके सारे 
वार्योम निरन्तर व्यधक हो सिद्ध हआ। प्रारम्भगे तो घेश चलानेबालोमे 
एकमात्र उतटखनीय उच्च अविफारी फिरोजजग था। तोपखानेफा प्रवान 
नायक सफशिक्रनखोँ था। वह स्व ईरानी था, एवं उसके तुर् होनेके 
कारण ही किरोजजग्के उच्चावियार तथा उसके प्रति संम्राटवी विशेष 
कृपावा वह टेंपी बन गया। कुछ समय तक मिनहतके साथ काम करते 
रहनेके वाद केवछ फिरोजनगकते साथ अपना बेर निकालनेके दिए! उसने 
त्यागपच दे दिया। तव उसके स्थानप” संठावतसों नियक्त हुआ, किल्लत 
वह जपना वाम ठोक तरह नहीं कर सक्रा, आर बुछ समय्रक्रे बाद वह 
नी उस पदस शडठग हो गया। तोपखाने का नायकत्व जब गैरतखाकों 
मिला, विन्तु उसती ही वेपस्वाहीके कारण एक दिल उसपर अवानक 


आर, 


हमला कर शत्रु उसे कंदी बना छे गए । जब तोपसानेके नावकत्वके उस 
पदको स्त्रीकार करनेके लिए कोई भी तेयार नहीं होता था, एवं कुछ 
समय तक वह रिक्त ही रहा, जिससे घेरा ऊगानेके कार्यमे वहन द्वानि 
पहुँची | अन्तमे सफशिकनसाऊो हो कंसे निकालकर २९२ जून १६८०के 
दिन उसे पुन इस पदपर नियुक्त किया गया । 

फिलेकी दीवार तोडकर आक्रमण करनेके ये सत्र आयोजन जब धीरे- 
धीरे चल रहे थे, तब प्रधान सेनागति फिरोज़जगने किलेकी दीवालोपर 
चढ़कर अन्दर जा पहुँचने तथा यो किलेपर अधिकार करनेका भी प्रयत्त 
१६ मर्दके दिन किया। रातके नो वजे चुपचाप अपने डेरेसे निकट कर 
बह एक गुम्बजके पास पहुँचा, जहा नियुक्त दान्रुओके पहरेदार सोए पटे 
थे। दीवालके सहारे एक सीढी लगाकर उसने अपने दो सनिफोको यहर- 
पनाहु पर चठा दिया। दो और सीढ्याँ भी वह अपने साथ हे गया था, 
किन्तु वे दोनों ही लम्बाईमे छोटी' पड़ी, बत्तमव दरवाज़ेके सिरेपरसे 
रस्सीकी एक सीढी बाधी गई । दुर्भाग्यते उस समय एक आवारा कुत्ता 
दीवालपर खठा, नीचे खाईमे पटी लागोको स्लानेके छिए उत्सुक नीचे 
उतरनेके लिए समुचित राह खोज रहा था। अनजान व्यक्तियोकों वहां 
भाते देसकर वह कुत्ता चोफकर जोर-जोरसे भीउने लगा जिससे किल्देके 
पहरेबालें सैनिक जाग गए ओर उन्होंने मुमबोको वहसि खसदेढ दिया। 
मुसलमान कुत्तेज़ो एक अशुद्ध जानबर मानने है, उिन्तु उस दिन तो एप 
वुत्तेने ही राजवानीकी रक्षा की थी। अपने उस रक्षक् प्वानफो अबुछ- 
हससने पुर्कारके सपमे एक सोनेरी जजीर दी, रत्वजदित सोनेशा पढ़ा 
उसके गलेंसे ठाडा और सुनहरी जर्वबाले बरामका एक कोट भी उसे 
परनाया । पुन फिसेज्ञजंगक़ सात, बहादुर और झगके तीनो रिग्तादोरी 


कि] 
# 


विडम्बना करनेके उद्देश्य भव एस बुले भी सिह सवया' ( तीन उपाधि- 

थाई क्मीरका ) स्तावर दिया और अबलहसनने हेंस करो फा-- मसल 
पगुने जो छुए दिया वह ( फिसेजजगके दाउसे ) किसी भी प्रशार बस 
महत्तका नहीं था | 


८ कक ५ हर 
सब गुगझड़ों पालने ना पेश दक्षियों बथा उसो गराद सश- 
5 5 मे घौर मगस्ट पदृटादार लापता अा ऑऑन्‍पसक ५23 

बफ रास्तोपर ठाद्रव मरने लगे कौर मुग्ठ पावर स्सद 5 गाना 


४ न्‍ जय 


भर 
रोक दिया | तव जन माहमे घनधोर कि नाओेमे या: 
के दिमा | तव जून माहुने घनधार दसरसानल 77, सवानाडास बार आ 


जाने च + बार वरना समम्भर हो गया सा साई चासे दादओः 
जानस उा पार वरना क्षमम्नद हा बद्दा सथा सार रास दादडान 
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परिणत हो गए। घेरा डालनेवालो तक कुछ भी रसद पहुँचना सर्वथा 
असम्भव वात हो गई | जूनके मध्यकी लगातार वर्पाने घेरेका सारा काम 
चीपट कर दिया। तोप चलानेके लिए बनाए हुए ऊँचे चवूतरे गिरकर 
कीचडके ढेर-मात्र रह गए। खाइयोकी दीवाले गिर गई, जिससे उनपर 
आने-जानेके रास्ते भी रुक गए। पूरा पडाव एक जलाशय बन गया, 
जिसमे खडे हुए सफेद तम्बू फेनके बुदबुदोके समान दिखाई पड रहे थे । 


८, मुगल पडावपर दक्षिणियोंके आक्रमण तथा उनसे 
मुगलोंकी भारी हानि 

गन॒ओोने इस अवसरसे पूरा लाभ उठाया | १५ जूनकी रातको उन्होने 
मुगलोंके आगे बढे हुए तोपखाने और खाइयोपर धावा बोल दिया । तोप- 
खानेके प्रधान नायक गैरतखाँ, सरवराहुखों और अन्य बारह उच्च पदा- 
घिकारियोको वे पकड़कर ले गए तथा उन्हें केद कर दिया। तीन दिन 
तक लगातार युद्ध करनेके बाद ही शत्रुओको खदेडकर अपने क्षत-विक्षत 
तोपखानेपर मुगल फिरसे अधिकार कर सके | कंद मुगल अधिकारियोंके 
साथ जवुलहसनने वहुत ही कपापूर्ण व्यवहार किया, तथा उन्हें औरग- 
जेबके पास वापिस भेज दिया। इस पिछली दुर्घटनासे हुई हानिकी पूर्ति 
तथा णपमने थाक्रमणको पूर्णतया सफल वनानेके लिए मुगल बड़े जोरोसे 
प्रयत्न करने छगे। 

स्वय देखभाठ करनेके लिए औरगज़ेव फिरोजजगकी खाइयोमे जा 
पहेंचा । २० जूनवोी सुवटमे जत्दी ही पहली सुरग दाग दी गई, किन्तु 
वह वाहरगी तरफ ही पटी जिससे किलेवी दीवालको वोई क्षति नहीं 
पहेंची, उत्टे गाही सेनाते ही कोई १,१०० सेनिक मारे गए। घवडाए 
हुए मुगलोपर साद्रमण कर गब्ुओने उन्तकी खाइसो तथा चौकियोपर 
क्षत्रिवार बर लिपा, जिन्ह वापिस जीतनेमे मृगलोकी वहत समय तक 
एट्ना पच्य, तथा उनरी वहत हानि भी उठानी पड़ी । यह होवे हो दूसरी 
सुरण चहाए गई जार उस्या नी परिणाम पहिलीबी ही तरह मुगलोके 
रिए हानिगाद हथा। गदनोंने तब दगरी बार थाक्रमण कर मुगलोकी 
इन खात्यो तथा थालप-स्थानोपर प्त्रित्ञार कर व्यि | तथ उनके छिए 
नबकर युद्ध शल हथभा दिसमें फिरोजजग स्वय तथा दसरे दो सेनापति 
घायत हए जार वहनतसे सनित्र मारे गए। 
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इस सकठ्पूर्ण रकावटकी सुचना मिलते ही शब्रुनं दाग दुसे तरह 
दवाएं हुए अपने नेनिकोदी सहावताके लिए अपने अधिकारियोकों रेफर 
आऑऔरगजेव स्थव चल पड़ा | उसके पालफीनुमा सिहानन “तस्ल--स्वाँ वो 
आसपास चारो ओर तोपके गोले पडने लगे, फिर भी पूरी सान्तिके साय 
वह अपने स्थानपर टटा ही रहा, और अपनों घीरताके एस अनुकरणीय 
प्रदर्णन हारा वह अपने सेनिकाको उत्साहित करता रहा । 

जिस समय यह्‌ युद्ध चछ रहा था, तब ही वहाँ मंदानमे तूफान भा 
गया, बड़े जोरके आंध्री आई और भवकर गर्जनाके साथ मूसझावार 
पानी बरसने छूगा। तब तो शत्रुनोने उसी दिन तीसरी बार आक्रमण 
किया तथा भीर भी आगेवाली मुगठोकी खादया छोन ली । नाम पद 
जानेपर हारे हुए मुगल अपने डेरोको लौट भाए॥ वह राव और गजेबने 
फिरोजजगके पड़ावम ही बिताई । 


०, मुगलॉंकी विफलता; अकाल और मद्यामारी 


दूसरे दिन २१ जूनकों सुबहमे औरगजेव तोसरी सुरगफो चअलवाने 
तथा अपनी ही देख-रेयम्र आक्रमण पारवाकर जपन्रा भाग्य पर्यनेके 
लिए आगे वढा । ब्रिन्तु वह सुरंग फूटी ही नहीं॥ बादमे ज्ञान हुआ क्रि 
पहिलेसे ही उसका पता लगाकर झनत्रुओंने उत्त स्थानपर पानी भर दिया 
धथा। याद्यन्तागमीका अभाव अब बीर भी अधिक बढ़ गया था तथा 
भकालके साथ ही अनिवार्य रूपेण प्रगट होनेवाडी महामारी भी वर्हा 
फट गई। हैदराबाद नगर पूर्णतया निर्जव हो गया; मवानों, नदी तथा 
सेंदानमे स्वत मुर्दे ही पट़े हुए थे। मुगल पद्मवकी नी यही दुर्दशा थी | 
रातके समय लागोका देर लग जाता था। कुछ महीनोंके बाद जब बरसान 
बन्द हुए, नरभायात्के ये ढेर दूससे बरी छोटो-छोटी पहादियोकि समान 
दस पते 5 । 

णिडेगे ग पिरे इओझे भूयों मारजर बात्मसमर्गंग करनेके दिए बाध्य 
करनेके उर्ेष्यण दारय दुरतादे साथ द्लौरगजेद बड़ा दटा ही सतत । 
“/गोफएाई पिलेग चारो और छडटी पीर मिडीयी गया दीवार दनाने- 
का सौर गजेबने सिग्मय विये। युछ ही समयमे यह दीवार बनारर पूरी 


परसाएपपएर 


डा गा ह् द्वारा > 
हो गम तशा उसहे इरस्वायोर्र बहरुआएें देश दिए बार झोर परचादा 
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दिखाए बिना किसीका भी बाहर निकलना या भीतर जाना पूर्णतया रोक 
दिया गया ।” इसी समग्र और गज़ेवने एक विशेष घोषणा द्वारा हैदराबाद 
राज्यकों मुगल साम्राज्यमे सम्मिलित कर लिया, जिससे कि किलेका 
बचाव करनेवालोकों भविष्यमे खाद्य-सामग्री नही मिल सके। राज्यके 
सभी स्थानोगर उसने अपने ही काजी, फौजदार और दीवान नियुक्त कर 
दिए। ओऔरगजेबके नामसे खुतवा पढा गया और हैदराबादमे भी 
महतमिव अर्थात्‌ जनताके सदाचारोकी देख-रेख करनेवालेकी नियुक्ति हुई। 


१०, विश्वासघात कर एक सरदारका गोलकुण्डाका 
क्रिला घुगलोंकी सोंपना 
आठ माहके लगभग घेरा डाले रहनेके वाद भी घसके द्वारा ही २१ 
सितस्थर १६८७ ई०के दिन गोलकुण्डाके किलेपर मुगलोका अधिकार 
हो सका । अद्धुरल्य पानी नामक अफगानने, जो अब सरदारखाँ कहलाता 
था, पहिले वीजापुरी सेनासे भागकर मुगछोकी सेवा स्वीकार की थी, 
और फिर मुगलोकों भी छोडकर वह अवबुलहसनके पास जा पहुँचा 
था, अब उसी सरदारखॉने मुगछोसे घूस लेकर अपने इस अन्तिम 
स्वामीको भी बेन दिया। किलेके पिछले दरवाजेकी खिडकी उसने 
खटठी छोड दी, और उसके ही बुलावेपर २१ सितम्बर १६८७को पिछली 
रातवी तीन वजे म्हेत्लाखाँकी अवीनतामे मुगल सेनिकोका एक दल 
विना दिसी रोक-टोकके किठेसे जा घुसा। वहाँ अपना अधिकार बनाए 
रखनेके उद्देश्यसे कुछ सैनिकोकों वहीं नियुक्त कर उन्होंने किलके मुख्य 
दरवाजेके किवाट खोल दिए, जिसमे होकर आक्रमणकारी मुगल सेनाने 
उमदती वाटती तरह किलेम प्रवेश किया। झाहतादा जाजम भी अपने 
सहायकोके गाव नदीके पाससे आगे वटकर किलेकी दीवालके नीचे तक 
जा पहना । 
गोलदुण्टके उन विब्वासबातियोमे एक व्यक्ति ऐसा था, जो तत भी 
जदलहपनके प्रनि स्वामि-भक्त बना रहा, वह था थह्दूर-रज्जाक हारी 
उफ मस्तपाजों । घेरे प्रास्म्भसे ही उसने और गजेवक सारे प्रठोभनोकों 
निरस्कारवे साथ टकरा दिया था । एक वार तलब उसे छ हजार सतारो- 
वा मंगल मनसव देनेदा प्रस्ताव किया गया, तथ उसने कहा था-- 
वंदेरामे टमाझ हसनपर बिच प्राप्त करनेबादे २२,००७ द्रोहियोबी 


( २६७ ) 


अपेक्षा उनको साथ जान देनेवाले स्वामि-भक्त वहत्तर साथियोमे ही अपनी 
गिनती करवाता मुझे अ्षविक प्रिय होगा ।” “एव तक मे जीवित हैं तब 
तक कम-से-क्रम एक व्यक्तिके प्राण अवब्य अवल्हसनमी रक्षाके लि 
बलिदान होगे ।” यह कहता हुआ वह अक्ला ही वाब्रमणकारियोकि 
बढते हुए सैनिक दठपर दृट पठा। दोई ७० विभिन्‍न घादोंगे उसका 
घरोर जर्जरित ही गया, एक माँख भी जाती रही पी, पुन अनेकों घावों 
तथा वहुत-सा इविर बह जानेके फामस्वरूप उत्पन्न निर्वलताके बगरण 
उसका घोड़ा भी लडसझा स्टाथा। अऋ्ुर-रक््याकको अपने सामनेका 
मार्ग भी अब नहीं दिशाई देता था, फिर भी वह पिसी-स-किंसी तरह 
घोट़ेपर टिका ही रहा और अब उसने घोडेकी स्गाम भी टीली कर दी। 
तब तो घोष्ा उस सके स्थानसे बच सिवा शरीर किड़ेफे पासवासे 
नगीना बागमे परेंग, जहां मूच्छित होकर सब्दुर-रज्जाड नास्यिलफे 
एफ वृक्षक नीचे गिर पडढा। अछुर-रज्जायफों बहासि उठावर मुगठ 
पडाबम ले गए बीर जीरगगेवकी आन्ञानुगार वर्ह उसदी सेवा शुश्नपा 
कर उसको मृत्युके मुखने निकाल लिया । 


११, अबुलहसनका कद होना 

उधर जब भागे बटते हुए मृगलेकि बोलाहडकों अबुरहमनने सुना, 
तब यह बाहर तिक्लयर अपने राजदसथारके दालानमे आया थोर वहां 
अपने राप्सिहासनपर बैठकर वह बिना बुलाएं हो का घुसनेणाले एस 
अतिथियोकी बडी ही शान्तिपूर्वक प्रतीक्षा करने राया | अन्तमे जब अपने 
दलके गाय नहेल्टाखाने वहां प्रवेश किया, तब अवशहसदने बी ही 
सम्नताके साथ उसऊझा स्वागत किया, और एस करण प्रसगके आरम्नसे 
अन्त तक उसाा सारा आचरण सर्वंधा राजकीय गौगवके अनुरप ही था। 
तव स्वसकों कैद करनेऊ्के लिए जाए हए एन व्यक्तियोवों भी उससे अपने 
साथ जलपानके रिए क्ामन्वित किया लेखा अपना भोजन हो एानेऊे दाद 


ही वह सपने राजमहठले निया । उस दिल सब्णा समस आउमने उसे 
ञी बे गजेयऊे प सेम्गद नच्ललान »>+ म्यिति दिया लक डिनोर > सनक ०५ दी लग्पवाद जनक, 
र्मजपक सम्मुख उपास्यत किया । कु दिलाश दाद उस दाजनातकद 


् हक कम 


ब्क क्र न + 5 न्ष 

भेज दिया गया, और बही उसी मछ्यु ह। क्षने एस बन्‍्दी जीवनमे 
जल न का. कि ०. का बस 

उसे ५०,००७ ग्ययोरी दापिव पेश्मनन दी ज्यती थी। 


तनपना डर्जानता >ल्‍क कक *+० का जज रद औ् नं: साफाज्ाओं 5 -ककन>+>++ पड जि 
सपता राजासहासन छ ) 34 5 नव यूथ छत चर पर द 
+ न 


( २६८ ) 


अपने कदर अत्रुके हाथोमे स्वयंकों सौपते समय अवुलूहसनने जो सयम 
और गौरव दिखाया, उसे देखकर उसको कंद करनेवाले भी आइ्चर्यंचकित 
रह गाए। उनकी आदस्पूर्ण आज्चरयंभरी ध्वनिकों सुनकर उसने उन्हें 
कहा कि यद्यपि उसका जन्म राजघरानेमे हुआ था, उसका यौवन दारिद्र- 
घपूर्ण कठिनाइयोमे ही वीता था, एवं वह जानता था कि सुख और दुख 
दोनोको ही ईव्वर की देन समझकर समान निस्सगताके साथ कैसे स्वीकार 
करना चाहिए। “व्वरने ही मुझे पहिले भिखारी बनाया था, वादमे 
उसने सुलतान वना दिया, और अब मुझे पुत्त भिखारी बनाया है। अपने 
दासोकी भलाईका ध्यान उसे स्देव बना रहता है, और भोजनका निश्चित 
अण वह प्रत्येक मनुष्यके पास बराबर पहुँचा देता है ।''! 





१ सफीयाँ, २, पृू० ३६३-२६८ | किन्तु चचिछ कृत “व्यायेजेस में 
( भाग ४, पृ० २८९ ) टा० करेरी तथा मनुचो ( भाग २, पृ० ३०६-३०७ ) 
लिसतें है कि जब उसे औरगजेवके सम्मुख ले गए तब वहाँ उसको अपमानित 
कर पीटा गया था। ईश्वरदासने एक विलक्षण कहानी लिसी हैं कि जब अबुल- 
हसनको कद किया गया तय बह नर्तकियों और गायकोक़े साथ बैठा आननन्‍्दी- 
त्सवमे छीन था। हामुओक था घुसनेपर जब डरफे मारे नतक़ियाँ नाचते-ताचते 
रक गदह तवे॑ चिर्छाकर उसने बहा “पहिलेफे हो सभान नाचती रहो । जो भी 
क्षण में मानन्‍द विता सकता हूँ यही मेरे लिए बहुत बडा लाभ है ।”' फिरोजजगने 
उसे उसके सिलहासनगे उठाया जौर घोटेपर बैंठाकर अपने पीछे पीछे औरगजेबके 
पास दे; गया । तब कानिश या सलाम न कर विना झुके ही अबुलहसन औरग- 
जेंदबे सग्मुग जा सता हआ। सम्रादने उससे पूछा--'तुम कैसे हो ?” उसने 
उत्तर दिया--'मरसे न ता कोई हर्ष हैं और न विपाद ही। पन्‍्तु उस 
रहस्यपृण झवेय पदत पीड़ेय निकलकर जो दुछ भी मेरे सामते पत्यल हुआ हैं, 
उसे देखपर में नादित हैं ।”! ( पत्र स० ९३ ब-ब ) 

फोर्ट पष्ट जालयी गग्रेती आायरोमे १२ नवस्थयर १६८७के दिन थो मूचता 
लिखी गर्त, तर गादीरे द्िवरणसे अधिक विश्वसनीय हैं । उससे रिया गया 
धा--फ सीदाी, एस तया वयणष्टरीस ये समाचार मि्रे कि ( सझोधित 
पचाए़े जनातार ) गए महीने हसरी तारीयकी जावी रातके तग्य विद्यास- 
घातरे हारा माने शोएज्ण्टक्षा किये डे रिया । पत्र गोल्एुण्यफ्रे 
सुएतानने शा 7 ( सम ) सम्मग साष्ठाग पलास किया, तथ्य मंगठोे >मके 
दराचाप | हपेजर्ज झिसलित आाहोचना यो रे उसे जताया हि याद्यणोको 


कब के 


गोलक उकुण्डाकों जीतनेपर वहके किलेसे सोने-चादीके बर्तनों, रत्नों 
तथा जडाऊ सामानके अतिरिक्त सात करोट रपये नक़द भी मिले। जीते 
हुए राज्यकी आमदनी २ करोड ८७ छास रुपयेकी थी। 


प्रोत्ताएम प्कर तथा दूसरों घोर उनके पर्म शोर देशरे प्रति एगादर एगंद पार 
मुमगमानएों हतेल्लाह कर बपने उत्तरशयित्वरें प्रति उसने छो विः्याउथ्त 
दिमा था, उसीक्के फाम्याप इस स्थायोजित सण्यणों एसमे राययी छाप 
घिस्पर छे निया पा । तद् उममे लादेश दियाति एटदे | धपनारपदयों + देश 
पाना जायें, ऐसा देता जाता हैं एछिे देलियांदुपरे 


गई थी ।!! 
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*. उत्तराधिकारके लिए कशमकश; शम्भूजीका 


स्वय राजा बन बेठना 


शिवाजीकी मृत्यु होनेपर उनका न4-निर्मित मराठा राज्य आन्तरिक 
फूटक कारण बहुत ही छिन्न-भिन्न तथा विलकुल ही अस्त-व्यस्त हो गया 
और उसका भविष्य भी अत्यधिक अनिड्चित देख पहने छगा | शिवाजी मे 
ज्य पुत्र दाम्भूजीके व्यभिचारी उच्छुद्धछ जीवनके कारण उसका भावी 
राज्य दु धपूर्ण ही दख पडा । उपर अपने धर्म तथा राज्यके घातक 
घत्रुक साथ उसके जा मिलनेके कारण सारे विचा रवान्‌ छोगोकी दुष्टमि 
वह वहुत ही गिर गया था। जम्भजीके स॒वासके लिए विफल प्रयत्न 
कानेके याद अपने जीवनके अन्तिम दिनोमे उसके सुविज्ञ पिताने अवश्य 
हो उस पन्हालाके किलमसे नजरवन्द रखा था। अतएव जिवाजीकी 
दाह-ब्रियाके बाद आन्नाजी दत्तोके सझावपर रागगटम उपस्थित मन्तब्रियोने 
उनके दस वर्षथि छोटे छटके राजागमकों मराठोका राजा घोषित 
तर दिया | 


राजानामत् राजा घोषित करे ही मराठोमे फुट पद्ध गई | घम्भ- 
जीके पनवा समर्थन करनेवाठोका तत्काल ही एक दल वन गया | शिवा- 
जीते टएसन-क्ाएण्ने हटके हछिए छाल्यदि दाली सेनासो इस नए 
रजत निगुक्तिके गन जवसरपर नो वत्त कर के कुछ नहीं मिला था 
एवं जपनी विवशतापूर्ण परिस्थिनिक्त कान्ण वेप रवाह होकर जपने पक्षों 


सरल बनानेये शिए जय शरामा री चाह जा वाद करते छगा तल थअंठाभनम 


( २७१ ) 


पटकर सेना भी उसका साथ देनेको उत्सुक हो गए । उघर रावयटमे जो 
राज्यानिभावद-मण्टल नियुक्त किया गया उसमे सव ही ब्राह्मण थे, और 
मराठा सेतानायक राजमहलोंके उन ब्राह्मण राजयुरओंके जादेग माननेको 
कदापि तैयार नही थे । 

परिणाम यह हआ कि गिवाजीकी मृत्युके एक सप्ताह बादने ही प्रति 
दिन अधिकाधिक सेनिकोंके दछ घम्भूजीके पक्षमे होने लगे। तब तो 
रायगढ़मे स्थापित मराठा राज्य-शासन की बवहेलना कर झम्मृदीने 
पन्‍्हाल्मे सारे साज्याधिफार रल्ठम-पुल्णा अपने हावमे ले लिए । 

अपने शासन-कालके प्रारम्भिक वायोंमे शम्भूजीने जो चातुब्यं तथा 
समयोचित तत्ारता दिखाई वह उसके-स चरित्रवाले व्यक्तिम मववा 
अनपेक्षित ही थी। पन्हालापर अपना पूर्णाधिपत्य स्वापित कार उसने 
दक्षिणी मगठा देथ तथा दक्षिणी कोकेणके अपने प्रदेशोगपर जधिकार 
सुदृढ़ किया, और उसके बाद ही उत्तरमे स्थित राजबानोबाले अपने 
प्रतिहत्द्ेकी सेनाके चाव युद्ध छेडनेका उसने साहस किया । 

उधर २१ अप्रेलके दिन रामगठमे बन्नाजी दस्तोने शजारामकों राज- 
सिहाससपर बैठा दिया, और उसके पुछ ही समय बाद पन्हालाये हिलेपर 
अभिकार कर झग्भूजीको कद करनेऊे उद्देग्यसे बढ़े पेशवाफों साथ लेकर 
पन्‍हाटाके छिए स्वाना हझआ। कि्तु धम्मुजीबी सफ़द वार्ययाहीया 
विवरण सुनफ़र वे हताथ हो गए जौर गम्गुजीपर आक्रमग करनेसे दिच- 
किचाने लगे। किन्तु सेनाने दुन्गी लीतिसे चलनेवाले एन स्वार्सी मन्चि- 
योझी अधिक समय सके इस दुविधाने ने रग्ने दिया। मई साहह जन्‍्लयसे 
सेनापति हम्बीरराघ मोहिलिने धत्ताडी भौर शोरोपस्ततों केंद्र बर ग्यि 
ओर फंदीके ही रपमे उन्हें शम्भूजीके पास पतन्द्वास्म से गाई। वर्टा एकफ्रिव 
सारे ही सेनापतियोने शम्भूजेे अपना राजा स्वीकार फर लिया। 

हृफाणे और बेटियोंसे ऊज़तकर अनाऊीवों केदगानेस उप दिया । 
अवसर रहते ही पश्नात्ञाप और क्षमा प्रार्मना झर पेणवान छम्भरीते 
छुपा भी प्राप्त दर ली, फिल्तु बह उसका विख्बरासपार नंटी इन सरा। 
तब यद बया साझा नायगदफ्े रिएा चल पटणा, धोर वहा पालतैसएइचन 


ते मना बटयर मो २ 3 यम + 22% 5 
इस झता बहार कार २०,०००४ छद्तगत्ा हा ग.। 


रज 


शसाजयानीमे भी ऊपके छिए अपने द्वार लोड दिए । साजझागाण्ने मो 
सजयादान भा झंगक लिए अपने द्वार गा ड दिए | सोशागाते हर 


न 54 घ्यो्‌ वैसा फरना इतर कानारनी कल नि 0 स्म्नतों 42% न कक! 
दिसेध नही विया, वयोकि बैसा फछरना उरगा लिए सम्भव भी नाता झा 


( २७२ ) 


सिंहासनच्युत किए जानेपर भी राजारामके साथ दयालुतापूर्ण व्यव- 
हार किया गया, क्योंकि वह तो अन्य पड्यन्त्रकारियोके हाथमे एक सावन- 
मात्र था | 

अम्भूजी २० जुलाईको प्रथम बार राजसिहासनपर वेठा, किन्तु उसका 
विधिवत्‌ राज्याभिपेक तथा तत्सम्वन्बी सारे सस्कार बडे ही ठाट-बाटके 
साथ १६ जनवरी, १६८१को हुए। १८ मई, १६८२को शम्भूजीके एक 
पुत्र तथा उत्तराषिकारी उत्पन्न हुआ, पूरे तीस वर्ष बाद मराठा राजा 
बनकर उस पदका पुनरुत्थान करना इसीके भाग्यमे बदा था। वह था 
णिवाजी द्वितीय, जो राजा गाहूके नामसे लोक-प्रसिद्ध हुआ । 


२, शम्भूजीका मुगुलोंसे फिर युद्ध आरम्भ करना 


राज्यारोहणके वाद पर्याप्त काछ तक नये राजाको वाहरी आक्रमणोका 
सामना करनेकी चिन्ता नहीं करती पडी। उस समय राजपृूतोंके साथ 
युद्धके छिए मुगल साम्राज्यके सारे सैनिक साधन औरगजेबके ही सम्मुख 
राजस्थानमें एकत्र ये । अक्तूबर, १६८०के अन्तमे सर्देवकी भाँति दशहरेके 
वाद मराठा सेनाएँ राज्यसे बाहर जानेके लिए चल पडी। पैदल और 
घुडसवारोके एक दलको सूरतकी ओर जाना था, तया दूसरेको वुरहान- 
पुरकी त्तफ॥ तीसरा दल औरगाबादके पास दक्षिणके नये सूबेदार 
वहादुस्खाँके ( जो अब खान-इ-जहाँ वना दिया गया था ) पडाव तक जा 
पहुँचा नौर उसे तव तक वही उलझाए रखा। किन्तु मराठोके इन 
आाक्रमगोवी सूचना मिझते ही यह मुगल सेनानायक तत्परताके साथ २५ 
नवम्वस्के लगभग खानदेशमे जा पहुँचा। तब तो मराठे उस प्रान्तको 
छोडवार, कुछ ही समयके लिए क्यो न हो, वहाँस चल दिए । 

जतिययोक्ति होते-होते गाहुजादे अकवरफ़े विद्रोहके समाचार औरग- 
जेंदक पतनवी गण्पमे परिशत होकर सर्वत्र फठने छगे थे, एवं उनसे भी 
प्रात्याटित होबर जनवरी, १६८१के अन्तमे जाक्रमणकारी पुन्न बहाँजा 
पहेंचे । हम्बीररावऊ़ नेतृत्वम एवं दटने घारनगाव तथा उत्तरी सानदेशके 
जत्य नारोका लूटा, आर बहासे पूर्ववी और बरदकर उनके उबर आनेका 
पता विसीरी छगे उपसे पह्रिए ही ३० चनयरीके दिन उत्होते दरहानपुरके 
बहादुग्पुण नामक उपनगरपर हमटा वर दिया जार बहारी जनको 
दूबानों जार घरोन एुटका जत्यवित्र मा एवं कर वे छ गए। दाहर- 


( २७३ ) 


पनाहके बाहर वसे हुए ऐसे हो सत्रह अन्य पुरोक्तो भी उन्होंने उसी तरह 
लूटा | आक्रमण उतना जाकस्मिक हुआ था कि वचाव या विरोधके लिए 
कोई भी आयोजन नही हो सके । 

विना किसी भी बाधा या विरोधके मराठोने तोन दिन तक इन 
उपनगरोओों भी जी भरकर लूटा, और उन्होंने प्रत्येक घरका फर्ण तक 
खुदवा डाला, जिससे पिछली कई पीढियोका सचित माल भी उनके हाथ 
लगा। वहाँ पहुँचनेमे खानजहाने बहुत ही सुस्ती की, जौर तब भी 
आक्रमणकारियोके लौटनेकी ठोक-ठीक शराहका निम्धय करनेमे वह चूक 
गया, जिससे सारे कैदियों और लूटके मालकों लेकर वे विना रोक-टोकके 
निकल गए | 

सर्देवकी तरह अक्तूबर, १६८१मे भी दगहराके वाद विभिन्न दिशाओ- 
में विचरनेके लिए मराठे घटसवार चल पड़े | विलेरण्ा हारा कैद की गई 
शग्भूजीकी पत्नी और बहुत इस समय अहमदनगरके किलेमे बन्द थी 
अतएव उन्हे छुद्दनेके लिए उत्सुक मराठोने अक्तुबरके अन्तमे उस किले- 
पर आक्रमण कर उसे लेनेका भी सचमुच प्रयत्न किया था | वेश बदलकर 
जिन मराठा सैनिकोने किलेमे प्रवेश किया था, उनेझा पता लूग जानेपर 
किलेदारने उन्हे मरवा डाला और दूसरोको एक युद्धके वाद मार भगाया। 


३, शाहजादे अकबरका शम्भूजीकी गरणमें जाना 
सत्यवादी राठौड वीर दुर्गादासके निर्देशनमे औरमजेवके विद्रोही पुत 
णाहज़ादे मुहम्मर अकबरने ५ मई, १६८१को बकबरपुरके पास नमंदा 
नदीको पार किया और तब उसने महाराप्ट्रकी राह ली। मुगल साम्रा- 
ज्यकी सीमाएं पार करनेके बाद शम्मूजीके अनेकों उच्चाधिवारियोंने 
उसऊा स्वागत किया क्षीर १ जूनके दिन उसे समम्मान पाली ने गए 
शाहज़ादेके साथ ४०० घुडसवार, पेंदल सेनिफरोग्रा एक छोदाना 
दल जिसमे छुछ मुसलमानोके मतिरिक अधिवांण राजपूत ही थे, और 
वाखरदारोके लिए कोई ५० ऊँद घे | 
भम्भूजीके विरुद्ध पडयन्त्र; कविकलमका भम्भूजीऊा 
हद 
स्नइ-भाजन बनता 
१८ जून, १६८०फो रापगद्पर अधिवार ऋर तेनेएे बाद शमग्मशोने 


अपने प्रमुप झनुणो्गी उसके देगा अप्लाड़ी उत्तो अर पेशया मोदि्पर 
१८ 


( २७४ ) 


त्रिम्बकके पुत्र नीलकण्ठ मोरेब्वर पिंगले समेत कद कर लिया । अक्तूवरके 
प्रारम्भमे मोरेब्वर मर गया, तब शम्भूजीने उसके पुत्र न्रीछकण्ठको छोड 
दिया और अपने प्रधान मन्त्रीका रिक्त पद उसे दिया | प्रमुख विद्रोही 
अन्नाजी दत्तोको छोडकर भगम्भूजीने उसे मजमुआ दारके पदपर नियुक्त किया। 


किन्तु अगस्त, १६८१में सोयरावाई, हीराजी फरजन्द और कई दूसरे 
प्रमुख व्यक्तियोके साथ मिलकर अन्तनाजी दत्तोने अम्भूजीकी हत्या कर 
घथाहज़ादे अकवरके सरक्षणमे राजारामको गद्दीपर बेठानेके लिए एक 
पट्यन्त्र रचा । उनका इरादा था कि भोजनमें विप मिलाकर अम्भूजीकों 
मार डाले । 

परन्तु इस पड्यन्त्रका भण्डा-फोंड हो गया भौर गम्भूजीने तत्काल 
ही विद्राहियोको पकडवाकर कंदखानेमें डाल दिया और उन्हे भयकर 
यातनाएं दो गई। अन्नाजी दत्तो, उसका भाई सोमजी, हीराजी फरजन्द, 
बालाजी आवजी प्रभु, महादेव अनन्त और तीन अन्य व्यक्तियोको वेडियाँ 

पटे हुए ही हाथियोके परोंस कुचछवाकर मरवा डाला । दूसरे बीस अप- 

राधियोको वादमे मृत्यु-दण्ड दिया गया। राजारामकी माँ, धोयराबाईपर 
यह अभियोग छगाया गया कि अपने पतिको विप देकर उसने ( टेढ बप 
पहिले ) उनकी हत्या की थी, और अब णम्भूजीने सोयराबाईको विप 
देकर या भूसो मारनेका कष्टपूर्ण मृत्युदण्ड दिया। ये सारी घटनाएँ 
बवत॒वर, *६८५में घटी। तब अम्भूजी सोयरावाईके पिताके भिरके 
घरानेका उत्मीडन करने छगा, उस घरानेके कई व्यक्तिकों उसने मरवा 
डाला और वावों रहे नागकर मुगलोस जा मिले। 

नोसले घरानेफा इणाहावादमे रहनेवाला वद्-परम्परागन पण्डा, जो 
वनोजिया ब्राह्मण था, शम्भनोके अव्य राज्याभिषेकसे कुछ ही पहिलछे 
रायगट जा पहेंचा । बहत ही ज्ञादी उसने घम्भजीपर अपना प्रभाव जमा 
लिया, भौर उसका परम विवश्वासपात्र बनकर क्विक्लशरी ( कवियोमे 
श्रेष्ठ ) उपाधिस नपित हो सारे राज्यन्शासनक्ा भो एकमात्र कर्ता-वर्ता 
वही देन गया। उधर शम्भूजी दिनो-दिन जविकाबिदा सिग्यमी होने 
लगा जौर जाब वन्दक्तर ऊपने मन्त्री कविकलश्ी सठाट माननेके 
जतिरिर्त राज्यन्कायंत्री जोर यत्विचित्‌ भी व्यान नहीं देता था। यदा- 
बंदा उमद पदनेवाले नस्थायरी सामरिक जोडाक़े जतितिक्ति बम्भवीया 
सारा समय सुरा जोर सुन्दरियोत्री उपासनाम ही बीतता था । 


( रेए५ ) 


एक अज्ञात गविमें शरण लिए घाहजादा बकबर वहां भी बपने 
सीमित साथनो दाग जहाँ तक भी सम्भव था एक समाद्वा-सा दिसावा 
बनाए रखता था। नोकरी-णा घुड़सवार निरन्तर उसवी सेनामे भरतो 
होते जा नहे थे और अगस्त, १६८१में उसके पास लगभग २,००० घुड- 
गवार एकत्र ही गए थे। अपनी सारी सेना तथा अपने सारे सस्दार 
और सेवकोको साथ लेकर १३ नवम्बर, १६८१कें दिन घम्मूजीने पादि- 
घाहपुरमे ( पालीम ) घाहज़ादे जववबरसे सेट की । तब अकबरके साथ 
दुर्गादामन भी था। किन्तु मुगल साम्राज्यपर आक्रमण कर वर्टा सफलता 
प्राप्त करनेका अकंवरवाग एकमात्र अवसर जव तक नियाठ चुका था। १३ 
नवम्बर १६८१को औरगज़ेव ध्वय बुस्हानपुर था पहुँचा था। यो आधा 
नवम्बर महीना बीतते-बीतते ताज्राज्यके सारे सनिकसाबन दज्षिणम ही 
ओरगजेव स्वय, उसके तीनो शाहज़ादों तथा सर्वश्रेष्ठ सनापतियोंके नेलृ- 
त्वमे एकच हो गए थे। प्रारम्भभे तो भौरगजेबने भी घम्नजी तथा 
अकवरके प्रति सजग ताकते रहनेकी नीतिकों ही अपना कर सतोप कार 
लिया था। 


७, औरंगजेबका युद्ध-कौशल सम्बन्धी स्व-सेना-विन्यास; १६८२ 

अपनी ही देस-रेसमे ज़जीरापर प्रचण्ड ब्ानमण करनेमे धम्भूजी 
जनवरी ( १६८२ ) महीने भर व्यस्त स्हा। भीरमगजेबऱों पट सुजवसर 
मिल गया। जुनस्से चलकर सैयद हसनमली उत्तर झोग््णमे उत्तर बया 
और ३० जनवरी, १६८२के लगभग उसने कंरपाणपर अ्षधिकार कर लिया, 
वित्तु गई माहमे उस प्रान्तको छोटकर वह वापस छोट गया । 

२९ मार्च, १६८२को औरगजेव औरंगाबाद पहुँचा, नव उसने आाज़म- 
थाह थौर दिलेरसाँंको अहमदनगर ना, तथा दरगपरतरावफ्र माय 
घादद्वीनसाने नासिकसे ७ मीठत उत्तरमे स्थित रमसेज फिरेया पेरा 
गर्ग । विन्तु एव चनुर विलेदारक्ि नेतृत्वमे बहमि बीर मरछा सैनिरेनि 
एटकर फिटेझा बचाव किया, जिससे मुगलोती बहा झुक ने चडी । रगन 
गरायों भी बोर सफलता ने मिटी, तब सकतूपर ६६८स्में छत पैसे उठा 
छिया गया। 

तब सौरंगजेबने सब्र ओरसे शम्मुड्ीपर चटाई करसेशा दिगवय 


न न घ 


7 या जन फ उसने फ्रेंड गम रे दी ल्ल्ज्जप नकद अंश ललर 
विया। १४ जुसकों उससे घाहडादे आउमयो दीमादुरत छोर भेण कि 
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गाही सेनाके डरसे वह राज्य मराठे दलोको कोई भी सहायता या आश्रय 
न दे। सितम्बर माहमे उसे एक स्वाधीन सेनापति वनाकर रणमस्तखाँ- 
की उन्नति की गई और उसे कोकणपर चढाई करनेका आदेश दिया गया । 
कोककणमे घुसकर उसने नवम्बर, १६८२ ई०के पिछले दिनोमे कल्याणपर 
अधिकार कर लिया । रूपाजी भोसले और पेशवाने रणमस्तखाँका सामना 
किया, कई युद्ध भी हुए जिनमे अनेको मारे गए, परन्तु उन्हे कोई सफलता 
न मिली । 

उधर औरगावादसे २५ मील दक्षिणमे गोदावरीके तीरपर रामदू 
नामक स्थानमे खान इ-जहाँ शाहजादेकी सेनामे आ मिला ओर तब पूर्व॑मे 
नानन्‍्देर तथा वहसे बीदर तक बढ़ा चला गया। तदनच्तर उसने चान्दा 
और गोलकुण्डाकी सीमाओं तक आक्रमणकारियोका पीछा किया । 

जून, १६८२में आदिलणाही राज्यके प्रदेशपर आक्रमणकर शाहजादे 
आजमने वरर॒पर अधिकार कर लिया | तब अपनी पत्नी जहाँजेब बानुको, 
जो साधारणतया जानी बेगम कहलाती थी, राव अनिरुद्धसिह हाडा और 
उसके राजपूतोके सरक्षणमे अपने ही पडावमे पीछे छोडकर शाहज़ादेने 
घम्भूजीके राज्यमे प्रवेश किया | इसपर बहुत बडी सख्यावाले एक मराठा 
दलने इस बेगमके पडावको आ घेरा । तब दाराशिकोहकी यह वीर पुत्री 
हाथीपर कसे पडदेवाले अपने हौदेपर वेठकर शत्रुओंका सामना करनेके 
लिए आगे वटी । 

जनिरद्धसिहकों वुछाकर उसने कहा--राजपूतोके लिए चगताइयो- 
वी मान-प्रतिष्ठा अपनी ही है! । में तुम्हे अपना बेटा बनाती हँ । अपनी 
इस थोडी-सी ही सेनासे यदि ईव्वरने हमे विजय प्रदान कर दी तो बहुत 
ही थच्छा | नहीं तो, तुम भरोसा रखना कि ( आत्रुके हाथो कैद न होनेके 
उहच्यस ही ) में अपना काम तमाम कर डालेंगी ।/ तब एक घमासान 
युद्ध हणा | घायल हो जानेपर भी अन्तमे जनिर्द्धासह्र ही विजयी हथा। 
नोराके तीरपर कुछ समय जितानेके वाद जून, १६८३मे आाजम वापस 
शाही दरवारमे बुरा डिप्रा गया। 


ल् 


६ मुगल प्रयस्नोंकी असफलता : सम्राट्की व्यग्रता 
तथा आनगकाएँ 
८३ मार्च, १६८३को म्हे ठावाने कयाण खादी कर दिप्रा। बल्से 


8 फारसों म-- 7र्म-इई-चग्तादया वा राजपूतिया एय्स्ल” । 
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वापस लौटते समय रूपाजी भोगलेज़े नेतृत्वमे एक मराठा सेनाने उत्तरी 
राह रोकी और दल्याणसे सात मील उत्तर-पूरमे तितवालके पान पीछंसे 
मुगलोपर आक्रमण किया | 

एस प्रकार दक्षिण पहेचनेके बाद नवम्बर, १६८(से अप्रेलड, १६८३ 
तकऊे एक बर्षसे भी अधिक समयमे उसके अत्यधिक साथन होते हुए भो 
ओऔरगजेबगो कोर्ट सफलता नहीं मिली । सच बान तो यह थी कि इस 
समय उसका जोबन घरेलू तथा मानसिक उलक्षनोवाले एक कठिन सवद- 
कालमेसे वीत रहा था। अपने कुटुम्बियोमे उत्तका स्हा-सहा विग्वास भी 
पूर्णया डॉवाडोल हो चुका था। किसपर वह विश्वास करे बीर वहाँ 
रहना उसके लिए निरापद होगा, यह कुछ भी उसे सूसता नहीं था। 
अतएवं कुठ काल तक उसऊ़ी नीतिमे बहुत ही अधिक उलठ-पुरुट होती 
रही, सगक होनेके कारण वह पूरीयूरी सावधानी वरतता था, जिससे 
ऊपरी तौरपर देखनेमे उसकफ्री नीति अस्विर और परन्यर-विरोधी ही 
जान पटतो थी । 


७, मराठोंकी जल-सेना और सिद्दियोंके साथ उसके 
यु; १६८०-१६८२ 

अंग्रेजोके साथ भी मराठोका स्थायी मे नहीं झू मरता था, क्योंकि 
सिहियोजा जहाजी बेडा तथा यदाकदा वर्हा आनेवाड़े मुग्लोते सुर्त- 
बाले बेटेके जहाज भी प्रति वर्ष मईसे लेकर बवनूचर तकवेः तूफानी 
वरसातवाले महीने वम्बई बन्दरगाहके सुस्क्षापूर्ण सरक्षणमे हो बिताने 
घे। सिहियोकों अपने बच्दरगाहसे निकाल देनेके लिए झम्भुजी अग्रेडो 
घमवाता था, थौर उनके शम्भूजीके भादेशोवा पालन करनेड्ी हालनमे 
उनके साथ मेरी करनेका भी प्रस्ताव वह यदानदा फरता था। पिनन्‍्नु 
अनेझो उपायो हादा अग्नेज्ोने दोनोंके ही साथ मेल बनाए रुपा । 

बससान्नझे दिनोमे जमकर बुद्ध करनेवा मगठोंते जहाशोरों कढी 
साहस नहीं हजा। दोनों दसोंके विरोधी जलपासोसे यदालश गंदये मो 
झाती थी, रिन्तु उनमें सिहियोवा ही पलटा नारी सादा था शोर समंद्रके 
उन भागोमे मगठ़ोके व्णपाने जराजोदा थाना-हाना भी प्राय ४न् 
रा था। 
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७ दिसम्बर, १६८१के दिन पनवेलसे दस मील दक्षिणमें पतालगगा- 
पर स्थित आप्ताके नगरको सिद्दियोने जला दिया। इसपर उत्तेजित हो 
१८ दिसम्वरको शम्भूजी दण्डा आए और पूरे तीस दिन तक निरन्तर 
जजीरापर गोलावारी की । किन्तु उत्तरी कोकणपर चढाई कर जव मुगलो- 

३० जनवरीके लगभग कल्याणपर अधिकार कर लिया, तब गम्भूजीको 
विवथ होकर वापस रायगढको लोटना पडा । 

जुलाई, १६४२मे मराठोने जजीराके टापूपर अपने पाँव जमानेके लिए 
प्रयत्त किए किन्तु वे विफल ही रहे। ४ अक्तूबरके दिन कोलावासे ८ 
मील दक्षिणमे कलगाँवके सामने मराठोंके सेवक सिद्दी मिश्रीने सिद्दी 
कासिमके जहाज़ी वेडेको युद्धके लिए ललकारा।। किन्तु युद्धमे सिद्दी मिश्री- 
की हार हुई, बुरी तरहसे घायल हो वह कैद हो गया और उसके सात 
जहाज़ोंके साथ उसे भी बम्बई ले गए। 


८, पुर्तंगालियोंके साथ शम्भूजीका युद्ध; १६८३ 
अब गम्भूजीका क्रोध पुतंगालियोपर उतरा। कारवारके दक्षिणमे 
स्थित अजदीवके टापूपर अधिकार कर तथा अप्रेल, १६८२मे वहाँ किले- 
वन्दी कर उन्होने शम्भूजीको उत्तेजित किया था। उधर कल्याणके पर- 
गनेको उजाड रहे मुगल सेनापति रणमस्तखाँ तथा उसकी सेनाके लिए 
रसद लेकर आनेवाले मुगल जहाजोकों दिसम्बर, १६८२मे पुतंगालियोंके 
वाइसरायने जपने थानाके किलेके नीने होकर कल्याण तककी खाडीमे 
जाने दिया था। पुन मराठोके उत्तरी कोकणके जिलोपर आक्रमण करनेके 
लिए नी उसने पुतंगालियोदे दमनवाले उत्तरी जिलेमेसे होकर मुगल 
सेनाजा वेरोब-टोक गुजरने दिया था। ऐसे कार्यो द्वारा अपनी तटस्थताको 
नेग बरनेपा ही थअव झम्मूजीने पुतंगालियोसे बदला लेनेका दृढ़ निग्बय 
केपा। ५ थप्रेल, १६८३को उसने उनपर अपना आक्रमण प्रारम्भ कर 
दिगा। डाने चटाई का तारापुर तथा दमनसे लेकर बसीन ततके अन्य 
सारे हीं नगोतो जला दिया। ३१ जलाईको पेशवाने चौटका घेरा डाला, 

विन्तु दब: महीनारे पेरेके वाद भी मराठे चौलको नहीं जीत सके । 
मराठोझा ध्यान बँटानेझेे उद्देब्यस गोआक्े वाइसरायने फोण्डाफे 
किया घेरा डाटनेका जायोन्‍न किया और २२ अक्तवस्तों वत्य पह्च 
गया। उस किटती नीतरी दीवालोमसे पी हरई दरारोम घ॒सनेक्ा कुछ 
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लिया । अन्तमे पुतंगाली राजदूत मेन्युअल एस० द अलवुककके साथ जीते 
हुए प्रदेशों तथा छूटके मालको परस्पर छौटाने तथा भविष्यमे एक दूसरेके 
तटस्थताकी नीति वस्तनेकी शर्तोपर मराठोने २० जनवरी, १६८४के 
लगभग सन्धि कर छी। किन्तु यह सन्धि तो एक सारहीन क्षणिक सम- 
झीता ही था। पुतंगालियोंके साथ थोडा बहुत विरोध तो गम्भूजीके 
घशासन-कालके अन्त तक वराबर चलता ही रहा। 


१०, मगढोंके राजदरवारमें शाहजादे अकबरके आयोजन 
ओर उसकी निराशाएँ 


सूरतके अंग्रेज व्यापारियोने दिसम्बर, १६८३मे ठीक ही विवेचन 
किया था कि लूट-मारके लिए ही यत्र-तत्र छोटे आक्रमण करके या सिद्दठियों 
और पुर्तंगालियोंके साथ छाभविहीन युद्धोमे उलझकर झम्भूजी अपनी 
सारी शक्ति यो ही क्षीण कर रहे थे, और साथ ही अनेकों मामलोमे उलझे 
रहनेके कारण कोई भी काम सफलतापूर्वक पुरा करना उसके लिए अत्य- 
धिक कठिन हो रहा था। 

थाहजादे अकबरको एकमात्र चिन्ता इसी वातकी थी कि किस प्रकार 
वह दित्लीके राजसिहासनको प्राप्त कर ले। अपने आयोजनके एक साधनके 
स्पमे ही वह झम्भूजीका महत्त्व आँकता था। महाराष्ट्रमं बीतनेवाला 
उसका प्रत्येक दिन उसकी आशाओको उतना ही आगे टालता था, तथा 
उसके जीवनका वह एक और दिन इन अनभ्यस्त असुविधापूर्ण परि- 
स्विनियोम ही वीतता था। महाराष्ट्र छोड देनेपर ही वह पुत्र सम्य 
ससारका छाट सकता था। 

हेदबको सतत्त करनेवाली प्रतीक्षा, आणाओके निरन्तर टलते रहने 
तथा वचन पूरा वस्तेमे टाठमटोलका पूरे अठारह मद्दीनो तक कट अनु- 
भव तरनेके बाद हो जकबरको अम्भूजीके चरित्र तथा उसकी नीतिका 
टोक-टीक पता लगा, ओर उससे कसी भी प्रकारकी सहायता पानेकी 
उसे बोर्ट जाशा ने रही | जताव उसने महागप्ट्रसे चल देनेका ही निव्चय 
किया | जपने शराटाट सनिवकोत्नों लेकर वह दिसम्बर, १६८०में अपने 
जाल्य-स्थान पाटीस चढ़ पड़ा आर सावन्तवाडीसे बादा नामझ स्थानमे 
जा ठहर | यद्यपि यह वादा मराठा राज्यके अन्तर्गत ही था किन्तु गोजा 
वहासे ५५ मीए उत्तरमे रह जाता था। 
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सितम्बर माहमे अकबर वाँदासे चलकर दथम्भूजीके ही राज्यके अन्त 
गत विचोलिम नामक नगरमे पहुँचा, जह॑से गोमा केवल १० मीलवी हो 
दूरीपर था। शम्मूजीसे पूर्णतया उब ताकर अ्रममे रहनेवाले उस चेचारे 
शाहज़ादेने अन्तमे ८ नवम्बर्के लगभग ईरान जानेकी इच्छासे विगुलमे 
एक जहाज़ मोल लिया। किन्तु कविकलश बडी हो योश्नताके साथ 
राजापुरसे वहां पहुँचा और दुर्गाशस राठौडकों लेकर उसने जहाज़पर 
अकबरसे भेट की भौर भारतमे ही घम्भूजीकी भोरसे उसे सेनिक सहायता 
दिलछवानेका वादाकर वापस थरूपर आनेके लिए अकवरफों फुसला 
लिया । उसके वाद पुतंगालियोंके साथ मराठोका युद्ध छिड गया मिसमे 
अकबर मध्यस्थ बना था। 

फरवरी, १६८४के वाद अकबर पूरे एक वर्ष तक रत्नागिरी जिलेमे 
साखरपे तथा मलकापुरम ठहर रहा भौर भावी व्ययवंवाहीकी योजना 
वनानेके लिए उससे मिलनेके हेतु वारम्बार कविकडणको वुलाता सहा | 


११, शम्भूजीके विरुद्ध विद्रोह तथा जुलाई, १६८२ 
बादकी मुगलोंकी चढाइयों 

जुलाई, १६८३के वाद दक्षिणके इन युद्धोमे मुगलोग्ी सफ़दनाओगी 
सम्भावनाएं निरन्तर बढ़ने लगी | धम्भूजीके साथ अकबरका वेबनाव हो 
गया था, तथा अब अकबर भारतसे चल देनेगी सोच रहा था। मनगठ़े 
पुतंगालियोकि साथ एक दीघंकाडीन बुद्धम उलम रहे थे) एन सारी 
परिस्वितियोेसि मुगलोने लाभ उठाया। बौरमगडेवती क्निश्चितना सथा 
सावधानीपूर्ग निष्क्रिकताका भी अन्त हो गया, तथा अनेझो दिशालोमे 
एप साथ हो जोरोंसे मुगलोंके आक्रमण प्रारम्भ हुए | 
. धम्भजीके व्यभिचारे, अस्थिर चित्तवृत्ति ठथा फ़्रताप्रां धत्याचारो- 
के कारण उसके अधिवा रियो तथा सामन्तोमे स्वश्न समस्तोप 'मेंद्र गया 
धा। ओऔरगजेदती सिप्वितोंने बसन्तोपक्षो इस कागमसे थीगा बास दिया 
ओर प्पेग मशाठोद्री नौकने छोड-छोटकर मसलोंके साथ ऊा गिराने मो । 
२६ जुदाई १५०८३फ ो शियानीका मयी काली #दर, लोरगजेदताो पास वा 
पतंचा वीर उसे खानी हपाधि सभा दो हजारी झमाव सिना; रन 
६ए०६मे बह सारे साकझापपका सांडो नियऊ हथ्य था । 


शामारझूए 


पुटालो: मामा तथा घम्मूजीके एक सामन्त सेम सामत्तने धग्मू- 
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सागरमे पूर्णतया डुबो दिया। युद्धक्षेत्रमे सेना-सचालन करने तथा अपने 
पुज्य पिता द्वारा उपस्थित वीरता और अथक परिश्रमके अनुकरणीय 
आदर्णका अनुसरण ले कर, अब शम्भूजीका सारा समय सुरा, सुन्दरी, 
सगीत तथा मनोरजनमे ही बीतता था । 

जनवरी, १६८५ आधा वीतते-बीतते सहावुद्दीनने भोरघाटकी राह 
कोकणपर आक्रमण किया और रायगढके तले पचाड गाँवकी जलाया, 
और 'अनेको काफिर राजाओकों मारा, उन्तकी धनन्सम्पत्तिको लूटा, 
अनेकोको कंद किया और यो उसने एक बडी विजय प्राप्त की ।! उसकी इस 
महत्त्वपूर्ण सफलताके पुरस्कारस्वरूप उसे खान बहादुर फिरोजजगकी 
उपाधि प्रदान की गई। 

अनेफो मराठा सेनानायकोकों फिरोज़जगने फुसलाया, जिससे वे 
शम्भूजीका साथ छोडकर जाही पक्षमे हो गए। दिसम्वरके प्रारम्भमे 
अब्दुल कादिरने कोण्डानाके किलेपर अधिकार कर लिया | 


१४, मगुलोंका बीजापुर राज्यके परगने जीतना 


१२ सितम्बर, १६८६को बीजापुर किलेके आत्म-समर्पणके बाद अपने 
इस नये जीते हुए प्रदेशके विभिन्न भागोंके किलोपर अपना अधिकार करने, 
वहांका माली बन्दोबस्त करने तथा वहाँ शान्ति बनाए रखनेके लिए 
औरगजेवने अपने सेनापतियोकों वहाँके विभिन्न भागोमे भेजा। किन्तु 
अगले वय॑ फरवरीसे लेकर सितम्वर तक सारी मुगल सेना गोलकुण्डाके 
घेरेके लिए ही वहाँ एकत्रित रही और २१ सितम्बर १६८७के दिन गोल- 
कुण्डाके किलेके पतनके वाद ही शाही सेनानायकोकों अवकाश मिला कि 
पुराने जादिलशाही राज्यके परगनोमे जाकर वहाँ वे आवश्यक कार्यवाही 
प्रास्म्न कर सके | 

वृष्णा भौर भीमा नदीके वीचमे स्थित प्रदेशमर राज्य करनेवाले 
वेरटोबी साजवानी सागरमे थी। मुगलोने सबसे पहले इन्ही बवेरडोपर 
चटाई बी ॥ एड हो वर्षमे वोजापुर जौर गोलकुण्दाके दोनो किलोफ़े 
जात्मजामपण कर देनेके कारण मुगल सेनाका जातक तव बहत फेल 
गया था, एवं वेशदो़े शासक पास नायकने २७ नवम्यर, १६८७फों अपना 

कटा सायगर संगठोकी अब्ीनता स्वीकार कर छी, और २७ दिसम्बर, 
१६६८ज,ैयों वह स्वयं जोरगजेंदकी सेवासे उपस्थित हुआ। किल्लु उसके 
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पाँच ही दिन बाद पूम नायक एकाएक सर गया; तव उसवा दाज्य मुगल 
साम्राज्यमे मिला लिया गया। 


इन नये जीते हुए दक्षिणी राज्योक्े पूर्व और दक्षिणकें प्रदेणोकी भोर 
मुगल सेलानायकोंने अब ध्यान दिया। सिद्दी मसूद स्वतत्न बनकर 
तुगभद्वासे दक्षिणमे स्थित अडोनीके किलेमे वेठा वर्नूलके जिलेमर सासन 
कर रहा था, एवं फिरोजजगने उसपर चढ़ाई वी, तत्र बाध्य होकर 
सिह्दी मसूदने ६ अगस्त, १६८८ दिन आत्म-समर्पण किया । अडोनीके 
एस किलेपर मुगलोने अधिकार कर लिया और उस किलेका नाम पछट- 
कर इन्तिमराज़गढ़ रख दिया । सिद्दी मनूदकी सात हज़ारीऊा मुगल मन- 
सब दिया गया। 


उधर पघैरा डालनेके वाद मार्च, १६८८के लगभग याहज़ादे आाजमने 
वेलगांवका सुदुट किला जीत ल्या। अन्य दियाजोमे भी शाही सेनाने 
अनेकी किलोपर बधिकार कर लिया । 


२५ जनवरी, १६८८को हेदराबादसे रवाना होकर १५ मार्चकी और- 
गजेब बीजापुर पहेचा । विन्तु नवम्वर, १६८८के प्रारम्भमे वीजापुर नगर 
तथा शाही पडावमे एक भयंकर महामारी फड गई। “पहिच्े तो कप 
और जघाके ऊपरी सिरेपर गठि उठती थी, तब ज्यर बहुत बद जाता 
और बनन्‍्तमे एकाएक वेशोशी छा जातो। उत्गज या दवारवा छुटठ भो 
पनर नहीं होता या। दुछ बीमार तो दो दिनसे क्पिक भी नहीं निशाल 
पाते थे। उस बीमारीसे मरनेवातोमे विभेयन्‍्परेण उल्देसनीय ब्रे-- 
मीरगजेबवी बूटी बेगम बोरगावादी महल, महारादा उमवन्‍्तरित्तरा 
बेटा पहा जानेवाला तेस्हर्पीय मुहम्मदी राज, सदर फ़ाजिदरा तथा 
माई अन्य पमोर | हिन्द और मुसलमाने दोनों ही धर्मोके मध्यम बर्गदारों 
या दन्द्रियोमेंसे जो मरे उनती गणना नहीं बी जा सपती, रिन्तर अनुमान 
यहू था कि उनकी सस्या एक छारसे किसी भी प्रशार झम ने होगी। 


फिरोजजगकी आंगें भी इसी दोमारीम चली गए । 


प्र प्न्त सपने >> ् मिशचयते बनमार #॑ ७००२ ८2० ः दी 

न्यु पपन पूव निः्चयदा बनुमार ओऔरुगजलेद १४ दिगाम्बर, १६८८ 
0॥ मं जापरने भतन्प लाल पा डक अन्‍्जणए७ एछडह़ श़ाऋा शत लक आई 
का बाजापुरनस समस्ध चंद पा जार उस एक समाह कोड स्यासायाा 
हु न्‍ <" #< हा + पे जे 3कलतो लक 
शरार घुषठ घटा। धासाएुस्स ८४५४ मोदर उसरता कार चाशर जानगर द 

सना, ज्स्ना 


अपरज >> पाना गैर गये ७ य्ल दडाद दया नाक ट्ि ज्र््त्र 
लपइुज परचा भोर उनसे बी पराव छारः दिया । 


हु] 
हम 


( २८८ ) 


उबर पन्हालाके किलेका घेरा डालनेके लिए १६८८मे औरगजेवने 
मुकरंबखाँ नामक एक सुयोग्य तथा उत्साही सेनापतिको ससैन्य रवाना 
किया था। जब उसके गुप्तचरोने उसे सगमेश्वरमे अरक्षित ही गम्भूजीके 
व्यभिचारमे रत होनेकी सूचना दी, तब कोल्हापुरके अपने पडावसे चल- 
कर राहमे बिना रुके ही तत्परताके साथ वह उधर बढा। कैवल ३०० 
सैनिकोको ही अपने साथ लिये ९० मीलकी दूरीको केवल दो या तीन 
दिनमे पार कर वह 'विजली और ह॒वाकी-सी तेज़ीसे' सगमेच्वर जा पहुँचा । 

जब आक्रमणकारी नगरमे जा घुसे तव कविकलशने उनका सामना 
किया और युद्धमें घायल हुआ । अपने नेताके न रहनेसे तब मराठा सेना 
विखरकर भाग खडी हुई। णम्भूजी और उसके मन्त्रीने उस मन्‍्त्रीके 
मकानके एक तलघरमे आश्रय लिया। किन्तु मुगल सैनिकोने उनके हरूम्बे- 
लम्बे वालोके द्वारा खीचकर उन्हे वहाँसे निकाला और पकडकर बाहर 
हाथीपर सवार अपने सेनापतिके पास उन्हे ले गए। १ फरवरी, १६८९ - 
को यो शम्मूजी पका गया। शम्भूजीके मुख्य अनुचरोमे से कोई २५ 
आदमी अपनी पत्नियों तथा पुत्रियोंके साथ उस दिन वहाँ पकड़े गए। 

शम्भूजीके पकड़े जानेका समाचार शीघ्र ही शाही पडावमें अकलूज 
पहँँच गया, और तब माम्राज्यके सब ही विभिन्न भागोमे आनन्द और 
उल्लागकी लहरससी फैल गई। 

१५ फरवरीकों थाही पड़ाव वहादुरगढ पहुँचा और तब ये केदी भी 
वहां लाए गए। औरगज़ेवकी आज्ञासे दक्षिणके इस प्रजापीडककों जन- 
सावारगणके उपहासका ठद्य वनाया गया। धीमी चालसे चलाकर 
केदियोक्ों सारे पटावमे घुमाया गया, और तब उन्हें औरगजेवके सम्मुख 
ले गए, जो इग जवसरके उपछद्यमे पूरा दर्वार लगाए बैठा था। केंदी 
शम्भूजीजो देखते ही औरगजेव अपने राजसिहासनसे उतर पद और 
नीचे कालीन पर घुटने टेक्कर वठ गया तथा धरतीवर सिर झुकाकर 
इस जाशातीत विजयके उस दाताके प्रति उसने अपनी दुह्री कृतज्ञता 
प्रकट वी।' सम्राटके सलाटकारोका सुझाव था कि श्म्भजीको जीवन- 





ह एज परम्वरातत छोड़ उथाका उठिब करते हुए सफीसाने छिसा हैं 
दि जब वोरस्गजेब इस प्रवार प्रार्थवा कर रहा था, तय तत्फाड ही हिस्दीके 
बट ठ दे दनातर वावक टटाने टम्नू वीको सुनाए, जिनमे उसने यहा था--'थऔों 
राणा | नोराजेब नो तुम्हारे सामने रानसिहायनपर बैँठतेफा साहस नहीं कर 
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दान ठेकर सारे मराठा किले शात्तिपूर्वक मुगलोकों सोप देनेड़ी आज्ञा 
अपने बधिकान्यिवों देनेके लिए उसे बाव्य किया जावे। विन्तु साख॑- 
जनिक रपसे अपमानित किए जानेके कारण उसकी आत्मामे भर जाने- 
वाली तीत्र वटतासे क्षुब्त्र तथा भव ब्रिलकुछ ही निराण होकर मम्भूजीने 
जीवनदानके इस प्रस्तावकों टुकरा दिया । 
मराठा राजाके अपराध स्वया अक्षम्य थे। उत्ती रात शम्भूजोकी 
आँखे फोट दी गई ओर दुसरे दिन कविकठगकी जीभ काट डाली गए। 
इस्लाम धर्मवेत्ता मुल्छाओो और काजियोंने फंसठा दिया कि शम्भूजीको 
मृत्युद्ृण्द दिया जाना चाहिए, जिसे और गजेवने स्वीफार फिया। एक 
पखवाडे भर निरन्तर अत्याचार और अपमान भुगतनेके बाद ११ मार्चको 
कोरेगावम भयकर पीडाकारक क्रताकें साथ इन कंदियोक्रों मृत्युल्लण्ट 
दिया गया । 


१८, सन्‌ १६८० ई०का युद्ध; रायगढ़पर मुगलोंका अधिकार 
होनेपर शम्भूजीके सारे छुठुम्बका क्रेद होना 

धम्भजीके पतनके बाद उसके छोटे भाई राजागमकों बंदायानेमेंस 
निकालकर रायगटमे उपस्थित मराठा मन्त्रियोने उसे ८ फरवरीफों साज- 
सिहासनपर वंठाबा, 'कयोति शम्मूजीका पुत्न घाह इस समय निशा बालक 
घा, भीर जब कि औौरगजेव जसे शत्रुके साथ राज्यके जीयन-मरणयी 
भयकर लड़ाई चल रही थी, तव एक वबाहहतों राज बनाना उचित 
प्रतीत नही हुआ । छुछ ही दिनो बाद इतिकादसाकि नेतृत्व एक शाही 
सेवाने जाकर मराठा राजवानोया घेरा दान्य, विन्चु साजागाम तो योगी 
था मेष बवावर ५ अप्रैलके दिस बहसि सिवा भागा। पा हगमेगर 
मुगछोने उसाय पीछा किया, ह्िन्तु उसके साथियोनि संगद्ोरी सह सोपी 
वीर यद्ध बर उन्हें उप्साएं रुपया, तब बी दटी कछिनाएएि साथ साच- 


अवलनननननननलीनजर का 


..] 


सपता है, एिन्‍ले न्तु तुम्तारे सम्मुग घुटने अवाहर सम्टार अभिनय जाप  । 

( एरीरा, माय +, पु स्टद ) । 

ईदरशंगया गन है थि सीर गे एफ सास हबदर दे प्रएप्ग ग्रारते 

हिए गरितर हिए शोर नी शमलोने बडा सगे दिए । | दएदुश्दाह़ दहू 
१७७८ ] | 
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राम उनसे वच सका । कुछ समय तक वह वर्तमान मेसूर राज्यके शिमोगा 
जिलेके बेदनूरकी रानीके राज्यमे आश्रय लिए छिपा रहा। अन्तमें जब 
उस रानीने उसे जाने दिया तब वहांसे चलकर वह १ नवम्बरके दिन 
जिजी पहुँचा । 

मुगल साम्राज्यके प्रधान मन्त्री असदर्खांके पुत्र इतिकादखॉने बहुत 
दिनो तक चलनेवाली कशमकशके वाद १ अक्तूबर, १६८९के दिन राय- 
गढके किलेपर अधिकार कर लिया। तब वहाँ शिवाजीकी जीवित विध- 
वाओ, थम्भूजी तथा राजारामकी पत्नियो, पुत्रियो और पुत्रोको, जिनमे 
अम्भूजीका सप्तनवर्षीय पुत्र गाहू भी था, इतिकादखाँने पकड लिया | 
उनके लिए आवश्यक पडदेका प्रवन्ध कर मराठा राजघरानेकी इन स्त्रियो- 
को पूरे आदरके साथ अलग तम्वुओमे रखा गया। शाहूको राजाकी 
उपाधि देकर ७ हज़ारीका मनसव दिया गया, किन्तु फिर भी शाही डेरोके 
पास ही वह कंद रखा जाता था | 


यो सन्‌ १६८०के अन्त तक औरगणगजेब उत्तरी भारतके साथ ही 
दक्षिणका भी प्रतिद्वन्द्दी-विहीन एकछत्र सम्राट बत॒ गया। आदिलशाह, 
कुतुवशाह और राजा शम्भूजी, तीनो हीका पतन हो चुका था, तथा उनके 
राज्य मुगल साम्राज्यमे सम्मिलित हो गए थे । 

“ऐसा प्रतीत होने छगा था कि औरगजेंबने अब सव कुछ प्राप्त कर 
डिया था, परन्तु वास्तवमे वह सव कुछ खो वेठा था। उसके अब पतनका 
प्रारम्भ यहीसे हटआ। मुगल साम्राज्य इतना विस्तृत हो गया था कि 
किसी एक व्यक्तिका या केवल एक डी केन्द्रसे उसपर शासन करना सर्वथा 
जमसम्भव वात थी। सव ही दिशाओमे उसके शत्रुओने सिर उठाया, 
वह उन्हें हरा सकता था, परन्तु स्वदाके लिए उन्हें कुचछ देना उसके 
लिए सम्भव न था | उत्तरी तथा मध्य भारतके बहतमे भागोमे अराजकता 
फली हुई थी। शासन-प्रवन्ध शिविल और अश्रष्टाचारपूर्ण होता जा रहा 
था। दक्षिणके हस अनन्त युद्धेक कारण खजाना खाली हो गया था। 
नेपोलियन प्रथम प्राय कहा करता था कि ससपेनके नासूरने मझे वरवाद 
ज़िया । दक्षिफक्रै टस विपेड़े फोड़ेने सचमुच ही औरगजेबों चौपट 
क्या । ( यदुनाथ सरकार छृत स्टडीज़ टन मुगल दण्टिया', पृ० ५० )। 


भाग ४ 


अध्याय २५ 
सन्‌ १७०० ई० तक मराठोंके साथ संघ 


१, मराठोंका पुनरुत्थाव $ १६९०-१६५९ 

सव्‌ १६८८ और १६८५ ई०फके इन दो वर्षोम ओऔरंगजेबवो लगातार 
विजय ही मिलती रही | मराठोरी राजधानी रायगट तथा मयठोंके कई 
अन्य किलोको जीतनेक्रे अतिरिक्त उसकी सेनाओंने बीजापुर और गोछ- 
कुण्ठाके अधिकृत राज्योमे बेरठोकी गजबानी सागर, पूर्वमे गयचूर ओर 
अठोनी, मेसूरमे सेरा भौर बगलीर, मद्रासी कर्नादकमे वाण्टीवाणश ओर 
काॉजीवरमू तथा दक्षिण-पश्चिम सोमापर बकापुर और बेलगांव जेंगे 
विभिन्‍न प्रान्तो और किलोपर नी अधित्नर कर लिया था। उत्तरी भारतमे 
भी मुगल सेनाओोको अभूतपूर्व सफदता प्राप्त हुई थी, राजारामके नेनृत्वमे 
विद्रोह करनेवाले जाटोको पूर्णतया दवाकर ४ जुलाई १६८८के दिन उनके 
नेताको भी मार झाला गया घा। 

परन्तु सन्‌ १६८०फे ममाप्त होते-होते नये मराठा राजा शाजासमके 
सहुगल जिज्ञी विलेसे जा परुचनेके समाचार सब्ंत्र ज्ञान दो गए, और 
अब यह किला भास्तके पूर्वी तटपर मरादोके उद्योगोया प्रमुस शेन्द्र बन 
गया, तथा मराठोक्रे जो मरी महाराष्ट्रम हो पीछे रू गए थे, थे क्षय 
यहों पर्चिममे भी मुगरोंदे विशद्ध विरोध गा संगठन परने लगे । मरादोंरि 
एवं सर्योपरि घास सथा कोई बैनद्रीय शासनके ने रूट जासेसे छय 
छोर गजेयर्ी फिनाययां भी कई गुना दट ग। प्रत्येश मसठा सरदार था 
सेनानाइय अपने सेनिशोरे साथ अपनी एच्णाठुसार विधिन्न दिशाओं 
आजगण गर यहाँ राएना-निदता था। कत्र शापराप्ट्रफ जनन्‍्यपारट्या 
युद्ध हो गया भर अनेयों प्रथल बरमेपर भी झौर रजंय उराया :स्ल नहीं 
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कर सका, क्योकि उसपर आक्रमण कर नष्ट करनेके लिए अब वहाँ मराठा 
राज्यकी केन्द्रिय सत्ता या उसकी राजकीय सेना नहीं रह गई थी । 

आदिलयणाह और कुतुबशाहके वेधानिक उत्तराधिकारीके रूपमें उसके 
हाथो पडनेवाले पूर्व तथा दक्षिणमे सुदूर तक फले हुए उन उपजाऊ 
प्रदेशोपर अपना एकाथिपत्य स्थापित करनेमें ही औरगजेवने सन्‌ १६९० 
ओर १६९१के पूरे दो वर्प बिताएं। मराठ राज्यका एक तरहसे विव्वस 
हो चुका था, यह सोचकर उसने अब मराठोकी शक्तिको स्पष्टतया नगण्य 
ही समझा । मराठा जनताकी शक्तिका ठीक-ठीक नाप-तोल तब भी उसे 
करना था। 

सन्‌ १६९०१ ई०की पतझड तक जिंजीका घेरा लगानेवाली मुगल सेना- 
की स्थिति इतनी सकटपूर्ण हो गई थी कि औरगजेबको उसकी सहायतार्थ 
एक वहत वडी सेना वहाँ भेजनी पडी। सन्‌ १६९२मे पश्चिमी युद्ध-क्षेत्रमे 
मगलोकों कोई भी सफलता नही मिली, परल्तु इबर पूर्वी तटपर तो मुगल 
सेनाको वुरी तरह मुँहकी खानी पडी, दो उच्च मुगल सेनानी शत्रुके 
हाथो कंद हो गए, मुगल सेनाको जिजीका घेरा उठा लेना पडा तथा 
शाहज़ादें कामबरणको उसके ही साथी सेनानायकोने केद कर लिया 
( दिसम्बर, *६९०२-जनवरी, १६९०३ )। अतएवं सन्‌ १६९३ ई०के प्रारम्भ- 
में सबसे पहला काम यही हो गया ऊि पूर्वी कर्नाटकमे वहत अधिक सेना 
तथा पूरी-पूरी यद्ध-सामग्री निजवाकर वहांकी सैनिक स्थितिको सम्हाल 
लिया जावे | उधर पब्चिमी यद्व-क्षेत्रम भाहजादे मुईज्जुद्दीनने अक्तूबर 
*६९००में पत्टालेफे किलेका घेस डाछा और अगले सारे वर्ष भर यथाशक्ति 
प्रयत्व करनेके बाद नी उसे कोई सफठता नहीं मिली तथा अस्तमे माचे, 
१६० ८म मराठाने उसे वहाँसे खदेट दिया। इसके साथ ही सन्‍्ता घोरपडे, 
धन्ना जादव, नीमा सिविया, हनुमन्तराव आदि मराठा पक्षके अनेकों 
सेनानाप्रक् निरस्तर आक्रमण कर रहे थे। 

इसी समय वीदरसे ढकर बीजापुर तथा रायचरसे माछखेड तक फैले 
रए हरा विस्तत एच सामग्ति द्फ्िपि मटर च्वपृण प्रदेशम रहतेवाले बेरड 
जानिव एबरट आादिवासियोता विद्रोह उन्हीके साहसी शासक पीडिया 
नायवदे नेतत्वम टलना उग हो गया था कि जून, १६९ »से छेफर दिसम्बर 
४६०० तन एक्र उच्च रोटिक सेनापतिकों एक बडी सेनाके साथ सागरसे 
रतता -जयावबापत प्रतान क वा! 


है आण्मफम-००जीह हि 


त्तम जप्रट, १६४०म जायर ही कही थारगतेबने जनुभव किया 
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कि आदिलणाही तथा कृतुबशाही राजघानियोको जीतकर तथा बहाँके 
राजघरानोको मिटानेपर भी उसे वास्तवमे कोई छाम नहीं पढ़ेंचा | उसने 
देसा कि मिवाजीके कालकी तुलनामे अब मराठा समस्थाका स्वस्प पूर्ण- 
तया बदल गया था, भम्भूजीके समयकी परिस्वितियोंके साथ भी उनका 
कोई साम्य नहीं पाया जाता धा। अब मराठे एक लूट-मार करनेबाली 
जाति या स्थानीय विद्रोही-मात नहीं रह गए थे, किस्तु अब वे मुगल 
साम्राज्यके एकमात्र णत्रु तथा दक्षिणी भारतकी राजनीतिमे एक महतत्त्व- 
पूर्ण शक्ति बन गए थे । सारे भारतीय प्रायद्वीपमे वम्बईसे मद्रास तक 
फेला हुआ यह सर्वब्यापी शत्रु वायुके समान ही किसी भी प्रकार पत्टमे 
न आनेवाला था, उसका न त्तो कोई एक प्रमुख तायक था बौर न कोई 
शक्तिणाली केन्द्र ही कि जिनपर अधिकार हो जानेके फल्स्वन्प घन्ुकी 
णक्तिका आप-ही-आप अन्त हो जावे । उनकी शक्ति बत्ते-बढते अब परि- 
स्थिति बहुत ही भयकारक हो गई थी, क्योड़ि कैब्रछ दक्षिणके ही नहीं 
परन्तु मालवा, मध्यप्रदेश और वुन्देलसण्ड ते मुग्रद साम्राज्यके नारे 
शत्रु तथा सार्वजनिक श्वान्ति और सुमगठित घासन-्यवस्थाके सत्र ही 
विरोधी उनके मित्र वनकर अब उनका साथ देनेके लिए तत्पर होने लगे थे। 

अंतएव अब ओऔरगज्ेवके लिए वापस दिल्ली लोटना कदापि सम्भव 
नही था। दक्षिणमे उसका कार्य अमी अधूरा ही था; वास्तव तो अब 
उसका प्रारम्भ ही हो रहा था । 


२, इस्लामपुरीम औरंगजेवका निवास; १६०७-१६०५० 

बतएव मई, १६०पमे ओरगजेबने अपने ज्येट्ट जीवित प्र+ शाह- 
आलमपों बपने साप्राज्यके उत्तर्यश्चिमो भाग, पड़ाव, सिन्‍्पे सथा 
बादम पफगानिस्तान सूचा भी सोप दि! कि व्र उनार शासन वर 
भारतके पश्चिमी सीमान्त द्वारपों सुस्ला बरें। योर बह स्थय जगने साई 
चार वर्षकि स्थिर उस्हामपुरीम जा टिका और दादम नी पपनी सगे 
भतास्योक शशि इसे ही अपना सेनिए करा ( बुनगाह ) दसाया। सीरस- 
फेंदक गम्णामपुरोंनियासयातमे ( ६६०५-१६८.. । सशसठोग रापश 


पपिकाधिक पाय थावा गग्म और झबकोरों विदय शोपर रक्ावार 


सा र्न्नाः अं जपनागी 5 पड >3% ३ २२ रिगजुदने स्थानीय (० आफ र्भः >जडा5िि 774 “"८-++ 
मृदनातव हा आपवानी पड़ी । सास गजदव स्थानीय ४ पिगारियोत उन्नदे 


५ है 0 
हार मानारर विदेश हो सन्चादू था कर कझपरी #धिशाशिंरी स्दोर नि 


( २९६ ) 


प्राप्त किए विना ही प्रति वर्ष वहाँकी मालगुजारीका चौथाई भाग चौथके 
रूपमे देनेका वादाकर मराठोंके साथ समझौता करना पडा] किन्तु मुगल 
अधिका रित्रोंके पतनकी इतनेसे हो इतिश्री नहीं हुई । अपनी उजाड वर- 
वाद जागीरोसे कोई लगान वसूल नही हो सकनेके कारण आ्थिक कठि- 
नाव्यॉँ अनुभव करनेवाले कई जाही अधिकारी तो मराठोंसे मिलकर 
सम्राटफ़ी ही प्रजा तथा वेचारे व्यापारियोको ही लूटकर धनो बननेका 
भरसक प्रय्॒त्त करने लगे। मुगल शासन-व्यवस्था सचमुच ही विलीन 
हो चकी थी | एक बडी सेनाके साथ स्वय सम्राट्‌की वहाँ उपस्थितिसे ही 
वहांके सारे प्रदेशपर कुछ भी मुगल सत्ता बनी हुई थी, किन्तु अब तो 
यह सर श्रमम डालनेवाली एक निस्सार कल्पना-मात्र रह गई थी। 
उस्ठामपुरी-निवासका ठक़ी महत्त्वपूर्ण घटनाएँ थी--नवम्वर १६९०५में 
कासिमणाँ तथा जनवरी, १६०६मे हिम्मतखाँ जेसे दो प्रमुख सेनापतियोका 
सन्ताऊ़े हाथो अन्त, आपसी झगडेमे जून, ' १६९७में सन्‍्ताका मारा जाना, 
७ जनवरी, ?६०८को जिजीके किलेपर मुगलोका आधिपत्य होना तथा 
उरसीके फटस्वर्प तदनन्तर राजारामफा महाराष्ट्रको वापस लौट आना | 


३, आरंगजेउकी अन्तिम चढाइयाँ; १६९९-१७०५७ 

इस अन्तिम घटनाफे फट्स्वरूप और गजेबको अपनी सारी नीति ही 
बदल देनी पटी। पूर्वी तटवाड़े प्रदेशपर अब उसका पूर्ण एकाधिपत्य हो 
गया था एवं उसने अपनी सारी सनिक शक्तियाँ पश्चिमी युद्धक्षेत्रम ही 
केन्द्रिम बी। थौरगजेवके जीवन-काछका अन्तिम पहल अब प्रारम्भ 
हा, वह स्दय जाकर वारी-जयारीस एक-एक मराठा किलेका घेरा डालने 
लगा | उसके जीवनके हल आखिरी वर्षोमे ( १६०९०.-१७०७ ई० ) बार- 
ग्वा! एक ही दे खद उठानीकी पृनरावृत्ति होती रही, अत्यविक्र समय, 
रनितों तथा बनरी वस्वादीयें बाद आरगज्ेवने जिस पहाडी किलेको 
रीता था कृूठ ही महीनों बाद मराठोने वहांके शक्तिह्ठीन रक्षफोकों 
गराहिति बा उसी दृण्कों बापस छीत रिया, और तब एक या दो वर्ष वाद 
पुन धराण पी किरता थेरा डाटनजों बहाँ ता पहचे । चटी हरई नदियों, 
दर्द एपूत रास्ता सथा ऋयकघावट पहाड़ी पंगडदियोपर चलछनेसे मगठ 
पतित दा नि्तर >यपनीय कठिताटयोक्षा सामना करना पडा, मलदर 
'एए एं्ट जात बारदरदारीक प्षन नव जार बयावट्ये मारे मर जाते, 


([ २९७ ) 


और घाही सेनिक पडावमे सदेव ही घान्यकी बहुत बडी कमी वनी रहती। 
कमी समाप्त न होनेवाले इन उद्योगोने शाही अधिकारियोको पूर्णतया 
थका दिया। किन्तु जब कभी कोई औौरगजेत्रके सम्मुख उत्तरी भारतकों 
लोटनेका सुझाव रसता तब वह क्रोधके मारे उबल पद्ता और उस 
अभागे प्रस्तावक अधिकारीको काबर तथा सुखजीवी होनेवा उलाहना 
देता। स्पेनके युद्धमे जिस प्रकार मेपोलियनके सेनानायफ्रोकी आपसी 
ईर्प्यके कारण फरासीमियोके पक्षकों जमित हानि पहुँची थी, उसी तरह 
मुगल सेनापतियोकी पारस्परिक टाहने औरगजेबके सारे प्रयत्नोकी बर्बाद 
कर दिया था। अतएवं यह अत्थावब्यक हो गग्मा कि प्रत्येक भग/फा 
संचालन वह स्वय करे, नहीं तो कोट भी काम होना गबंय नहीं भा। 
सताय, पार्ली, सेलना, कीण्डाना, राजयट, तोरणा और वागिनसेदाे 
इन आठ किलोका घेरा डालनेमे औरगजेवको पूरे साढ़े पांच चय (१६५०- 
१७०५ ) लगे। 

८ फरबरीमे २७ अप्रेल, १७०५ तक चलनेवाला वागिनसेडादग पेस 
ही इस अद्ठासी बर्षके बूटे सेना सचालकजा अन्तिम घेरा था। इस फिदेशों 
जीतनेके बाद जब उसने देवपुरमे पडाव किग्रा ( मई-ब्रक्नूवर, १८०५ ), 
तब वर्ा भीरगज़ेव बहत ही मस्त बोमार पट गया। सारे पठावमे घवरा- 
हद औौर निरागा फेंक गर। निशदतम आती हुए अपनी मरुत्युरे एस 
सवेतवों देख औरगजेबने अपने हिनैपियोवी प्रार्भनायों स्वीकार फिया भौर 
२० जनवरी, १७०६फो वह अहमदनगरफे रिप्ए लीड पता, जहां एड्र बय 
बाद उस मृत्यु हुई । 


४, अपने अन्तिम वर्षांके उसके सताप और व्यथाएँ 


ओरमडछेवके जीवनफ दुद्ध अन्तिम बाय बाउनीय हू पसे एं स्हे। 
जन-लयाधारणके हृदय यह भावना अधिदाधिद्र स्पष्ट होने लगी थी दि 
अर्प गनाब्दीओा यह हम्बा मानना पूर्य तय प्रिकद ही रगा । जनरस्स 
सहगेयारे दक्षियक्कें एन घुद्धोंने शाही कोपशो खाली प्र शिया दा 
साम्माज दियालिया हो गंगा था। प्राय, सीननीन बंद बेसन चा पपना 


रह न 


६: ह के जी ः क कब ; द्विट्र हु ] ० 
भा, उससे भूता मस्सताह सानदक नन्‍न्‍्त * घद्ार पहल रात जे, गा दर 
ईमानदार दा ला ना ्‌ दे मच या हे दाग >> अजकरुओ »ब५ <« «-॥ 
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पाती आदगने की शासन इस घिाई बोस धारी झहस्य नया 
हे ञऊ श्र बज 


( २९८ ) 


सेनाका वहत-कुछ काम चलता था और उसके वहाँसे आनेकी वडी ही 
उत्पुकतापूवक वाट देखी जाती थी | दक्षिणमे अन्त तक मराठोका ही 
प्राथान्य बना रहा, और उबर उत्तरी तथा मध्य भारतके कई स्थानोमे 
पूर्ण अगजऊताका दौरदौरा हो गया था। सुदूर दक्षिणमें पहुँचकर बूढ़ा 
सम्राट हिन्दुस्तानके अविकारियोपर अपना नियन्त्रण नही रख सका और 
वहाँके णासनमे ढिलाई तथा भ्रष्टाचार दिनोदिन बढ़ने लगे । स्थानीय 
थाही अविकारियोकी उपेक्षा कर उस प्रदेशके राजा और जमीदार अपनी 
हो मनमानों करते थे, जिससे देशमे गडबडी फेलने लगी, और और गजेब- 
की आँखे बन्द होनेसे पहिले ही दिल्‍्लीके साम्राज्यमे भयकर अराजकताका 
प्रास्म्भ हो गया। 


अपनी-अपनी इच्छानुसार मुगल प्रदेशोपर निरन्तर आक्रमण कर 
अपनो उस छापा-मार युद्ध-शली द्वारा मराठे सेनानायक शाही सेनाको 
दक्षिणमे अत्यविक हानि पहुँचाते थे, वायुकी तरह सर्वव्यापी होते हुए 
उसोके समान उन्हे भी कही पकड पाना सर्वथा असम्भव था। “लुटेरोको 
दण्ड देनेका लिए” थाही संनिक केन्द्रसे वारम्वार भेजे जानेवाले चलते- 
फिरते सेनिक दल्य उबर कूच कर श॒त्रुओको विना दवाए ही वापस लौट 
जाते थे। पतवारसे जलग हुए पानीकी ही तरह मराठे भी मुगल सेनाके 
वापस लॉटते ही पुन एक हो जाते थे और पहिले ही समान फिर धावे 
करने लग जाते ये। और जब कभी शाही पडाव आगे बढता था या कही 
ठहर जाता था, तव उससे कोई तीन-चार मीलकी ही दूरीपर पीछे-्यीछे 
सदव एय वी नयकारक उन्मत्त मराठा सेना लगी रहती थी। 


लग नग बीस वर्ष तक चलनेवाले इस भयकर युद्धमें प्रति वर्ष 
मगरटाके पञके एक छा सनिक और अन्य अनुयायी तथा उसमे तीन 
गने घाटे, हावी, ऊँट बेल, जादि व्यय ही मर मिटते थे। शाही पढावमे 
महामारी पद्व देती रहती थी, जिससे प्रति दित मरनेवालोकी सरया 
बहले | एप होती वी। दक्षिणक्ा ज्ञाथिक छयोपण चरम सीमायों पहुँच 
चुया या! सेताम न ता बृत थे और न कसी प्रकारकी फसडे ही, उनके 
स्वानवा हज़ा पए वा जार मतृप्पोकी हट्िवियोँ ही सर्वत्र विखरी देय पहती 
पदती थी। पारा एदय इलना अबिक वरवाद और वीरान हो चक्रा था 
क़ि तीन-चार [दन तब निरल्तर यात्रा करनेपर भी वहाँ जाग या दीपक 


नकल 


दिगनेकों नही पिटते थे।' ( सनुचो )।॥ 


( २९९ ) 


७, गंजारामके राज्यागेहणके समयके प्रमुख मंत्री और सेनापति 

ऐसे भयकर राष्ट्रीय सकटके समय जब कि शम्भूजीफे लडके कंद हो 
गए थे और उसके उत्तराधिकारीको मुगलोंने बहसि भागनेफों बाध्य 
किया, तव उनकी बुद्धि-सामथ्यंने हो मराठा जनताकों बचाया तथा 
उसकी स्वतन्त्रताकों सुरक्षित रसा, अतएवं उस समयके उस राजा-विह्ञन 
राज्यके उन नेताओको पूरी त्तरह जान छेना अत्यावष्यक हो जाता है| 
सन्‌ १६९०८ 5०के अन्तमें मराठा राज्यमे चार प्रमुय व्यक्ति थे, पेशवा णवा 
नीलफ॒ण्ठ मोरेण्वर पिगले, आामात्य रामचन्द्र नीलकृण्ठ बावरेफ़र, सचिव 
शकरजी मल्हार, और स्वर्गीय प्रधान न्‍्यायाधीय नीौराणी रावजीका पुत्र 
प्रक्ताद | यही प्रह्लाद गोलकुण्डामे मराठा राजदून रह चुका था। इसके 
अतिरिक्त तीन और व्यक्ति ऐसे थे, जो पहिले निम्न शलेणीके उपाशित पदो- 
प्र काम कर रहे थे, परन्तु मराठा उतिहासके इस विपम सकद-गरूमे 
अपनी प्रतिभा और साहुसके ही वलूपर थे मराठा राज्यके सर्वोच्चि पदा- 
धिकारी तथा मराठा जनताके लोफ़्मान्य नेता बननेमे सफठ द्वाए । वे थे 
सेनापति पदके लिए प्रतिद्वन्द्री घन्ना जादव और नसन्‍्ताजी घोरपरे, तथा 
परशुराम त्रिम्बक जो अन्तमे प्रतिनिधि पदपर पहुँंचगर सन्‌ १७०१मे 
राज्यका अभिभावक वत्ता । 

आमात्य गमचद्धने राजारामकों सलाह दी थी कि जब उसके पन्‍्प 
सधिकारी मुगलोफो दक्षिणी प्रायद्वीपके पश्चिमी भागमे उल्झाएं रटोगे सच 
मराठोकि एफ दलों लेकर पूर्वी कर्ताटयमे अपनी दार्यवाही प्रारम्भ कर 
देना चतुरापपूर्ण सैनिक लाल होगी, तथोकि उससे मुगल सेनागों अपना 
ध्यान दो तरफ बाडनेकों बादय होना पट़ेगा । 

भावी कार्मज़मरी गोजना एस प्रहार सत्र की गर। प्री छप्णमे 
हाप्रवा सामना बरनेके छिए साजारामफें सापभल मिन्री परेसा देगा था। 
पुन उसे /कूमतआनाए अथ्ति स्वसर्पाज़ों सर उपाधि देशर अपने स्व- 
शप्ट्रोय प्रदेश सारा सासन ध्ामात्त्र सामचर्द्र नीनायण्ड बाएटगररो 
सोपा गया, ला सचिय शपरजी मनह्रार कौर छए जप आिगारी इसाभ 
सहायगाई नियन्‍| पिए गए। पटिले खिशाहमरवोी लगा शाटगे प्रात 
उनदा धपान रेसद्रदझपावल लियना दिए गया। खागाडदाीप परदेशोह़ ू दा 
सअधियारियों सदा भेमासायशोंति रहिए मगर जावाया था हि छझगेम 


रामप्सासत शा जातर कार इतर 


रशामप्चामस क्षादगा और उस़ा छनत्षर्ण डक मे £ या सरयडटा 


( ३०० ) 


राजा था। शासस करने तथा सगठन स्थापित करनेकी रामचन्द्रमे जन्म- 
जात प्रतिमा थी। सारे सुयोग्य सहकारियोको उसने अपने पास एकत्रित 
कर लिया, और उसके निर्देशनमे परस्पर-विरोधी, झगडालू , छापा-मार 
मगठे सेनानायक भी मिलजुलकर यह काय करने लगे । 

नवम्बर, १६८९को जिंजी पहुँचनेपर राजारामने हरजी महाडिककी 
बिववा एव पुत्रके न चाहनेपर भी उनके पाससे सारी शासन-सत्ता अपने 
हाथोमे ले लो, और घोर दारिद्रथके होते हुए भी अपने पूरे राजदरवारका 
संगठन कर एक स्वावीन राजाके समान वह वहाँ शासन करने लगा। 
पेणवा नीलकण्ठ मोरेब्वर पिगले अपने स्वामीके साथ जिजी पहुँचा था 
फिन्‍्तु बहा सवच्चि सत्ता उसके हाथमे न रही। वहाँ प्रह्लाद नीराजी 
राजारामऊा प्रमुस सलाहकार वना तथा उसे राज्याबिनायक 'प्रतिनिधि'- 
की उपाधि देकर राज्य-णासनके भी सर्वाच्च अविकार सौप दिए गए । 
यो उसका यह पद अष्ट प्रवान' मन्त्री-मण्डलसे विभिन्न तथा उनसे 
थे था। 


. सन १६८० ई०में ओरगज्जेबकी नीति तथा उसकी सफलताएं 
राजाराम महाराष्ट्रसे भागा उससे पहिले ही औरगजेवने बहुतसे 
मराठा विठ जीत छिए थे, और दसरोको भी वरूपू्‌र्वक या रिब्वत देकर 
वही ही चीघ्रताके साथ जीतता जा रहा था। उत्तरी सीमातपर २१ 
फरवरी, १६८ को सोत्हस्का किला जार ८ जनवरी, १६८९को त्रिम्बक 
सुगलोने जीत लिए, मध्यमे नवम्वर, १६८८मे मिहगढ तथा १६८०में 
राज्गटपर उनता अविकार हो गया, और वह वर्ष समाप्त टोनेसे पहिले 
ही रायगट तथा पर्हारा भी जीत दिए जानेबाले थे, और उत्तरी 
योशणमे जारगजेवके सुप्रोग्य सेनातायक मातवस्खाने बहतसे स्थानोपर 
नीटजिएश ज्मा टिप्रा बा। यद्यपि मब्य तथा दविणी कोकणफ़ भीतरी 
प्रदगावर तथ्य नो मगठोता जविकार था, विलतु चाल वन्दरगाह मराठोते 
ने वयाओत डिने जाने जपने द्रोफनेन्द्र उन्दरीके मराठझों द्वारा खाठी 
जिए जाने तना ज>पने नात्रिक वेडेे केन्द्रकों बेरियरा या विनपदगस 
होए दा आपम 7 जानेते बाद याकणयं देय समद्री लटपर मंगलोय़ाह़ी 
रगएन 2 शाण था। सन्‌ *इ८श्स मंगठोते थार थी यई किडे बढ़ी 
ही एशनाप जाशजपे दाबव ना गए। 


( ३०१ ) 


७, मराठोंका पुनरुत्थान; मई, १६० ०में 
रुस्तमखाका कद होना; पन्‍्द्वालाका घेरा 

मपने स्वर्गीय राजाफ़े दाव्ण अन्तके फव्स्वस्प मराठोफ़ो जो धक्का 
लगा था, सन्‌ १६५० सदा उसका वह दुष्प्रभाव धीरे-घीरे दूर होने सगा, 
और मगठोमे पूनग्त्थानके चिन्ह देव पदने लगे। २५ मई, १६००फों 
उन्होंने अपनी पहली महत्त्वपूर्ण विजय प्राप्त दी । सताराके फ़िलेयो विस 
प्रकार जीतकर भाही अधियारमे लिया जाने, यह निश्चित करनेके लिए 
अपने कुटुम्ब तथा सेनादे साथ उस समय मुगल सेनापति ग्स्तमयां 
उसके आसपास चबकर लगा रहा था। तब रामचन्द्र, घकराजी, सत्ता 
और धना, मराठा नेता मिलकर एक साथ उसपर टूट पटे। कई घाव 
छगनेके बाद रुस्तम अपने हाथी परसे नोचे गिर पडा, तब मराठें उसे 
उठाकर छे गए ओर कंद कर लिया। कोई टेट हजार मुगल उस दिन सेस 
रहे । सत्तारा िलेका मराठा सेनानायक भी अब बाहर निउन्ठा और 
रस्तमसांके कुटम्बको पढ़कर किठोमे छे गया। एसऊ्ले अतिरिक्त चार 
हजार घोड़े, भाठ हाथी, भीर ग्स्तमखाका सारा पट़ाव तथा उसका सारा 
माल-अमबाव मराठोके हाथ लगा । सोलह दिनके बाद स्वय ही एप छाग 
रुपए देनेझा बादाकर रस्तमर्खा वहांसे छूट सका । तब उसी बरसे (१६५००) 
रामचद्र और घकगसजीने प्रतापगट, राजगटद और सतोस्मां बच 
किलाफ़ो बापस जीत लिया। उघर सायगढया बिला मग्रलोंके अधियारसमे 
चसे जानेके बाद पन्‍हाछा फ्िलेके दुर्गसक्षक उसने हताश हो गाए थे शि 
र्श्वित लेफर दिसम्बर, १६८०के टगमग उन्होंने बह शिश्ष मगल्योयों 
सीप दिया। विन्यु उस किदेके मुग्नल्ल दुर्गसक्षयोंने उस शिगोरी सुस्क्षामे 
इतसी बेगरवाटो की कि परशुगमके नेतृत्वम एक सरठा सेचाने अगरत 
१६०२७ दगसग क्षचानवा भाऋ्मण बार उस शिल्बों बापस छीत हिग्स । 
अगूवर, १६८२में शाहजाई मर्जहोनने पुत्र पल्लाछावा बेस डाला, 
हिल सन्‌ १६८८ ० ता वहाँ डदे सनेपर भी उसे कोई सशएसा देगी 
मिली | 

गई, १६८०में ग्स्समंत्ती परा”यपूर्थ दृप्टनाक बाद शौरमरेद्रणे 
यह काउस्धवग पसीस हल मी उत्तरी सवास डिडेपर बाएएथए अधिगार 
पर शिया शा । अताद नतारासे २५ मीरा उन्तस्झृर्वसे गिथिल गाटादा 


साभफ स्थावहशा पट तियन्‍्ठ ४ कर राज्यवार दिड। श्च्टायज जस्टिन 
सागफ ब्थादः धानंदार तिइफ अप का ओ तर ४57 येरचारस 
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ससंन्‍्य भेजा गया। बत्रुने लुत्फुल्लाखाँपर भी आक्रमण किया था, किन्तु 
उसने उन्हे बुरी तरह हराकर मार भगाया। 

सन्‌ १६९०के अन्त तक कोई भी महत्त्वपूर्ण घटना नहीं घटी, और 
मुगलोके कुछ मराठा सहकारी, नीमा सिधिया, माणकोजी पाँढरे और 
नागोजी माने अपने-अपने सनिकोको लेकर जिजीमे राजारामके साथ 
जा मिले। 

सन्‌ १६० २मे मराठोंके उद्योग पुन प्रारम्भ हो गए, और कई क्षेत्रोमे 
उन्हें विगेष महत्त्वपूर्ण सफलताएँ भी मिली, जिनमे मुगलोके अधिकारसे 
मराठोका पन्‍्हालाका किला वापस छीन लेना उल्लेखनीय है। सताराके 
उत्तस्-पूवंम महादेवकी पहाडीपर सन्‍्ताजी घोरपडेका अड्डा था और 
अपने उसी आश्रय-स्थानसे निकलकर वह पूर्वमे वीजापुरके विस्तृत मेदानोमे 
दूर-दूर तक बडी ही तेजीके साथ आक्रमण करता था | बडी-बडी सेनाएँ 
लेकार सन्‍्ता और धघन्ना दोनों ही दिसम्वर माहमे जिजीकी सहायतार्थ 
मद्रास गए, जिससे इस समय महाराष्ट्रमे कोई श्रेष्ठ सेनानायक एवं सेना 
नहीं रह गई थी, ओर कुछ समय तक पश्चिमी युद्ध-क्षेत्रम मुगल 
दगान्तिसे रहे 


८ सताजी घोरपड़े और धन्ना जादवके साथ 
फशमकण; १६९३-१६९४ 

सत्‌ १६९६ ई०के पिछले महीनोमे मराठोने पश्चिमी युद्ध-क्षेत्रम भी 
णपने उद्योग पुत्र प्रारम्भ किए। सन्‍्ताजी घोरपडे जिजीसे वापस छोट 
नाया था, जोर जक्‍तवर, १६९३मे वह स्वयप्ट्रीय प्रदेशमे फिर आक्रमण 
करने छगा। हिम्मिलखाने उसका पीछा क्ग्रि और विक्रमहरली गाँवके 
पार १८ नवस्वसर्के लगभग सन्‍्ताजी तथा उसके वेरड साथियोकों उसने 
पृणतण पराजित क्ियरा। तव विभिन्न मुगल सेनापति आपमसमे लड वेठे, 
हमीदद्गीन था” रवानाखाने झत्रका पीछा करना छोड दिया तथा वे दोनों 
छूटएगकी जोर लाट गए जब शजन्रका पीछा करतेको अकेला हिम्मतखाँ 
ही रह गया शा। नव्र जिसी भी प्रतारके खतरेकी आाशजा न रह जानेके 
यारए झसल्ताने अपनी सेनायों दो दणोमे बाद दिया, जपने ४,००० 
सनिवातों पान लेबर उसने जमृतगवकों बगारपर थावा करनेके छिए 
भेजा वार बाही सटे ६००० घुटसवारात्रों देकर सस्ता स्वयं मालखेटकी 


( रेग३े ) 


ओर चला तथा चौय एकत्रित करने ऊगा । कई माह त्तक वारस्वार व्यर्थ 
ही एक ओरसे दूसरी ओरको कूच करने तथा अव्यवस्थित युद्धोंक वाद भी 
मुगलोके हाथ कुछ भी नही लगा। 

सन्‌ १६०८ और १६०५के वर्षोमे यद्यपि दक्षिणके सारे ही पश्चिमी 
मराठके दल लगातार धृमते रहे और वेस्डोका उपद्रव वरावर बना रहा, 
फिर भी दोनों हो पश्षयाल्ले कोई निग्चित उल्लेंसनीय कार्यवाही नहीं कर 
पाए। किस्तु सन्‌ १६९५ समाप्त होते-होते सन्‍्ताने दो उच्चकोटिके मुगल 
मेनापतियो, हिम्मतेसाँ और कानिम्कों हराकर उन्हें मार डाला । 

मगणठोका प्रश्त अब एक सीघी-सादी सैनिक समस्या मात्र नहीं रह 
गया था, किल्तु एक ओर मुगल साम्राज्य तथा दूसरी ओर दक्षिणकी 
स्थानीय जनतामे चलनेवाली वणमकशमे दोनो दलोकी क्षमता तथा उनके 
साधनोंकी कही परीक्षाका वह एक सावन बन गया था । 


९, पूर्वी कर्नाठक, उसके विभाग उसका इतिहास 

पूर्वी या मद्रासकी ओोरका कर्नाटक, वम्बई प्रान्तके कन्नड भाषा-भाषी 
प्रदेश अयवा पथ्चिमी कर्नाटकमे, जिसे इस ग्रत्यमे कनाडा नामसे निर्देश 
किया है, ग्वंवा भिन्न है। पूर्वी कर्नाटकक्ा यह प्रदेम उत्तरमे १५० 
क्ष्षाणगे लेकर दक्षिणमे कावेरी चदी तक फटा हा है। ईसाफी शझ्तरी 
शनाह्दीके पिछले अशमे यह प्रदेश पछार नदी या बेलूरसे सदरस तक 
निकालो जानेवाली एक काल्पनिक रेसा हारा दो विभिन्‍न भागोगे विभक्त 
था। ये दोनो भाग क्रमण हैदराबादी कर्नाठक ओर वीजापुरी कर्नाटक 
पहलाते थे, और प्रत्येफ भागके पुन दो विभाग थ्रे, एक तो था ऊपरी 
पठार जो फारसोमे बालाघाट कहुछाता था ओर दूसरा था नीचैफा मेदान 
जिसे पाइघार कहते थे । हैदराबादी कर्नाटक पठारके अच्तर्ंत पहने थे, 
सिधोन, गण्डीकोठा, गुत्तो, मरमकोण्णा बोर कठघ्याके परगने । वीजापुरी 
पाघाद उत्तरमे सदस्ससे (१२१३० जक्षाज उत्तर) छेफर दक्षिसमे 
नगर तक फेच हम था। सन्‌ १६७७-७८मे जब शिवाजोने क्ार्मंण 


हा हो प जा बथ रा प 
दजिती छर्वादक छिलेमे मराझ शासन स्थापित जिशि था। रघनाथ 


सारायथ हनुफन्तेयों अपना प्रतिनिधि बनावर शिवाजीने उसने एस नये ते 
हुए प्रदेशक़ा शासन उस सोय दिया। साज्यायोद्याऱे गुट हीं समय दाद 
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जनवरी, १६८१के प्रारम्भमे शाम्भूजीने रघुनाथको पदच्युत कर केद कर 
दिया और अपने बहनोई हरजी महाडिकको वहाँका शासक बनाकर जिजी 
भेजा | हरजीने स्वयथको महाराजा घोषित किया और उस प्रदेशकी अति- 
रिक्त आय उसने कभी अपने स्वामीके पास रायगढ नही भेजी । 

अक्तूबर, १६८६मे शम्भूजीने कैशो त्रिम्बक पिंगलेको १२, एड 
सवारोके साथ जिजी भेजा । यद्यपि बाहरी तौरसे शम्भूजीका उद्देग्य यही 
था कि पूर्वी कर्नाटककी मराठा सेनाको यो अधिक सशक्त बना दिया जावे, 
किन्तु पिगलेको गुप्त आदेश यह दिया गया था कि वह विद्रोहो राजा 
हरजीको पकडकर पदच्युत कर दे तथा भम्भूजीके नामसे जिजीकी सारी 
शासन-सत्ता स्वय सम्हाल ले। ११ फरवरी, १६८७को केशो त्रिम्बक 
जिजीके पास पहुँचा, परन्तु उसकी सारी आशाओपर पानी फिर गया। 
जिजीके किलेको हरजीने अमोध रूपसे अपने अधिकारमें कर लिया था 
तथा वहाँकी सारी स्थानीय सेना पूर्णतया उसकी ऐसी आज्ञाकारी बन 
गई थी कि उसको किसी भी प्रकार फुसलछाना सम्भव नही था । 


१०, पूर्वी कर्नाठकर्में मुगलोंका प्रवेश; १६८७ 

गोलवुण्डा जीत लेनेके बाद कुछ समय तक कुतुबशाही भधिकारियोको 
ही उनके पुराने पदोपर रहने देकर औरगजेबने बुद्धिमत्तात़ा परिचय 
दिया । जवतुबर, १६८७छमे इन्ही अधिकारियोने औरगजेबकी अभीनता 
रवीकार कर उसे अपना सम्राट्‌ घोषित किया ।' किन्तु कुछ ही समय 
बाद उसका विचार बदल गया, महावतसाके स्थानपर मरहेतछाखाकों 
सूेदारी दी गई जनवरी, ६६८८में जछी अस्करके स्थानपर कासिमखाको 
नियुक्त कर उसे आदेश दिया गया फ़ि वर्नाटकपर चढ़ाई कर वहाँ मराठा 
सनाओे विरुद्ध बड़े जारोसे युद्ध वरे | ह 

गरार नददीके उत्तरवाल जिस प्रदेशपर पटिले गोलकुण्ठा राज्यका 
न जियार था, जार यद्यपि उसने जब मुगल अवीनता स्वीकार कार ली 





8  ए्ज्नाणा एव वविवारीत यहा कि चक्रये समान रैसे दनियां परी घम 
४] पने विझएे स्थामोवर हायितलारी तहपगीर चर प्राप्त को गई 
थीं एव द७ उये भी टए5 बयाए और नोरयें चार ।!! ( शर्म उत 
ं ता पुर 5 ओर 


मम बपने अपिवास्मे कन्नेके 
है छान अपनी सेनाका एक घ्ग्ड पहों | भ्ञ्ञ । ज्स 
परदेयके कई ड्ग्रि तथा को< 'कैयी मावोबन कम ही नन्‍्ल्नामे 
अधिकार हों गया आक्रमण 
भी डे 


मत सवंश्र प्ट्मार य्न्ने 
<ठ भी विचार किए वित्ा ही नी-पन्प भयपर # 
व्त्याचार फरने लगे। भेराठोऊे उप> हेवासे अपने परेने ४) उव्यफो 
रला करनेके उहेम्यसे कजीवन्यक्े फेर क्वेयर> तह्ययोने जपके चार- 
वच्चोक़ो माथे लेकर २ दिसम्बर, (8८<मे ४७ पक तेक 
मैद्रानमे आश्रय ख्यि। £ £ उनके, ५६ ८ढकों अनदे २२.- 
पुसे, उस पगरको उन्होंने 


दात्रक 
फावसप्राकृपर * अधपिझार कर्नेके 
/ *+८८में उसने कजीवन्ममे न्ममे अपन पञच 


व्यसन भत 
'किन्य सेनाएनियो “माजडप मर 
गायक, स्स्‍्तमसां वार मल्म्मद सादित्त पवन पास 
दिया कि थे ससेन्ध कर्नावफ्र मेदानमे पचि जर परत मम ऋस समंसे- 
फो सहायता फेर । थे साई पनानाबरू ४८ चर 5 ज्ेव स्पिबन्म 
पहचे। तय तक भराठोने उसे 7 2 दिया का एगट सेनाडे 
हैसेडने बनेका बोण क्यि, जे पक ब० ब+ वार वैज्रमण जन 
लिया पना पर पपना पचद जा, ज्यर कक पशितण) 
पर इक्षिणगे चिव्पट्गे भनहात कज+ जी कर ्श्र्ग्न 
पनाएं केक ज्ज्नस्क्त कान सन्‍के -« डा 
पेड़ यो धा पट ग् 


॥ ४ भयानक कि मा 
रे शत ट्ध्टर एज उमर २-०० कु फमम) 
जय सके वश जमायोी >तताफ ८+ मल स्तन पेय फिल्‍न हा 

जोर अछ् डंसपर उसे अर + द्ये क्भ्न्नि 2 म्ल्ना 
जे 
ज। ज्प फेफ जान ग्ग्र थार :प गया, ५: फर्प्फे तक 
पे गण, घर : 7 कत्ल 28 पल हि 52 घपन 
ण्पि ज््संग्रा। स्सफीर 55272 भक्त 5. ,. पास ++ 
है 
रेल 
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लग गई, क्योंकि उन्हे अपने बचावके लिए दूसरा कोई स्थान नही 
देख पटठा। 

१९ सितम्बर, १६८०को हरजी महाडिककी मृत्यु हो गई । तदनन्तर 
टरजीके अल्पवयस्क पुत्रोके नामसे उनकी माता, गिवाजीकी पुत्री अम्बि 
कावाई, उस किले तथा प्रान्तपर गासन करतो रही । 


११, जिंजीमें राजाराम 


/ नवग्वर, १६८०को राजारामके जिजी पहुँचते ही वहाँ एक शान्ति- 
पृण क्रान्ति हों गई | बलात्‌ ग्रहण की गई जिस सत्ता एवं स्थानीय स्वा- 
धीनताका उन्होने पिछले आठ वर्षों तक उपभोग किया था, उसे यो छोड 
देनेकी हरजीकी विधवा तथा उसके ब्राह्मण सलाहकार तेयार नथे। 
( एफ्‌० मार्टिन की डायरी देखो )। किन्तु राजारामके अधिकारको अस्वी- 
कार करना कदापि सम्भव नही था। अत्तरव जिजीकी भासनसत्ता उसके 
हाथमे आ गई । हरजीके पुत्रको केद कर दिया गया, और उसके पतिके 
ठम्वे शासन-कालके समयके उस प्रदेशकी आय-व्ययका लेखा दिखलानेके 
लिए कह कर उम स्वर्गीय शासककी विधवाकों स्पया देनेके लिए बाध्य 
किया गया । गजारामको तीन लाल हुण तथा सन्ताजोकों एक छाख हुण 
देकर उस विधवाकों उनके साथ समझोंता करना पडा। राजारामके प्रमुख 
सलाहकार प्रह्लाद नोराजीकों 'प्रतिनिवि' अथवा राज्याविनायकके एक 

सर्वेधा नये पर्देतरें नियुक्त क्रिया गया। नीलो मोरेब्वर पिगले तब भी 
पेगवा कहलाकर नाम-मात्रका प्रधान मन्त्री वना रहा। प्रतिनिधि प्रह्नाद 
तोराडीने ' राज़ारामकों व्यनिचारपुर्ण जीवतमे रत कर दिया”, तथा 
“गाजा औए आअफोमकरे नगेका जादि हो जानेपर वह नवेयुवा राजा अब 
नित्तर उन्हीके नशेमे चूर रहने छगा। तब “प्रल्लाद नीराजीने सारी 

वाम्तवित शासन-सत्ता अपने हाथों छकर जिन-तिन ब्राह्म णोने हस्जीके 
दशासन-ास्से वहत कुछ द्रब्य एकत्रित कर छिया था, उसका सारा धन 
नार साइजनसवबाव जब्त कर वह उनसे छीन लिया' 


पल पछट जाबबा स्थासन या बन वसूठ वरनस हा मराठा राज्य- 
खास । पूरी नठो रावनेवाी जाथिक कमियोवी समस्या हल 
निवारी न दी। शनाव जब वउिजीके मन्त्रियोने प्वा तट तकका यरा- 


१ आरम्भ 
जिजीऊ पहाठी किल्मे फेल एक ज्न्मि नी 3 वान्तक्मे 
रयमिरि , ऑन चान्पण जुगकी निज्डन्दीकाडी 56 पहा- 
ट्यिं उम फिल्म नी है, | उदट परकोलेते परिया कर: रेस 


है “पर गउ3३...० 
फैसन डरे हक स्सक कम चेसी बयततप सी >> थे पर्याद गोत- 
पान5 ३ । म््त्ति तप प्र हर पर गए था नन्फ्क अप 
च्क व ज्क. 
१ पय-गमस ने फ़नने इनग >8. म्क्रपि स+ 
श्र त हम 
सग्भर ॥तय था। गनद्र वाद्य भरम्पज प्र आर कार परमिट 


0५8 अल क <.« जप 
पे ७०; ््जज्च्च ्क्न्ज भर प्र ईअ ० के हर 
जन्म सल्यर पाने कक | 53 00 परचनम मे 2... 
छि मम आओ आजन आय 

* पे 7८5६ ध| 
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अप्रेलके बाद मुगलोकी सैनिक प्रवलुता बडो ही तेजीसे क्षीण होने 
लगी और उबर निरन्तर आसपास घूमनेवाले मराठा दलोके उद्योगसे 
जल्फिकारखॉके पडावमे धान्य पहुँचना ही वन्द हो गया । अतएव शीक्र 
ही संनिक सहायता मेजनेके लिए उसने औरगज़ेवसे प्रार्थना की। इस 
सेनापतिके पिता वजीर असदखाँ और वागिनखेडासे गाहुजादे कामबख्ण- 
को एक बडी सेनाके साथ भेजा गया, तथा १६ दिसम्बर, १६९१को वे 
जिजी पहुँचे । 

यो सन्‌ १६९०१३० सारा वीत गया और फिर भो मुगलोको कोई 
सफठता नहीं मिली । अगले वर्ष भर भी मुगल कोई सफलता प्राप्त नही 
कर सके। सन्‌ १६०२ ई०की वर्पा ऋतुमे मुगल पडावकी जो दशा थी, 
उसया वर्गन करते हए एक प्रत्यक्षदर्शीनी लिखा था--'घनघोर वर्पा 
ह£॥। अनाज वहुत ही महगा था। सेनिकोको कई-कई दिन और. रातें 
खाट्योमे ही वितानी पठती थी, जिनसे उन्हे बडी कठिनाइयोका सामना 


करना पठता था। पडावका सारा ही भाग एफ झीलके समान दिखाई 
पटता था । 


१३, सनन्‍्ता घारपडें आर धन्ना जादवका अलिमर्दान और 
इस्माइटखॉको पकडना; १६९ 


गात-कालम ता मुगलाका वहाँ अधिक ठहरना विछकुछ ही असम्भव 
है| गय्या था। धन्ना जादव और सन्‍्ता घोरपडेके नेतृत्वमे एक बहत बडी 
पराठटा सना दिसम्बर, १६९०र२मे पूर्वी कर्नाटक पहुँची रची । जब सन्‍्ताका 
सत्तेक दल कावरोपाकके पास पहुँचा तब कॉजीवर्मका मंगल फौजदार 
जलिमदानखोँ उसका सामना करनेके छिए आगे बढ़ा किन्तु उसकी थोड़ी 
सा सतावा सराठाने सव ओरसे बेरकर, अन्‍्टमिर्दानिर्खांको उन्होने पकड़ 
“था और १३ दिपम्वस्कों उसकी सारी सम्पत्ति छूट छी गई। एक लाख 
हणए देनेपर हो उसको छटकार मिश । 
नन्नाव लतृत्वम्त सगठा सताके दुसरे दलने जिजोके चारो ओर बेर 
टाउचेके लिए उगाए गए पटावोवर आक्रमण किया | विभिन्‍न चौकियों 
वारटाको जीफजाजाने थादेश दिया क्ति वे प्रतान सेनाफ़े साथ वापस 
नो मेट। ह्स्माइछओं किठेत्री पद्चिचमी योर था, एवं वहाँसे छोटते 
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समय मराठोते उसकी राह रोफ लो | वह घायन हजा और शत्ुयोने 
उसे कंद कर लिया । 


१४. मगठोंके साथ शाइजादे कामबरव्शके पड़यन्त्र: 
उसका केंद किया जाना 
मराठोंओे पुन क्रियाणील हो उठते नथा आसपासके प्रदेशमे उन्हीतरी 
घक्तिफी प्रवछता होनेके कारण बव जिजीबे बाहर पट्टी 5४ मुगल सेना 
भो सब ओरसे घिर गई, और उनके आपसी सगे कारण उसझी 
परिस्थिति बहत ही सकट्पूर्ण हो ग5॥ शाहज्ञादे कामबरणने अपने सयो- 
वृद्ध प्रभावणाडी वभिभावक बज़ोर क्षसदर्साको सष्टर कर दिया था, और 
साथ ही उसने राजारामफे साथ गप्त पत््यवहार भी प्रारम्भ त्रिया। 
जुल्फिकाससाकों शाहज़ादेके एस भेदका क्षीत्र ही पता चल गया, जोर 
उसने थधाहजादेंको कडी निगरानीमे रसनेके लिए सम्नाटकी आवध्यक 
बाज़्ा है ली। दिसम्बर, १६८०मे मुगलोके इस सेनिक पद्ावका घाही 
दरवारके साथ सारा झ्गाव टूट गया। तत्तार हो भनेदो भगप्रद गप्पें 
उठने छगी और कामबरणने समस लिया कि वह स्वय बहल ही संतद्पर्ण 
परिस्थितिमे था। राजारामक़े साथ समझीता कर मुग्रद पदावसे सयुटम्| 
निकल किलेमे जा परेचने तथा तब मराठोफ़ी सहायतासे दिल्‍्टीके मिद्दा 
सनपर अधिकार करनेझा प्रयत्न करना ही उसके बचाव एमान 
उत्राय था, उस बाल छा उसके अनुचसेने कामदरणकी परछो ज्िश्यास 
दिला दिया। 
कामबरटणफ़े एस आयोजन ही सुचना असदयालजि भी अपने जनसोने 


मे आना परे बट गैनापितिपतियाएं स्वेम्स सवा 
मिल गई। शाही सेसाऊे सारे बड़े सेनापंतियोंने एड स्थरसे सांग पे दि 
दशहपपजादेशें यठी सनजसवन्दोग रुसा जाये तमा साउ्यो्रों दोहफर सारे 
सेना घिदाओ सागमे ही एय्प्रिल उह्े । 

पैसा छगानेती साइयोकफ़ो छोडमर बापस सैदते समय मुगए सेसायों 
सास खष्दयाँ प्रन्लों पी) संग्रठ़ोवा सैनिंए पदाढ इहासे रोल चार 
मीए पीष्टे घा। पता दिये दुरगरक्षा भी बोग़र निषाद व्यय जोर 
पक्ता जाइवबरे साथपाले शने शेनिक्न भाएयोंदे स्थय मिएपर उन्टोंगे 
मुगर सेनारों सासे सोस्े देर दिया । उस दिल साया पोनी पाए मो 


+4॥5७ ८ + 
सा यम अन्ना का ज्याओि लत न लटार दर नल एप्प 
हो सुमद छोच$ बसद उऊ पडाठपर पर चे पाएु। 


का, 


इधर याहजादेने अपने मूर्ख दरवारियोंके साथ मिलकर यह पड्यन्त्र 
रचा था कि जब अगली वार वे दोनो सेनापति उससे मिलने आवबे तब 
उन्हें वहाँ ही कद कर लिया जावे और यो वह वहॉकी सर्वोच्च सत्ताको 
अपने हाथमे ले ले। किन्तु उसके दूसरे पड्यन्त्रोको तरह इसका भी भेद 
खुल गया था। सारी सेनाके बचाव तथा सम्राट्‌की प्रतिष्ठाकों बनाए 
रखनेके लिए यह अत्यावज्यक हो गया था कि कुछ भी उपद्रव कर सकतने- 
की घाहजादेकी शक्तिका पूर्णतया अन्त कर दिया जावे । अतएव काम- 
वर्मकों कैद करनेके लिए जत्फिकारखाँ और उसके पिता दोनो कामवख्शके 
टेरेपर गए और कंदी बना कर उसे असदर्खांके निजी डेरेमे ले आए जहाँ 
उसके साथ पूरी भलमनसाहत वरती गई। 

सन्‍्ताजी घोरपडे भी अब जिजी आ पहुँचा और जुल्फिकारखाँका 
विरोध करनेमे उसने अपनी सारी शक्ति और वृद्धि छगा दी | प्रति दिन 
युद्ध होता था। 'शत्रुओकी सख्या २०,०००से भी अधिक थी। इधर 
उनका सामना करनेका सारा भार जुल्फिकारखाँ और कुछ अन्य मनसब- 
दारोपर हो पटता था, जिनके साथ केवल २,००० घुडसवार थे । 


१७. जुल्फिकारको सेनामें अक़ाछ॒ तथा उसका जिजीसे 
वाण्डिवाशको वापस लोटना 
किन्तु लव मुगल सेना चारो ओरसे घिर गई थी। कुछ ही दिलोमें 
धान्पवी वी पूर्ण जकालमे परिणत हो गई। “तव जुत्फिकारखराँ अपने 
सेनित् दलवों ढेकर वाण्डीवाशसे धान्य लेने चला ।” जब ५ जनवरी 
१६० सवो वह वहांसे वापस छोट रहा था तव देसूरके पास सल्ताने उसकी 
राह रोक्षो। दनरे दिन मखहटाने परे वेंगके साथ उसपर हमला किया, 
किन्तु मुगलोदी ओरसे दल्पत पदम्य वीरतासे छड्ा जिससे विवद्ञ होकर 
मरत्टठाको पीछे हदता पा । किन्तु जा खाद्य-्साममी जन्फ़्कारखा छाया 
था वह वेसी बड़ी सेनाकि रिए बहत ही कम थी। भूखों मरते मगठ 
सनिज्ञोत्री हाटत नविज्ञाबविक विगदनी जा सही वी । 
दिना किसी वावाके उसे वाण्टिवाश छौटने देनेके तिए राजासरामको 
बहतसा पतन टवितोपे देकर उसके साथ समजोता करनेके दिए श्त्र 


लल्पाजाड रण झऋषा्यणा अशन्रज्नीय्य 


5 बातचीत शन को। शनाराम थी इसपर सशात्री 


हो रया। एया इसी गो दल्पत 


दत्पत जीफ्वारसे थायह वर स्हाथाकि 





( ञ ११ ) 


चह वहांसि वापस ते छोटे । किल्तु जुल्फकिकारसकि तोपसानेवाले अपना 
सारा सामान छादफर परदावसे बाण्डिवाशशय लिए चल पृष्ठ थे। बब 
घाहजादेमे साथ दोपहरसे बहसे रवाना होनेके सिवाय जुल्किशन्सद्लि 
लिए दूसरा कोई चारा नहीं रहू गया थघा। जब्र मृंगठ सेना परदावसे 
निफत्गी तब कोड एक हजार मराठे घटसवार उसके पीछे छग मए और 
उन्होंने मुगल सैनिकोफ़ा सारा मारू-असवाब लूट लिया। क्ीन दिनमे 
जाकर वही २१ या २४६ जनवरी, १६९०३कों मुग्रद्य बाण्णीवाग फरसे। 
दस दिन्के बाद सूचना मिली कि अलोमर्दातयाके स्थानपर नियुक्त 
कांजीवरगूझा नया फीजदार कासिमर्सा कहप्पासे बहतसी सामसो रोकर 
एक बी सेसाके साथ वहाँ था रहा था। सत्ता घोरपरेने सहमे उसझो 
रोकनेका प्रयत्त किया। उसके आक्रमण वरनेपर छासिससा वॉजीवरसफे 
बदे मन्दिरकी चहारदीचारीमे जा छिपा। दूसरे दिन जरिफागरणा उसकी 
मंददपर आ पहुँचा, उसने मराठोकों मार भगावों, धीरे कानिमर्सा- 
को साथ लेफर ७ फरवरीफों वह वापस वाण्टीवाशकों छीटा। क्षतर 
पुन मुगल पटठावमे घान्य वहलायलसे मिलने गा तथा कौरगरडेवफे 
जीवित ही नही सदुघद भी होनेके समाचार मिएन्रेपर सेसिझोक़ी पूरी 
तमलली हो गई । फरवरीसे लेफ़र मई, १६५३ त्ता भार महीनेफे डिए 
जुल्फिकारसने वाण्डोवाशमे पट्टाव किया। फामवश्भफो साथ रेफर 
बसदसां ११ जूनके दिन द्ाही पटायम पहेचा जो सब मह्गठ्ामे भा। 
उसकी बहिन जीनवू-उमिसाके बीच-बचाव करनेपर हत्वयुच्भे हो दाम- 
बरण अमने पिताके सामने उपस्थित हो सता । 

१६, सन्‌ १६९३-०४ ०मं कर्नाटकर्म सनिक इलचर्ल 

मद्राससे लेफ़र दक्षिण पा्ों नोयों लाया पूर्यी बर्नादा प्रदेश उस 
समय लीन विभिन्न सत्तानोंमे देंढा हणा था, शितमें आप्पी उममरश 
प्राय, सलती ही रहतो थी । 

ये तीन विभिन गाया दी पर्य प्रबम तो दस पिछले स्थानीय 


शाजपयो ्ज पिज्मी डर भेनाएं बडे ५ अतइलक 29५ डया शमी थ्ः 
गाउउ्र्ग साज्सापल्या सताश जा पुर सर नया डा रख का, 
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हक ह 2 बा प्र ग्मीविपर द््नेड ०22 2 पक अचूक नाक 
उसके सदर संस शासतदत्या जनक साकार करना संगार रद ४ , 
कक ः कृज ऊऋ रच के ऊँ ज्क गश ९ 
पर उनमे दिया सा हब 3.3 नरनिद्ि मरा न 
आर दास णछियाऊा ठग स्यदादाक_ पंषंगाोर प्रातानाव पट खाण- 
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मणकारी । याचप्पा नायक इनमेसे पहले वर्गका था। उसके प्ृव॑जोने 
वारगलके राजा प्रतापरुद्रक्रे मन्त्रियोंसे वेलूरसे २६ मील पूर्वमे स्थित 
सतगटका किला प्राप्त किया था और वह स्वय भी एक वार गोलकुण्डाके 
स्थानीय सेहवन्दी सेनिकोका नायक रह चुका था। जब राजाराम जिजी 
पहुँचा तो यांचप्पा नायक उसके साथ आ मिला। माचे, १६९३में राजा- 
रामको छोटकर उसने पुन सतगढ़पर अधिकार कर लिया और उससे 
पूर्वके प्रदेशकों अपने आधिपत्यमे लेने लगा। बह वर्ष समाप्त होते-होते 
उसे छ हजारीका मनसव दिलवाकर जुल्फिकारखाँने याचप्पाको अपने 
पक्षम कर लिया | 

उधर मराठा सेनानायकोमे आपसी कलह गुरू हो गया, सनन्‍्ताजीका 
स्वभाव असहनीय प्रमाणित हुआ, और क्रुद्ध होकर वह महाराष्ट्रको 
लोट गया, तथ् राजारामने सन्‍्ताजीके स्थानपर धजन्नाकों सेनापति 
नियुक्त किया । 

फरवरी, २६० ८मे जत्फिकारखाँ दक्षिणी अर्काट जिलेकों जीतनेके 
लिए निकछा | उसके अवीन दठपतके बुन्देलोने पहिले हो पहुँचकर 
पाण्टिचेरीसे १८ मीठ उत्तरमे स्थित पेझमुक्कल किलेपर आक्रमण कर 
उसे जीत छिया था [ तव जुत्फिकारखाँ पूर्वी तटपर दक्षिणकी ओर बढा 
जार तजोरके पास जा पहुंचा । तजोर राज्यका पडोसी एवं उसका सदाका 
शत्र त्रिचनापत्लीफझा नायक पहिले ही मुगछोसे मिल गया था, एवं अब 
तजोरके महाराजा दूसरे द्ाहजीने जुत्फिकारखाँका विरोध करना सर्वथा 
निरयंक पचा । इसलिए शाहजीको भी मुगलोके सामने झकना पडा । 
रे मस्ता गाहजने एक पत्रपर हस्ताक्षर कर दिए, जिसके द्वारा उसने 
नारगज्ंवतरी नधीनता स्वीकार कर भविण्यमे एक स्वामिभक्त सामत्तकी 
ताह सह्णदे वादशाकरा पाठन करने, राजारामको किसी भी तरहको 
सहायता ने देते, घााओा वाये प्रलि वर्य तीस छाख रपये करके रुपमें 
दते रहने, दर णेटमक्रोडा सिलानुर एवं तग्रावुरके किलोके साथ ही 
उनके भवन दराययायओे पगते तथा लत्य कई स्थान मुगलछोकों सौप 
दनका वादा हा गा] सिलस्वर साहस एक दरवारके समय जुत्फि- 
पाये एएयाप दाचवातों बद करवाकर राजद्ोहके जपरावमे उसका 


नि कटवा दारा। 





£* मनाने याचपारी पत्निया और बच्चों सात्मवालका बहल ही दारण 
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७. ७७ [आर &/* हद 
१७, सन्‌ १६०५ इं०्म जुल्फुकारसोक उद्योग 
सन्‌ १६९४ ईण०्क्रे अन्‍तमे जुल्किकारखॉनि पुन मिजोका घेरा टला, 
किन्तु यह तो औरगडेबफो थोसा देनेदा एक दिखावा-मात्र था। उस 
प्रदेशमे सव हीको यह युज्ञात था कि सुस्फिफारसनि सराठोंके साए गुप्त 
सुपसे मेल कर लिया था | 


१८, सन्‌ १६०६ ई०में जुल्फिकारखाँकी सेनिक हलचल 

दिसम्बर, १६०५के अन्तमे घत्ता जादब बेल पास परचा, तब 
जुत्फिकारसते एकाएक घेरा उठा लिया, अपने पहाय नथा कुटठम्बफो 
उसने अर्काट भेज दिया और वह स्वव बुरे छिए तत्यर हथा। मशद्रोंके 


कम हो जानेसे वे इतने अधिक स्थानोकी मदायदोसे हावोंसे रक्षा नी फ़र 
पाए। चुद्धिमानी कर जुल्पिगस्सपनि अपनी सेनाकछों हुक ही हृ्यावपर 
केन्द्रित रपा। परस्तु द्रव्यके पूर्ण जनावके कारण १६९६६ 7०५ माने पर्प 
भर उत्तके सारे आवोजनोस वाया ही परदती रहो। संगद्य मेसाकी 
शक्ति तब भी बटत कम थी, एवं केबा॥ कवियों किद्मे। चचाबो 
लिए ही वह प्रवत्ननील रहा। मरयाठे तो सदेब हे तरहु उसके चारा और 
मटठराते रहे । 


१९, जिंज्ञीका घेग दाबारा लगनेपर उस क्रिलेफ़ा पतन 


5 रे 2०. ला का चइनगीे पाटिवाबव कल सामने हक कि ्ल्कल्क विनन-+न्क कही... अज्की कि, म्ट़ा 
पुन जिया घेरा उत्य। उत्तरी फ्रठकों सामने बह स्वग जय छटा, 


विपरणश सेावरगार खछिाग क । उसये था भी प्रयन # मि बंविशाप” शाप रा) 
छुआ ८रोप्र झगोगर जरीएशारापशि एसे यो मरानेश प्रशन शाराद मन पस्य 
हि मायायाने सरादुरो शेयर शह वा भेडगा दपगे एड गाहएओर पूरी बंप 
तो दो दो, मगादोंदढं साप गे गभारे मिरध्रश चिजीओ सलशोीं छा ॥.्द 
माल तर सता जानेशा दिरएाए दिएज था, इंण बंदण संपों + पी 4 3०% 
उस गिरिशों घापडा दिये जहर भी फ्रशणा 


मसंगदााते दंग परडों बन ह3 दशाध्या था या । 


( ३१४ ) 


अतानदरी दसवाजेके सामने रामसिह हाडाको नियुक्त किया, तथा जिजीसे 
आखे मील दक्षिणम चिक्‍्क्रली-दुर्गके विरुद्ध दाऊदखाँको भेजा | उस किलेके 
बहत ही पास पहुँच निडर हो आक्रमण कर दाऊदर्खाने एक ही दिनमे 
चिक्कली-दर्गको जीत लिया, तव वह वापस जिजी ही चला आया और 
दक्षिणी दुर्ग चान्द्रायणगढ़के सामने खाइयोसे डट गया। यदि जुल्फिकारखाँ 
सचमच चाहता तो वह उस सारे किलेको दूसरे ही दिन जीत सकता 
था। ढिन्‍ते अपनी सारी सेनाको एकत्र रखने, अधिकाधिक द्रव्य पाते 
रहने और ल्िसी नए यद्ध क्षेत्रसे भेजे जानेपर वहॉके सेनिक जीवनकी 
सारी वठिनाय्योंस बचनेके लिए ही इस घेरेको अधिक समय तक चलाए 
जाना यरिफारपावी गसप्त नीति थी।' उसने मराठोको जता दिया कि 
उसके जाप्रमण केवल दिखावेके लिए थे, और यो यह घेरा अगले दो 
महीनों तव चलता ही गया । 
पन्‍्तमे और गजेव द्वारा किए जानेवाले अपमान ओर दण्डसे बचनेके 
लिए किलया जीतना जुत्फिकारखांके लिए अनिवायं हो गया। समय 
रहते पहिठ ही राजारामयों सूचना मिल गई थी एवं अपने प्रधान सर- 
दारोवे साथ जिजीस निकलकर वह वेलूर जा पहुँचा, परन्तु अपने कुट॒म्ब- 
! राड़ागामने जिजीम ही छोड दिया था। तब जुत्फिकारखॉने हमला 
बरनेया आादेग दिया । छृाण्णागिरिकी उत्तरी दीवालोपर चढकर दलपत- 
राव अन्दर जा पहचा आर घमाणान युद्धके वाद उसने वाहरी किला जीत 
लिया | तब टूग-रक्षया काछा-कोट कटे जानेबाले भीतरी किलेमे जाने 
ठगे विल्लु टन मराठा सेनिकोके साथ हो साथ दलपतरावके बुन्देले भी 


१ उपरी दियावा दनाए रखनेके लिए यह अत्यावइ्यक था ऊफ़ि प्राय 
क्षिए शा एणयों तथा झजत्र द्वारा उनके पीछे हटाए जानेफी सूचना समय-समय- 
पर सम दुग शाप ेही णायें। हसरी और जूल्फियारखाँये बाद मुगल सेनाका 
दिलाय प्रशत सेसापति दाउदायाँ संद्शे्ठ यरोपीय मंदिरा संत पीता था और 
महामत का दि वंबास वायर वह सर्देव काफ्रिका सर्वनाश करनेका 
पंथ इटला दा। एऐ से टटागोरे लिए किए गए दाऊदयांके पस्ताव स्वीयार 
छाना जे एएए एावया हए +निवाय हो जाता था, शिलु ऐस आज््मण कब 
ह7 हे छा हैएे इस जय रस चना वह टावजोओे पास पहिडे हो पहचा देता 
<४५ पे था टह प्राट प्रत्येक बार दाजदयावी सनायों विदेश हो पोठे 


दहन हज आए | क्या च्युशहर 9 है पु 25३ | 
€ 
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कालाकोटमे घुन गाए और उसपर भी अधिकार कर छिया ) सद थाही 
बचे मराठोंने जिजीफे सबसे केने उिले साय्निरिमे साल लिया। उधर 
दाऊदसां नी चास्रायणगटमे या परेचा तोर सबरमेंसे था जिजी जि फे 
भीतरी नोचे मंदानमे होकर बह शषणागिरियी और बटा । दगर-मसिरागी 
कृष्णागिरिरी चोटीकी और भागे, परन्तु वर्ग नी बचाता दो उपाय 
ने देखकर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिय्वा। ८ एसबरी, १६०८फ़ों संत्रात 
घोड़े भजीर कद तथा बहुतसा माद-यसवाब हूदमे मगर द्रापर लूमा | 
राजारमफा कुटम्व राजगिरिमे था एवं जब राजगिरियों पेश । उनके 
परिस्थिति निराणापूर्ण हो गई थी | दागगिरिकि सलेगे सारको उगाटीके 
पुलगी राहाबतासे पाद कार सामसित्र टाडा शाइगिरिक सिसस्पर जा 
पहुंचा । मराठा राजघरानेको सुस्तावा आू्वासन दिया गया, सब राजा- 
रामकी चार पत्नियां, तीन पुत्र और दो छडदियां झिएसे बादद नियन्‍्झी 
और उन्हे आदरपूर्वक कंदगगें सुख दिया गधा। गशासभयरों एझू पत्नीसे 
तो किलेकी चोटोपरसे नीचें गिरकर आत्म-छत्वा दर की छीर थो मरार 
मुगलो की फैंसी वह बच गई। बुत्य मिशाहर कोर ८,००० मनुष्य, 
स्प्रि्या और बच्चे तब फिलेमे पाए गाए, पिन्‍्तु उसेमें सेनिक् बह्ल हो 
घोरे थे। 

जुरिफकासर्पनि जिजीसे गर्मकोण्डा तर राशामरा पफीछाटस्‍टयि। 
उन्‍्तु मराठा राजा बटत पहिऐे हो बटसे रवाना हो चात्ा 'स, शब छा 
उसको नहीं पा सा कीर राजाराम फरवरी, १६५८मे सपुद्ध पिभाष्यट 


परेच गया | जिजीके उसने हस्चें घेरे द्वारा सलाद दिस उट्ेश्ययों पर 


दरना चाहता था, वह विफड ही रहा) चिणिया पिहरेस निगइशर पु 
गई थी | 


२०. सन्ता घोस्पड़ेके हाथों कासिमसोंफी परातय तथा 
बुड़ेरीमं कामिमसोंकी सत्यू: १६५०८ 
सत्ता घोरपों सत्र ता बीजापुर शिगे रहकर मरे भय श्र 
उसे वास हब्या बरत एंडिय 7:प एयशियत ये सेणे लो, और एसर- 
पश्चिमी मैसूर प्ररशमे रिपिरत जपयो झमीगर्समे रयों दिपगानोगाएं 
उसे ले जनेफे लिए सदम्यर, १६०७से सा दशियरी :र माय । 


धप 345७ +॥०/8 8: दूतनद पाक जम ल कक कक लेन 8 44. कर 7 उररब्पक के: फकमजक पी किकपकमन्कर: प्र का कै: & कम लेन 
धंष आर्यजदवारा पृततव इेसशाउसदनल 5य इताव बाशगर हा स< 
5 सर 


(३६७-॥ 
२२, सन्‌ १६९७ ई० मुगलोंके सेनिक आयोजन 
मार्च, १६०७मे सच्ता घोरपडे पूर्वी समुद्रो तटसे वापरा सतारा जिलेको 
लोट आया, तब उसका सामना करनेके छिए फिरोजजगको भेजा गया। 
किन्तु तब मराठा सेनापतियोमे आपसी युद्ध छिठ गया था, जिरासे सन्‌ 
१६०७के पहिले छ महीनोमे मराठोकी शक्ति बहुत घट गई पी । 


२३. सता घोरपड़े ओर धन्ना जादवमें आपसी युद्ध : सताकी स॒त्यु 

प्रथम श्रेणीके इन दो मुगल सेनापतियोपर पश्चिममे प्राप्त सुदृर 
तक सुविख्यात अपनी विजयोसे गवित सच्ता मार्च, १६०६मे राजारामके 
पास जिजी पहुँचा । उसके अहकार, उद्धत स्वभाव और अवज्ञाके कारण 
जिजीका राजदरवार उसके प्रति क्षुव्य हो गया और अन्तने मई, १६९६मे 
काँजीवरममे खुल्लमखुल्ला विरोध प्रारम्भ हो गया | धन्ना और अमृतराव 
निम्वाऊकरको अपने हरोलमे रखकर राजारामने अपने इस दुर्देभ सेना- 
नायकपर आक्रमण किया। परन्तु इस वार भी सन्ताकी सैनिक चतुरता 
विजयी हुई, पराजित होकर धन्ना सीबा पश्चिमी भारतमे अपने घरको 
लौट गया । अमृतराव युद्धमे काम आया। 

कई महीनो तक पूर्वी कर्नाटकमे चक्कर लगानेके वाद मार्च, १६९७में 
सन्‍्ता वापस अपने ही प्रदेशको लौट आया। अव यहाँ धन्नाके साथ 
उसका गृह-युद्ध प्रारम्भ हुआ और अन्य सारे मराठे सेनानायक एक या 
टूसरेके पक्षमे हो गए। मार्च, १६९७में सतारा जिलेमे युद्ध हुआ । किन्तु 
अब भाग्य सन्‍्ताका साथ छोड चुका था। सन्‍्ताकी कडाई तथा उसके 
अपमानपूर्ण व्यवहारसे उसके सारे ही सेनानायक उससे रुष्ट हो गए थे, 
अतएव इस युद्धमे जो घायल या मारे नही गए, वे सब सन्‍्ताका साथ 
छोडकर धन्नासे जा मिले। सेनाके यो छोड देनेपर अपना सव-कुछ गवाँ 
सन्‍्ता कुछ इने-गिने अनुचरोके साथ युद्ध क्षेत्रसे नागोजी मानेके निवास- 
स्थान म्हांसवडको भागा। इसी नागोजीके साले अमृतरावकों पहिले 
सन्‍्ताने मार डाछा था। नागोजीने सन्‍्ताको कुछ दिन आश्रय और 
भाजन दिया, तब उसे वहाँसे सकुशछ बिदा कर दिया । किल्‍्तु चागोजीकी 
पत्नी राबावाई प्रतिहिसाकी प्यासी यी, एवं उसने अपने एकमात्र जीवित 
भाईको उसके पीछे-पीछे भेजा। तेज़ीसे कूच करते रहनेके कारण थक 
कर जब सतारा जिलेमे शम्भू महादेव पहाडीके पासवाले नालेसे सन्‍्ता 


( ३१९ ) 


नहा रहा था, तव उसका पीछा करनेबालोंने उसणों जा मिलाया | 
स्हासवट्वे उस दलने इस विवशतापूर्ण मवस्थामे उसे पवइतर उसका 
सिर काट ठालछा ( जून, १६५७ ) | 
एक विस्तृत क्षेममे दृस्दूर सके फंडे हर बडेचरोे सनिका इलोका 
बुणलतापूर्वक सचालन करने, शनुके बदलते #ए क्षायोडनों तथा परि- 
स्थितियोंके अनुसार अपनी युद्धनचालोमे भी तत्यरताऊ़े साथ फेरफार वर 
उनसे पुरा-पूरा छाभ उठाने तथा अपने विभिन्न सैनिक दरोफी गतिविधि- 
को सामहिक दपसे सुसगठित करनेकी सल्ताजीमे अनोगी जन्मजात 
प्रतिना थी। सन्ताकी सैनिक चाक्लेवी सारी सफलता प्रवादतया उसी 
गेनाकी तीब्र गति और एक मिचंदक्का भी अन्तर पट़े बिना ठीए निश्चित 
समयपर ही उनके सहकारियों द्वारा उसके आदेशोक्रि पारग्सपर ही निर्भर 
रहती थी। कताव अपने अधियारियों हारा उसी आशाशोऊके सिधिवाद 
पाठनके छिए उसझा विगेष आयह खहुता था, और बहन हो बोर 
दण्डो द्वारा बह अपनी सेनामे कटा अनृघासन बनाए दछता वा, अतरव 
बहतमे मराण नरदारोजा उसका सत्र बन जाना ' स्थवानाचित्र टी था । 
दूसरी ओर धनाकी तुलनामे सन्‍्ता सभ्यता तथा उदारतासे पूजनया 
विह्ेन निया असभ्य यगली ही वा। अपनी बासनानोता नियन्मग दररना 
या सुदूर भपिष्यारी बुछ भी सोचना उसे दिए दसग्नप आा। दिस 
विसीने भी बहू मिलता वा उसके साथ बहल ही सवाररपवक बर्ताव 
फरनेमे उसे विनेष थानन्द आता वा, सौर एस सागाएगे बट रातागसता 
भी अपठाद नहीं करता था। बह ने तो शिसीएे पसि दया दियाना भा 
र॒ से वह रखयब हो विसीसे पानेतों लपेज्ञा बरदा था। विसी दुसनेसे 
साथ सहयोग वरना उसके छिए स्वभावलया ही संयंत्र जसम्भण 'ा, 
णौर अपनी जातियों णावप्यतताओंफे 07 लपनी -स्छाओं उपादिस 
धना देलेके स्वन्‍ेंधानरागका उसमें माय ही खा। सर शाएदेलिक 
एउ्विलानरी प्रवृत्तिया कीरगलेदवो वंगांयोव झागाराण। सगिए्गोपद 
। सन्‍्ताझा कोर्ट प्रभाव नही पडा। ररारी उलगातयी दशा इंशियों 


शआदाशम सत्सा प्रशास बरके उसीवी सा बह धीघाा शिगिस की यम । 
४७. गज़ागमका महाराष्रफी छोटना तथा 
सन १६०८-००म उसका 
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पुरीके मुगल पडावोके वह जाने तथा उसके फलस्वरूप स्वत कष्ट और 
बरवादी होतेके अतिरिक्त सन्‌ १६०७के पिछले छ महीनोमे कोई महत्त्व- 
पूर्ण घटना नही हुई | किन्तु अगली जनवरीमे जिजी मुगलोके अधिकारमे 
आ गया । वहांसे भागकर दूसरे महीनेमे राजाराम वियारुगढ पहुचा । 

सन्‌ १६९०६ ०के प्रारम्भमे राजाराम कोकणकी देखभाठके लिए दौरे- 
पर निकला, और सारे किलोकी निगरानी कर जूनके अन्तमे वह वापस 
सताराको लौट आया। खानदेश और बरार्मे होकर एक विस्तृत आक्र- 
मण करनेका आयोजन बना २६ अक्तृबवरके लगभग उसने सतारासे 
कूच्‌ किया । 

सताराके किलेका घेरा डालनेके औरगजेबके निश्चयके भेदका पता 
अवश्य ही राजारामको लग गया होगा, क्योकि १५ अक्तुबरकों और ग- 
जेबके इस्लामपुरीसे रवाना होते ही राजारामने अपने कुटुम्बकों सतारासे 
खेलना पहुँचा दिया ओर सम्रादके हाथोमे न पडनेके उद्देष्यसे ही वह 
स्वय भी २६ अक्तूबरकों वहाँसे निकल पढा। 

इस विरोधी सेनाका पीछा कर उसे हटानेके लिए तत्काल ही औरग- 
जेबने बेदारबख्तको अत्यावश्यक आदेश भिजवाया। परेण्डाके किलेसे 
चार मील आगे बेदारबख्तकी मराठोसे मुठभेड हो गई। एक भयकर 
युद्धेके वाद १३ या १४ नवम्बरको उसने मराठोकी सेनाको छिन्न-भिन्न कर 
अहमदन्गरकी ओर उसे मार भगाया । २६ दिसम्बरको सूचना मिली कि 
सतारा किलेके नीचे शाही पडावसे कोई ३० मोलकी दूरीपर राजा- 
रामने विधाम लिया था और तब वह विशालगढ जानेकी सोच रहा 
था। वरारपर मराठा राजाका वह आक्रमण प्रारम्भ होनेसे पहिले 
ही रोक दिया गया। किन्तु कृष्णा सावन्तके नेतृत्वमें एक मराठा दल 
धामुनीके पास कई स्थानोसे लूटमार कर वापस लौट आया। मराठा 
सेनाके नमंदा पार करनेका यह सर्वप्रथम अवसर था। 


- २५, राजारामकी रझुत्यु; ताराबाईकी नीति 
सम्भवत इस चढाईकी कठिनाइयो तथा मुगलोंके निरन्तर पीछा 
करनेके कारण ही राजारामको ज्वर हो गया था, जिससे २ मार्च, १७०० 
को सिहगढमे राजारामकी मृत्यु हो गई । उसका कुदुम्ब तब विशालगढमें 
था। धन्ना जादवकी सहायतासे राजारामके मन्त्रियोने तब तत्काल ही 


की भवीनता स्वीफार फेरनेका न्‍ गजानमके 
हजारी न. फेरनेका अन्‍्नाव ऊिया, तथा आजानमके ओन्‍त 
उनकी ७ हजार मेनसत्र और देक्षियम देशममी- अधिकार दिए जानेत्े 


उलाव रखा। नोन्गजेयने धन प्रस्ताव दुक्स कि | तब मपफ़े 
नन्‍्तम भम्वाजी नी _'अका प्रतिनिधि समादँ पण्जिति जौर पन्धुसमफ़ प्र निनिधि 
5 भ्वाज माहज़ादे भाजगफ़े प्र पते, बद्य चाह फ्ि मराठा क्रिस 
पगग्रेक ताप देनेप- सगानमक छोटे ण्प्क्रेफो अीवनदान गा 
है ऑरगजेबम विनेषम्नसे पा. उतना करे। ल्न्नि कैसा परनीन लता ह 
_ सस्ताब विश्सननरीय "हों वे, एव उन कार पर्यिय नह निन्ञ्र। 
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कल्याणके एक अरब सैय्यद मातबरखॉको जब नारिक जिलेका थाने- 
दार नियुक्त किया, तब सन्‌ १६८८मे प्रथम बार उसने अपने राहरा और 
दूरदशिताका परिचय दिया, जिससे उसकी ओर ध्यान आकर्पित होने 
लगा। पास-पडोसके कई जमीदारोकों उसने अपने साथ कर लिया और 
शक्ति या लालच द्वारा उसने मराठोके कई किलोपर भी अधिकार किया। 
शम्भूजीका अन्त होनेके बाद यह विजयी मुगल सेनानी घाटोको पार कर 
कोकणमे उतर आया। इस प्रान्तमे अगस्त माहमे माहुलीको भी उसने 
ले लिया। इस प्रकार कोली प्रदेशसे लेकर नीचे दक्षिणमे वम्बईके अक्षाण 
तकका सारा उत्तरी कोकण मुगलोके अभविकारमे आ गया । वहाँ मातबरने 
शाही शासन स्थापित किया और शान्ति स्थापित कर उस प्रदेशमे खेती- 
बाडी तथा समृद्धि पुन प्रारम्भ करनेके हेतु उसने किसानोको ला-लाकर 
वहाँ बसाया ! 

इन सफल चढाइयोके बाद सन्‌ १६०० ई०मे मातवरखाँ कल्याणको 
लोट गया ओर अगले कुछ वर्ष उसने वहाँ शान्तिपुर्वक ही विताए । किन्तु 
१६९३के प्रारम्भभे मराठोने अपनो शक्ति पुन प्राप्त कर ली थी और 
विवश होकर मुगलोको रक्षात्मक नीति ही अपनानी पड रही थी। घूमने- 
वाले मराठोके लुटेरे दल मुगल प्रदेशोपर आक्रमण कर कुछ ही समय 
पहिले मराठोसे जीते हुए उनके किलोको मुगलोके अधिकारसे वापस लेने 
लगे। पुतंगालो सुबेदारको रिश्वत देकर उत्तरी कोकणके अपने किलो और 
गाँवोमि आवश्यक खाद्य-सामग्री पहुँचाते रहनेके लिए मराठोने पहिले ही 
प्रवस्ध कर लिया था। अतएव मातबरखाने पुतंगाली प्रदेशके इस उत्तरी 
भागपर आक्रमण किया, जिससे विवश होकर गोआके वाइसरायने मुगलोके 
साथ सन्धि कर लो और ओरगज़ेबकी सेवामे उपहार भेजकर अपनी अधी- 
नताका प्रमाण भी दिग्ग । 


अध्याय २१६ 
ओरंगज बके जीवन-कालके अन्तिम वर्षे 


१, मराठा नेताओंकी राजनीति व चाल; १६८९-१६०९ 
शम्भाजीकी गद्दोपर बेठनेके कुछ हो समय बाद जब मराठोका नया 
राजा राजाराम जुलाई, १६८९मे मद्रासके पूर्वी तटको भाग गया, तब 
महाराष्ट्र देशके शासत-प्रवस्चका सारा भार वहां पीएे रह जानेवाले 
उसके मन्प्रियोपर ही आ पठा। 'हकृमत-पताह'वी उपाधि देकर रामचन्द्र 
नोलकण्ठकों इस पश्चिमी प्रदेशका राज्याभिभावक नियुक्त फ्रिया। राजा- 
विहानके समान इस राज्यका सारा काम-ाज उसने बडी ही चुद्धिमानी 
ओर का्य॑-डुणरूतासे चल्यया। बागे बदते हुए मुगलोरों भी उसने 
रोक दिया। 
कर्नाटक पहेंचनेपर राद़ाराम वहाँ व्यनिचारस लोन हो गया, डिन्सु 
जन्मे भी वह बहत ही निर्वेद्ठ ममठा था । उसयो साजनेनित् स्थिनिने 


उस पूर्णतया शक्तिटीन दा दिया। राणा बन जानेपर नी ने उसरी अपनी 
कोई सेना थी और न बपता निजो कोप हो, ओर न उसझीे ऐसी प्रजा 
दी थी मिनार उसझा पूर्ण एकासिपत्य हो। अपने साथ गर हडार था 
मैयल पास सो सैनिक एक करके बोई भी सस्यझा सेनेनामझ ऋपनी 
गेठाओ तथा बाज्ञापाज़नके पुस्स्ताइखयराप उसे सामन्भाएों मादठ 
राजामे बपनी सारे मवचाहों शर्ते स्वोगार कया सहता था। वताय 
उपाधियाँ देने क्षौर जीते हुए प्रदशोप्ों भो बंदनेसे शादाराम बल्ले 
डसर्ता दिखाता धा। सादे हो सराझा सरदार पाते सगारे पास गिल 
गए, जगा उससे उन्हे सिवाद, गेलालोगा मेसापलिल साथ रनि विश्निश्र 


श्िे द्एि, ज़र्ण झागाह उनयों हदमार हरना समा कप सनूछ डरना 
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थी । जब उसका राज्य दिनोदिन घटता जा रहा था, तव भी उसके दिए 
हुए खिताबो और नए नियुक्त पदाधिकारियोकी सस्या दुगुनी हो गई, 
जिससे ही राजारामकी राजनैतिक नि सत्त्वता पूर्णतया प्रदर्शित हो जाती 
है। प्रत्येक अभिमात्ी स्वार्थी सरदार या नायककी इच्छापूर्ति किए बिना 
राजारामका काम नही चल सकता था | 


परन्तु शासकीय सत्ताका यह विकेन्द्रीकरण महाराष्ट्रकी तत्कालीन 
परिस्थितिके लिए स्वंथा उपयुक्त था। सारे मराठा सेनानायक अपने- 
अपने स्वार्थोसे प्रेरित होकर अपनी-अपनी इच्छानुसार मुगलोंके विरुद्ध 
छापामार युद्ध करते रहते थे, जिससे मुगल प्रदेशमे अत्यधिक उपद्रव 
मचता था और आशातीत हानि पहुँचती थी। किस स्थान बिशेषकी 
रक्षाके लिए प्रवन्‍न्ध किया जावे तथा शत्रुकी पराजित करनेके लिए किस 
महत्त्वपूर्ण स्थानपर आक्रमण करना चाहिए यह शाही सेनानायकोको 
बिलकुल ही समझमे आता न था। तेजीके साथ घूमनेवाले मराठे सैनि- 
कोंके दल दूर-दूरका धावा मारकर विलकुल ही अनपेक्षित स्थानोपर 
अचानक आक्रमण करते थे, और मराठा लुटेरोंके ऐसे दल असख्य थे । 


जिजीके मराठा राजदरबारके तथा महाराष्ट्रमे पीछे रह जानेवाले 
भन्त्रियोमे पारस्परिक ढेप और वेमनस्य चलते ही रहते थे। परशुराम 
त्रिम्बकने अपनी एक गुट बना ली और सन्‍्ताजी घोरपडेको भी उसमे 
सम्मिलित कर लिया। जिसका एक स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि 
रामचन्द्र धन्ना जादबका पक्ष लेने लगा। सन्‍्ताजी घोरपडे एवं धन्ना 
जादवकी इस प्रतिद्वन्द्विताके फलस्वरूप सत्‌ १६०६ ई०मे एक गृह-युद्ध 
छिड गया और उन दोनोके वीच तीन युद्ध हुए । जून, १६९७मे सन्‍्ताके 
भारे जानेपर एक ओर उसके पुत्र राणोजी एवं उसके भाई वहीरजी हिन्दू- 
रावमे तथा दूसरी ओर धन्नाके पक्षवालोमे वशपरम्पराभत शत्रुता हो गई 
जिसके दूर होनेमे बहुत समय लगा । किन्तु मराठोके इन आपसी झगडोंके 
कारण मुगलोको सुस्तानेके लिए कुछ अवकाश मिल गया । 


२. राजमाता बनकर ताराबाईका शासन करना; 
मराठा राज्यमें आपसी फूट एवं वेबनाव 


२ मार्च, १७००को राजारामकी मृत्यु हुई और उसके बाद तीन 
सप्ताह तक शासन कर जब उसका अनोरस पुत्र कर्ण भी मर गया, तब 
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तारबाइने अपने ही कौरस पुत्र दसवर्पीय धिवाजीऊ़ो गद्दीपर वैठाया 
ओर परशुराम तिम्बदयगी सहायतासे वह स्वय शासन करने लगी। इस 
प्रकार राज्याभिभावककी देव-रेंखमे दूसरी बार मराठा राज्यवा शासन- 
प्रचन्व प्रारम्म हुलआ। अब महाराण्ट्रका प्रमुस सूतवार कोर्ड सत्पी न था 
पिन्तु विवया राजमाता तागवाई मोहितिके ही आदेशानुसार सव जुछ 
सनालित होता था। राजारामकी मभत्यके बाद उत्तराधिड्रारवेः लिए 
छिडनेवाले गृह-युद्ध तवा सन्‌ १६००५ से १७०१ ई० तक होनेवाडी औरं- 
गड्ेबकी निरन्तर सफल्ताओंके फलल्वर्प मराठा जानिक्े लिए जो विषम 
सकट उपस्थित्त हुआ था, अपनी शासपतीय योग्यता एवं चारिस्यवच्के 
हारा तारबाईने मराठोफ़ी उससे बचा छिया। विरोधी मुसदमान एति- 
हासकार खफीसाँकों भी विवग होकर स्वीकार करना पठा जि वह 
वुद्धिमती, साहती, शासनकलाम नियुण तथा सेनासे लछोक-प्रिय रानी 
थी। “ताराबाईके निर्देशनमे मराठोकी कार्यकारिता दिनोदिन बने 
लगी। सेनापतियोकी नियुक्ति और उनकी वदला-वयदली, देणमे सोती- 
वाटी, तथा मुगल प्रदेशपर ब्राक्रमणोंके आयोजन बनाने जैसे सारे हो 

महत्त्वपूर्ण कार्य उसने अपने हाथमें ले लिए। दक्षिणरों छ सूब्रोवे साथ 
ही साथ मालवाम मन्दर्सार और सिरोज तक धावा मारकर वहाँ वस्वादी 

फरनेके लिए सेनाएँ भेजने तथा क्पने अधिक्रारियोदों अपने प्रनि स्वामि- 
भक्त बनाए रखनेके लिए उसने ऐसा प्रवन्ध पिया कि मराठोदों दवानेडे 
लिए अपने सासनलालके अन्त तक दिए गए औरंगजेब सारे ही प्रयत्त 
विफल रहे १” _, 


परन्तु यह प्रभुता प्राप्त वस्‍नेके लिए तारायाएों कठिन सं्ा्क्ना 
सामना करना पठा था। हूछ सेनापति उसके आज्ञातारी थे, परनत शप्प् 
उसे कआदेशोते सुनते ने थ्रे। सजारामझी छोटी दानो एवं शम्मृही 
द्िितीयकों जननी राजसबाईने अउने पथ्तों प्रतिदरन्धों राजा इनाया सथा 
कपना एफ विस्ेधी एल संगठित कर बढ़ साराबारसे संगाने रगी । उपर 
मगठ़ा मेताझोमे एक तीसरा दठ नी शा. जो शातीम पाना स्रादिल 
मइज्नेरि शिए पशिवाजीऊे बजे उर्येप्दनर गाराय प्रतिनिति होने 
सोते याह्यों शाणा बनाना चारता धा। मससाझा सेदायलियों, शिशेपरापरा 
पश्ना लाइव फीर सस्ता धोरण्ऐे तथा उसके पते मारियी सशनिगस प्रचि- 
इल्द्तान एन राशाधीय रागहोशा जीर नी देखता दिधय । 


( ३२६ ) 


३, शाहका कैदी जीवन, १६८९-१७०७ ई० 
मुगलोंके मराठा सहयोगी 


अक्तूबर, १६८९मे राजगढका किला मुगलोके अधिकारमे आनेपर 
सात वर्षकी उम्रमे ही शम्भूजीका ज्येष्ठ पुत्र मुगलोके हाथो कद हो गया 
था। यद्यपि उसे सम्राटके डेरेके पास ही रखते थे और उसके साथ बडी 
ही दयालुताका व्यवहार किया जाता था, उसपर वहुत ही कडा पहरा 
रहता था। उसकी माँ येशुवाई तथा उसके सौतेले भाई मदनसिह और 
माधो्सिह भी उसीके साथ रहते थे । सन्‌ १७०० ईशमे गाहू बहुत ही 
सख्त बीमार पड गया, जिससे उसके शरीर और मस्तिष्क इतने अधिक 
जजंरित हो गए थे कि वे जीवन भर बेकाम ही रहे । 


जैसे-जेसे औरगजेवके चारो ओर कठिनाइयाँ वढती जा रही थी और 
ज्यो-ज्यो दक्षिणकी यह उलझन अधिकाधिक विकट होती जा रही थी, 
शाहूके द्वारा मराठा सेनापतियोसे झगडा निपटानेके आयोजन औरगजेब 
बनाने लगा। पहिले तो ९ मई, १७०३के दिन शाहूको मुसलमान वन 
जानेके लिए कहा गया, किन्तु शाहू धमम-परिवतंत करनेको तैयार नही 
हुआ । तब शाहूको केदसे छुटकारा देकर मराठोमे आपसी फूट डालनेकी 
भी ओऔरगणज़ेबने सोची। शाहजादे कामबख्शके जरिए प्रमुख मराठा 
सेनापतियोंके साथ सन्धि कर शाहूको छोडनेकी शर्तें तय होनेवाली थी । 
किन्तु यह चाल भी विफल हुई ओर “राजा झाहुको फिर गुलालबारमे 
नजरब॒न्द कर दिया गया ।” 

ओरगजेबने अपनी पूर्ण निस्सहायताको महसूस किया। अपने जीवनके 
अन्तिम वर्ष सन्‌ १७०७मे उसने मराठोके साथ सन्धि करनेके लिए एक 
बार और प्रयत्न करनेका निश्चय किया, किन्तु उसका भी कोई नतीजा 
नही निकला । मराठोमे गृह-युद्ध छिड गया था, किन्तु उससे लाभ उठाने- 
की औरगजेबकी आद्य इस बार भी निष्फल ही हुई। 


इधर अनेकानेक विभिन्न हेतुसे कई प्रमुख मराठा घराने मुगलोकी 
सेवामें लगे हुए थे | सिदखेडके जादवरावका कुलोन घराना कई पीढियोंसे 
मुगलोके पक्षमे बना हुआ था। शम्भूजीके अत्याचारोसे पीडित कान्होजी 
शिर्के और उसके पुत्रोने भागकर मुगल सम्राट्का आश्रय लिया था। शिकके 
घरानेके साथ ही नागोजी माने भी सदेव मुगलोंके प्रति स्वामिभक्त बना 
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रहा और बहुत समय तक उसने मुगलोकी उल्डेसनोय सेवाएं वी। और ग- 
जेबके तीन अन्य भक्त मराठा सेवक थे आवजी अढल, रामचन्द्र और 
बहीरजी पाँढरे । 

मराठा सरदार सतवाजी डफडे भी मुगल सेवक धा। इस घरानेकी 
गणना पहिले भादिलगाही सुलतानके सर्दारोमे होतो थधी। आदिल्थाही 
घरानेका अन्त होनेपर मुगल बिजेताने उन्हे अपनी सेवामे ले लिया | सन्‌ 
१६०५से पहिले सतवाने स्वय तो मुगलेकि पक्षकों छोट़ दिया था, परन्तु 
अगस्त, १७० १में उसे पच-हज़ारी मनसव दिए जाने तथा १३ अप्रैछ, 
१७००को सताराके घेरेके समय प्रदर्शित उसके स्वर्गीय पुत्री बीरता व 
धात्म-वलिदानके पुरम्कार-स्वल्प जथका परगना जागीरमे मिलनेपर बह 
पीछा औरगजेबदेः पक्षमे हो गया । 

कई हज़ार मराठा पहाडी पेदल सैनिक, मावले, ओर गज्षेवर्री सेनामे 
नोकर थे। किन्तु इसका एकमाज वास्तविक प्रभाव यहो होता था ऊफ़िचे 
कोई उपद्रव नहीं कर सकते थे । 


४. औरंगजेबका सतारा क्रिलेफो घेरना 

मगझेके बड़े ही सुदृद् किलोपर चटाई करनेके लिए १९ अवनूवर, 
६०९कफों औरगजेव इस्लामपुरीसे चला, भीरगजेवफ़े जीवनके भगने छ 
वर्ष इन्ही चढाइयोमे सप जानेवाले थे। एक-एक कर उसने सतारा, पार्ची, 
पन्‍हाला, विधालगढ़ (खेलना ), कोण्ठाना [ सिहगट ), राजगट जोर 
तोरणाके सुप्रमिद्ध पहाडी किले जीते, एनके अतिर्कि पचि ओर बम 
महत्वके स्वानोपर भी उसका अधिकार हो गया था। पिन्तु बंद बान 
विशेष रुपसे स्मरणीय है कि एवमात्र तोरणा छोड़कर दृसरा कोण की 
किला शाव्रमण करनेः जीता नहीं गया। ठुछ समय उपगन्त ही एन 
भत्य विठोंने आत्मसगर्यण किया और उसके लिए भी दुृठलनुठ बोसत 
पबध्य ही सुकानी पड़ी सी, वहांकि दुर्गस्क्षरोगों जपना निडी सास स्या 
भसयाब खेक़र बेसेकटोफ जाने दिया गया और झपने विरोधरा नस्स 

गर देवेके पुर्यास्स्थरप बहाके विडेशसेतों बहमाय एकास दिए गाए । 


ऊअंपन ग्री उदयपुर गी नगर 22 कप] न्क पद्म ्द्ाप की 
अपनी उद्यपुनी देगग, उसके एप्त घाहिडादं जुमाशश शा जपना 


बेदी शाटजरी जोनत उमन्निसारों ओरंगरेपएने लनाव्गश गाह-अगबबाद, 
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अतिरिक्त अधिकारियो, सैनिकोके कुटुम्नों और छावनीके नीकरोके साथ 
इस्लामपुरीमे ही छोड दिया था। एक उपयुक्त सेना देकर वहाँकी देख- 
रेखका भार वजीर असदखाँको सौपा गया | घेरा डालनेवाले मुगल सैनिक 
पडावके आसपास मण्डरानेवाले या इस्लामपुरीके उग केख्धपर आक्रमण 
करनेको उद्यत रणतत्पर मराठे सेनिकदलोके साथ युद्ध करनेका काम 
जुल्फिकारखाँको सौपा गया, जिसे अब नसरतजगका खिताव मिला । 
इस्लामपुरीसे चलकर शाही सेना ८ दिसम्वरको सताराके सामने जा 
पहुँची | किलेकी शहरपनाहसे कोई डेढ मील उत्तरमे स्थित करजा नामक 
गाँवमे उसने अपना पडाव डाला। अपने नीकरों तथा वारवरदारीके 
पशुओको एक ही स्थानपर पाँच मीलके घेरेमे एकत्रित कर गाही सेनाने 
अपने पडावके चारो ओर किलेबन्दीकी दीवाल खडी कर दी जिससे कि 
मराठा आक्रमणकारी शाही पडावमे न घुस सके । ९ दिसम्वरको किलेका 
घेरा डालनेका काम प्रारम्भ हुआ। उस पथरीली धरतीमे खोदनेका काम 
बहुत ही धीरे-धीरे ओर वडी ही कठिनाईसे हो पाता था। दुर्गंरक्षक 
निरन्तर रातदित सब तरहके अस्त्रोकी वौछार मुगल सेनापर करते रहते 
थे। किन्तु किलेको पूरी तरह घेरा भी नही जा सका था, जिससे इस 
घेरेका अन्त होने तक भी जत्रु सताराके किलेमे आते-जाते ही रहते थे । 


दुगरक्षक सेना वारम्वार मुगलोपर आक्रमण भी करती थी, किन्तु 
हर वार थोडी बहुत हानिके साथ मुगल उन्हें विफल मनोरथ ही मार 
भगाते थे। किन्तु युद्धक्षेत्रम उतरी हुई दूसरी मराठा सेनाएँ ही मुगलोंके 
लिए सबसे बडा ख़तरा साबित हुई, क्योकि घेरा डालनेवाली इस मुगल 
सेनाकी हालत भी उन्होने एक घिरे हुए नगरकी-सी कर दी। घास-दाना 
एकत्र करनेवाले मुगल सेनिक-दल भी प्रमुख मुगल सरदारोके सरक्षणमे 
विना शक्तिशाली रक्षकोके वाहर भी नहीं निकल सकते थे | धन्ना, गकरा 
तथा अन्य शत्रु सेन्ञानायक्र सारे मुगल प्रदेशमे फेल गए और गॉँवोपर 
आक्रमण कर मुगलोकी चोकियोको हटाने तथा वनजारोको भी इधर-उधर 
जानेसे रोकने लगे। 

कडी मिहनतके वाद तरवियतर्खाने २४ गज लम्बी एक सुरग खोद 
कर तैयार की जो किलेकी दीवालके नीचे तक पहुँच गई थी | किन्तु 
दीवाल तोडकर उसपर आक्रमण करना अनुचित समझा गया। तब २३ 
जनवरीको शाही सेनामे नौकर २,००० मावलोने अचानक किलेकी दीवाल 
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फादकर अन्दर जा पहुँचनेका प्रयत्न किया, किन्तु उन्हे मफ़दता ने मिल्दी । 
१३ अप्रछको दो सुरंगें दागी गबई। पहिलीके चलनेसे वाई दुर्ग रक्षता मर 
गए और गिरी हई दीवालके टेरके नीचे हवालदार प्रयागजी प्रभु दब गया 
पिन्तु उसे जीवित ही सोदकर निफाछ लिया गया | दूसरी सुरंग बाहरपी 
मोर फूठी, एक बुर्ज उठ गई और आक्रमणक्रे लिए दीवालके नीचे 
साथ एकत्र हुए बहुतसे मुगल सेनिकोपर बह गिरी, श्निसे कोई दो 
मुगल संनिक मर गए | इस घढावेसे दीवालमे को: वीम य चौडी दगट 
पृ गई। कुछ बीर घाही सेनानामक और विशेषनया बीजापुर प्िशमे 
स्थित जब राज्यके सस्यापक सतया डफड़ेका बेठा बाजी चक्काण हफड़े 
घहरपनाहके निरेकी ओोर दाट पड़े कौर “ऊपर चले आयो | यहां दृष्मन 
नहीं है ।” चिल्ला-चिल्छाकर अपने साथिबोफ़ों भी बुलाने लगे | फिन्तु 
किसी भी मुग् सैनिकने उनका साथ नहीं दिया। एस धड़ा्रेसे थाई 
हुई आपत्तिसे बच जानेवाड़े मुगल सैनिक उतने स्तब्प और भयभीत हो 
गए थे कि उनमेंसे कोई भी अपनी सा्मेंसे नहीं निकझ। अचानककी 
इस घटनासे उत्पन्त हुई दु्मंस्तकोदी घ्रद्याहट तब तक दूर हो चों 
थो, वे भव तत्यरताके साथ उस टूटी हुई दीवालफी ओर घझपरे कौर 
मुगलोकी एकमान आशा उत् वीर सेनापतिको नी उन्होंने मार टाल । 
अन्तमे हताण होकर सत्ताराके लिलेदार सुभानजीने घाटज़ादे आउम- 
वे; द्वारा पीरगजेबसे शर्तें कर लो। २६ अप्रेडकी उससे क्पने विडेपर 
घाही क्षण्ण चढ़ा दिया ओर दूसरे दिव बपने अन्य साथी दुर्गरक्षोंद्र 
साथ हो उसने झिल्य पाह्ये कर दिया। भाहजाईे महम्गर ाजमोे 
सम्मानाव इस ऊिलेफा नाम बदरछार आजमतास' र्या गग । 


७, पार्लके क्रिलेफो जीवना 
उसमे दुए ही दिनो बाद सतादासे छ मील पश्तिमसे स्थित पा्ठों 
फिलेया घेरा दालफर मगझेंते वहां रमाए्पा गोरी । घट शिया शियारोरे 
गुर समशस स्थामीशा नियासन्यान छा, कर हद मुंगय शतायाें 
पिलेगे पेरे हए थे तब मराठा शारनाा प्रधान बेस्ट इसी गिश्से शा। 
गशनानती मय तथा सता दिए पतमो छा हताद गारर शगादा 
शाननाा अभय भार ध्ारिम प्ररणशनाम प्रात हिम्मि गियर 


प्स्न्तु बन मे की मम अज 
गन उस अधघेत शायरी शिउ्ये के अपर संग रा व्यय गाल 


, 


रहे । अन्तमे बहाँके किलेदारसे शर्तें कर ली गई और घूस देकर ५ जूनको 
पार्ली किला भी खाली करवा लिया गया। 
इन दोनो घेरोमे शाही सेनाके बहुत अधिक आदमी, घोडे ओर वार- 
बरदारीके पशु व्यर्थ ही मर गए। जाही कोप खाली था, रनिकोकी तीन 
वर्षकी तनख्वाह चढी हुई थी, जिस कारण वे भूखो मर रहे थे। पहिले 
कभी न हुई ऐसी मूसलावार वर्पा मईके प्रारम्भसे ही होने लगी, जो 
जुलाईके अन्त तक होती ही रही । वापस भूषणगढकों छौटनेके लिए 
२१ जूनको शाहो सेना वहांसे चल पडी, किन्तु इस यात्रामे बेचारे सैनिको- 
की कठिताइयाँ असहनीय हो गई। वारबरदारीके प्राय सारे ही पु 
घेरेके दिनोमे मर चुके थे । ४५ मीलका यह रास्ता तय करनेमे मुगल 
सेनाको ३५ दिन लगे | तब ३० अगस्त, १७००ई०को गाही पडाव वहाँसे 
३६ मील दूर मान नदीपर स्थित खवासपुर ले गए और वहाँ उस नदीके 
दोनो ही किनारो तथा नदीके मध्यमे सूखे भागपर भी जाही सेनिकोने 
पडाव किया। तब ऊपर पहाडोमे असमय ही घनघोर वर्पा हो जानेसे 
अक्तूबरकी एक रातके समय जब सब सेनिक गहरी नींद सो रहे थे, नदीमे 
एकाएक भयकर बाढ आई, जिससे उसका पानी दोनो किनारोसे भी 
ऊपर चढकर आसपासके मैदानोमे फेल गया । कई आदमी और पशु इस 
बाढमें मर मिटे और उससे भी अधिक सेनिक तथा कई सरदार भी 
बिलकुल दरिद्री तथा नगे हो गए, प्राय सारे ही तम्वू तथा अन्य माल- 
असबाब बरबाद हो गए। 
आधी रातसे कुछ ही पहिले जब प्रथम वार बाढका पानी पडावमे जा 
घुसा तव सारी सेनामे बड़े जोरोसे कोलाहल मच गया। सम्राट्को भय 
हुआ कि मराठे पडावमें घुस आए है, अत्तएव वह घवडाकर उठा, किन्तु 
ठोकर खाकर गिर पडा, जिससे उसका दाहिना घुटना उखड गया । इस 
जोडको हकीम पीछा ठीक तरह नहीं जमा सके, जिससे शेप जीवन भर 
वह उस पेरसे कुछ लेंगडाता ही रहा। शाही-दरवारके चापलूस इसे 
सम्रादके पूर्वज विश्व-विजेता तेमूरलगकी विरासत वताकर औरगजेबको 
दिलासा देते थे | 
शाही सेनाके इन सारे दुर्भाग्योसे मराठोने पुरा-पुरा लाभ उठाया । 


६, पन्हालाका घेरा, १७०१ ई० 
अब पन्हालापर आक्रमण हुआ। ९ मार्च, १७०१को औरगज़ेव वहाँ 


( दे5१ ) 


पहुँचा, ओर पन्‍हाला तथा उसके साथ ही उसके पढोसी बिडे पावनगटवों 
भी पूरी तरू घेरकर कोई १४ मीलफी लम्बाईमे यह घेस दाझा। “जहां 
कही भी वे सिर उठावें चहो इन्हे दवा देनेके लिए” एड घूमते-फिस्से 
सेनिक-दल्के साथ नसस्तजगकों वबहांसे रवाना किया। तिन्‍त पवरीरे 
स्थानमे सुरंग लोदनेका काम बहत ही धीरे-वीरे चना अवग्यम्भादी 
था, और साथ ही भयकारक वर्षा ऋतु भी दिनोदिन पास आ रहीं थी। 


इतती उत्द प्रतिस्पर्या घर कर गई थी पि दोनोको साथ ही एक स्थान- 
पर किसी कार्यमे ठगाना सर्वथा बसम्मव हो गया था, वह्ां जब तर 
वियतसां और फतेहउल्लाखंम नी प्रतिदन्द्रिता छिट गई तथा तब ही 
भागे बढ़े हुए गुजरातके एक नये सुयोग्य अधिकारी मुहम्मद भुरादभे 
सारे ही पुराने अधिकारी ईर्ष्या करने छगे। सेनापतियोंकि रस आपसी 
वेवनाव औौर देपके कारण उत्तका एव-दुसरेसे सहयोग करना सर्वीया 

असम्भव हो गया । उलदे एक्नूसरेके कार्यमे बाघा डालते रहनेवा ये गृछ 
रुपसे भरसक प्रयत्न करते थे । बरसात घुरू होनेसे पहिरे ही पत्टालापर 
अधिकार कर लेनेके लिए वहांके किलेदार सिम्बाकों बहत बंटी रिप्यत दी 
गई, तत्र २८ मई, १७० १को उसने बह किन्‍्ता मुग्रल्योको सोप दिया । 





७. खेलनाका घेरा 
तव औरगजेव खेलनाकें ( क्यवा विमालगठयों ) किद्रेगों जीननेके 
छिए निकछझ | पन्हालासे तीस मील पश्चिममे समद्रसे ३,६४० रद ऊहूची 
सह्ाद्वि पर्यत्तजी चोटीपर स्थित एस शिटेसे पश्चिम दर सह शोतायों 
मेंरान फेडे हुए हैं। इस जिलेमे काफी ठग छझती ६ जोर बाय पानी 
सी बहुत बससता है, संम्रहत्ी घताब्दीसे बरत्री पहारटिणों, दृद्यो फोर 
घनी साटियोसे पूरी तरह टी हुई थी 
पर्यतयट्से ७ नयम्बर, १३०१ एऐल्सों रवाना हो शामे ६० पथ: 
परनेपर क्ोरगरुब महवायुस्झे पास परेचा) झा एग राम्या सब था 
ददूग राग और तब तव आमेझो राह दीर परनेरो उसने मशपूरों ध्या: 
मी बहा मेता । सभी पम्बाधादीफ़ों सारी सेनारे निशा छह झोग्य 
बनादा घा | अनया राष्ता इनानेगाओा ब्वेर पर्वर साडिशायस एए 
सपा धरे खाएं शंगारर निरल्तर हाएा शिएनदो दाग प्रशोशदजथाएं? 


ु 





( ३३२ ) 


इस कठिन कार्यको किसी तरह पूरा किया | तब घेरा डालनेके लिए २६ 
दिसम्बरके दिन अहमदख्खाँको भेजा गया । १६ जनवरी, १७०२को औरग- 
जेबने भी खेलनासे एक मीलकी ही दूरीपर पहुँच वहाँ अपना डेरा छगाया। 
उस घाटीको पार करने तथा उसके पडाव और माल-असबाबको किलेके 
नीचे तक पहुँचानेमें औरगज़ेवके अनुयायियोको अत्यविक क ठनाइयाँ और 
हानि उठानी पडी । 

जनवरीसे लेकर जून, १७०२ तक पूरे पाँच माह यह घेरा चलता ही 
गया । और तब बम्बईके समुद्री तटकी भयकारक वर्षा ऋतु प्रारम्भ हो- 
कर आज्ञाकारी मुगल सेनाको तर-बतर करने लगी । वेदारबख्तसे बहुत 
बडी रिश्वत लेकर ४ जूनको किलेदार परशुरामने किलेके परकोटेपर 
शाहज़ादेका झण्डा चढाया और ७ जूनकी रातको दुर्गरक्षकोने वह किला 
खाली कर दिया। 


खेलनासे छोटते समय मुगल सेनाने जो दु ख उठाए थे वे सवंथा अवर्ग- 
तीय थे। उसी हालतमे ३८ दिनमे ३० मीलका रास्ता पार कर १७ 
जुलाई, १७०२को यह दुर्दशापत्न सेना पन्‍हालाके पास पहुँची । अन्तमे १३ 
नवम्बर, १७०२को मुगल भीमा नदीके उत्तरी तीरपर वहादुरगढ अथवा 
पेडगाँव पहुँचे । 


८, कोण्डानाके ( सिंहगढह ), राजगढ़ और तोरणाके घेरे 


केवऊ १८ दिन ही विश्राम करनेके बाद २ दिसम्बरको औरगजेब 
कोण्डाना ( सिहगढ ) जीतनेके लिए चल पडा और २७ दिसम्वरके दिन 
वहाँ पहुँचा | शाही कृटुम्ब, दफ्तर और सारा भारी माल-असबाव बहादुर- 
गढ़ भेज दिया गया। घेरा प्रारम्भ हुआ, परन्तु जी लगाकर कोई भी 
व्यक्ति प्रयत्न नहीं करता था एव पूरे तीन माह इसी तरह व्यर्थ ही 
वरबाद हुए। उधर वर्षा ऋतु भी निकट आ रही थी, एवं सम्राटके 
अधिकारियोने किलेदारको वडी घूस देकर ८ अप्रेल, १७०३ ई०को किलेपर 
अधिकार कर लिया । 

कोण्डानासे रवाना होकर एक सप्ताहमे शाही सेना पूना पहुँची (१ 
मई ), जहाँ सात माह तक वह ठहरी रही। सन्‌ १७०३-४ ई०्मे वहाँ 
विलकुल ही वर्पा नही हुई, जिससे सारे महाराष्ट्रमे अकाल पड़ गया और 
महामारी फैल गई | 


( 38%) 


तब राजगढ़ पर्चकर ३ दिसम्बर, १७०३को घाहो सेनाने वहांवा 
घेग ठाठा। आक्रमण कर उन्होंने ६ फरवरी, १७०४कों फिलेफे पहिल्े 
फाटकपर अधिकार कर लिया। दुर्गरक्षक भव भीत॑से डिलेमे जा घसे। 
अल्तमे शर्ते कर १६ फरवरीकी रातको किलेदार बहांसे भाग सटा एक्ा। 
उसके वाद औरगजेवने तोरणाका घेरा ठाछा। ६० मा्वी रतमे 
फेवल २३ मावले पंदल सेनिझोको साथ ले अमानुल्लासाने चुपचाप किलेयी 
दीवाल फाँदी ओर घजुपर आक्रमण कर दिया । किसी भी प्रगारकी रिप्वत 
दिए बिना केवल वलपू्वक टस एक किलेकों हो ओरग्जेबने एीना श। 
तोरणासे णाही पठाव खेड पहुँचा, जहसि २२ अवनूचर, १४०८कों 
रगजेबने अपने जीवन-कालकी अन्तिम चढाईके लिए प्रस्थान किया । 


०, बे्‌रड जाति, उनका प्रदेश तथा उनका नायक 

यीजापुर वगरसे पू्वमे स्थित कृृणा मोर भीमा नदियोंके वीचका 
प्रदेश वेरहोफ़ा निवास-स्थान है। कन्नड़ आादिवासी जातिके लोग ढेए भी 
पहछाते है भीर हिन्दू जातियोमे निम्नतर श्लेणीके अछूतोम उन्ती गणना 
दोती है। वे बहुत ही भक्तिपृर्ण तवा परिथ्रमी होते है। वे प्राय जगदी 
ही होने है और उच्च जातोय अति-सभ्य हिन्दुओरी तरह थे सुद्रुमार नही 
हो पाए है। वे बकरे, गाय, सूअर, मुर्मों आादिका मास खान है, सौर 
धत्यधिक मदिरपान भी करते है । उनका रंग संबिला, गोरीर सुग्रद्दित, 
बद गौ, चेहरा बोल, गाल चिपदे, होठ पतले तथा बाद पनसओे था 
घुघगले होते है । वे कठिवाएया सहन वर सातते है, किन्‍्ति उिसी स्थायी 
उद्योग-पधेमे ऊगना या शान्तिपूर्फ जीविदा पैदा करना उसी प्रगति 
पिपरीत है । उनके जातीय सगठनके अनुसार विभिन्न परानोरे प्रमुसोरि 
निपन्यण लाग सारी जानिके मुसियावी सर्वोच्च स्यायनातारे शारप उस 
णत्तिम अनुशासन तया एकता बनी स्यती थी । उसाझी १८ थी जोर £८ 
दी गनाब्दियोम दक्षिणों भारतके साह्सी जचूद निशानेबाज प्राय एसी 
पाते होते थे। युद्धम वोरता दिपाने तथा बा छूगनेबारे घाटों सपा 
मुच्यु सतह पूर्ण उपेक्षाकें दिए थे सुनिस्याल थे। उसी सकेगा गास हे 





2 पराने 5 चाल हर कप दी थामा बज जग कल ही 0 2 5० नम प्‌ 
एप गार पूरयात गाछाम जसी थाया गो जा सातो +, बे, ४ या र 
गाने ममय आउमाण पारने था लगाना हापा शासनेसे थे दिया: 
औ खाद जाउम्मा करन था लगाना दापा खारनभाम अमिशाय २, 


सदा उसी पर म्िः सना आई 53% बह 35 +< 5 है डरती का 
तिवा उसे झेर्र विशेषता शयत सझ्ाल भो। उसने सागर मिदाप 
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अलंकार द्वारा समकालीन इतिहासकार उन्हे बेडर' ( निर्भीक ) कहां 
करते थे। 

कृष्ण और भीमाके बीचवाले शोरापुर प्रदेशके बेरड नायको या 
शासकोकी राजधानी सागर बीजापुरसे कोई ७२ मील पूव॑मे है। सन्‌ 
१६८७ ई०मे जब मुगलोने सागरपर अधिकार कर लिया, तब नायकने 
सागरसे ही १२ मील दक्षिण परिचिममे वागिनखेडा नामक नई राजधानी 
बनवाई । औरगज़ेबके शासन-कालके अन्तिम वर्षोमे यह किला भी 
मुगलोने उससे छीन लिया, तब नायक अपनो राजधानीको वागिनखेडा- 
से चार मील ही दूर उसी पव॑त श्रेणीके पूर्वी ढालपर स्थित भोरापुर 
ले गया। 

पाम नायकका भतीजा तथा उसका गोद लिया हुआ उत्तराधिकारी 
पीडिया नायक सन्‌ १६८३मे शाही दरबारमे पहुँचा, औरगजेबकी सेवामे 
उपस्थित हुआ तब उसे शाही सेनामे मनसब भी मिल गया | मुगलोके 
सागर जीतने तथा उसके काकाकी मृत्युके बाद वह वागिनखेडाका किला 
बनाने और अपनी सेना सगठित करनेमे ही लगा रहा | अपनी ही जातिके 
कोई बारह हजार बहुत अच्छे निशानेबाज उसने एकत्र किए तथा धीरे- 
धीरे तोपें, गोला-बारूद और अन्य युद्ध-सामग्री भी इकट्ठा करता रहा। 
पीडिया नायक कुलबर्गा ज़िलेमे लूटमार भी करता था। अन्तमे उसकी 
यह लूटमार इतनी अधिक बढ गई कि उसके विरुद्ध कायंवाही करना 
अनिवार्य हो गया । 


१०, औरगजेबका वागिनखेडा जीतना, १७०५ 

सन्‌ १७०४ ई० समाप्त होते-होते जब सारे ही महत्त्वपूर्ण मराठा 
किले जीते जा चुके, तब अन्तमे ओऔरगज़ेब वागिनखेडाके लिए रवाना 
हुआ ओर ८ फरवरी, १७०५को उसका घेरा प्रारम्भ हुआ | 

किलेके फाटकके सामने नीचे मेदानमे दक्षिणती ओर “तलवरखेडा' 
नामक एक गाँव है, जिसके चारो ओर मिट्टीकी दीवाल बनी हुई है। सारी 
आवश्यक वस्तुएँ प्राप्त करनेके लिए किलेमे रहनेवाले दुर्गरक्षकोंके वास्ते 
इस गाँवका वाजार ही एकमात्र स्थान है। इसीके पास घास-फूसकी बनी 
हुई झोपडियोका 'ढेडपुरा' नामक एक और गाँव है। साधारण गरीब 
वेरडोके कुटुम्ब यहाँ रहकर आसपासकी भूमिमे खेतीवाडी करते हैं । 


[ ३5५ ) 


रस सादे प्रदिगमें ये मै तीस स्थान है जहां मनुप्योवों कोर बस्ती 
पिलु वि पास ही पूर्व भर उत्तस्मे कई शक ऐसी पहाटियाँ हैं, जो 
पेश उा्नेवालोकि लिर बहन ही उपगोगी हो सदती हैं। बहफी छाल 
घरसीके कारण उनमेंसे एक “डाल टेवरी' बहलाती दी, लिसपरसे चागि- 
नरोंरा किये गय भागा भीतरी हिस्सा छाझ-डछ देशा पएता था। उस 
डिलेपी सुस्भाओं हि बा छाग देछरी बहतल ही मारयडी थी, पिनल 
आसपास उन पहाटियोपर भी छोटी-छोटी बुर्जे बना छेने था बहां कोई 

नोकिया स्थाधित करनेदी बेरटोने कभी सही सोची | 

एक दिन प्रात झाखमे किेफी आरक्षाओंय सर्म स्थानोत्रो सोने 
छिए झब मगए सेनागसि देगभाल मर रहे थे तब उन्होंने एराणव खास्ड 
टगरीपर हमला कर दिया और उसके मसिरेपस्के बेरट निधानेबाज्ोयो 
मार भगाया तथा उस टेकरीपर अधिकार कर लिया । चढ़ानोवानी उसे 
पहाउीपर साउयां सोदकर वहाँ नपनी स्थिति सुदृए छरना मुगसेवि लिए 
सम वा लमम्नव था । तलाल ही ब्रैर्टीनि अपने पेदल सेनिदा बेल्ट 
दल भेजे, “सीटियो और द्िपोयी ही सरट कषमाप् उसे बेहटोंने उत्त 
पहाहीकी थैर लिया थौर पटाटीयी चोदीयर एकच्र #४ थाही सैनिफोयर 
थे पत्थसे ओर वन्दृरोती गोडियोरे घानक निशाने लगाने हणे। बहलसे 
मुगल सेनित मारे गए और अन्त विव होजर मंगसोीरों बट पहादी 
छोए देदी पटो । 

विन्तु ६ मार्चझ पम्ता रारा सीर सस्ते घोस्पोेंरे भाई हिन्दू 
शरायों, सेतृत्यमे मच सा ष्ट हथार मगठा घृदसयारोजा एस दए उन 
शेर मित्रोत्री सहायतास जिम पास आया । पाए मराठा सेसा्पनिर्योद्धि 
पडम्पोनें भी उसे शिलेम गरण की थी, क्षतारप उन्हे जियेगसे मिय्ाड- 
पर पिसी गुर्गनत स्थानमे परॉचा देना है झराठोश प्रा्ला गाय या। 


टे्स आगरगार मराठा सेनाई़े प्रसान दलने हद शिफा गाग्गंगा ट उबर 
पैसा टापनैयारी मंगल ग्गाएगोरे साथ मठ मरनेता कोडाण पर उिलादा 
घर पारा मुमद खदमार साम झुद् यरस ता कादाज प्र: दिखशिद 


घास सेना | इलफाण रूगी, लेख इनही मरायात्न्‍रय क्रिस 
पुर थायगा ऋचाता बहा उलग्माए रे थे चइतेकय ४ [गादवय 
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जहाँ तक भी वे उसकी राजधानीकी रक्षामे उसको सहायता देंगे, तब 
तक कई हजार रुपये प्रति दिनके हिसावसे मराठोको देते रहनेका पीडिया- 
ने वादा किया था। अतएवं पास हीमे ठहकर मराठे बारम्वार मुगलोपर 
आक्रमण करने लगे | अब तो स्वय मुगल सेनाकी भी हालत घिरे हुओकी 
सी हो गई । उनकी सारी गतिविधि ही रुक गई, अपने पडावकी सीमासे 
बाहर निकलना भी उनके लिए कठिन हो गया । पडावमे घास और दाना 
बिलकुल ही नही मिलता था। औरगजेबने अपने सेनापतियोकी भत्सना 
की, किन्तु उसका भी कोई प्रभाव नही हुआ। 

अब पीडियाने औरगजेबके प्रति आत्मसमर्पणका प्रस्ताव किया | पास 
और दूरसे सारी ही सहायक सेनाको एकत्रित करनेके लिए पर्याप्त अव- 
काश प्राप्त करना ही उसकी इस बातचीतका वास्तविक उद्देश्य था। 

अब्दुल गनी नामक एक मधुर-भाषी परन्तु झूठा कश्मीरी फेरीवाला 
पोडियाकी ओरसे सन्धिका प्रस्ताव लेकर एक दिन शाही गुप्तचर विभागके 
मुखिया हिंदायत-केशके पास पहुँचा। औरगज़ेबने उस पत्रका अनुकूल 
उत्तर दिया | तब अगली बार पीडियाने अपने भाई सोमसिहकों शाही 
पडावमे भेजा और जमीदारी, सारी जातिका मुखिया पद तथा शाही 
मतसब अपने उस भाईको दिए जानेपर किला भी मुगलोको सोप देनेका 
पीडियाने प्रस्ताव किया । शाही पडावमे ठहरकर सोमसिहने वहाँ ख़बर 
उडा दी कि पागल होकर पीडिया मराठोके साथ भाग गया था। अगली 
बार वही कश्मीरी बेरड मुखियाकी माँकी ओरसे एक सन्देशा लाया, जिसमे 
भी उसी ख़बरको दुहराया गया और सोमसिहको वापस ठौटने देनेके लिए 
प्राथना को गई, जिससे कि सात दिनमे किला खाली किया जा सके | 
सम्राटने सोमसिहको वापस जाने देनेकी स्वीकृति दे दी और अब लड़ाई 
भी बन्द हो गई। 

किन्तु यह सब झूठ कब तक चलता | शीघ्र ही भण्डा फूट गया । यह 
सब धोखेबाजी ही थी। पीडिया जीवित, स्वथा स्वस्थ तथा तब भी 
किलेमे ही था। मुगलोको किला सोप देनेसे उसने इनकार कर दिया और 
अब मुगलोपर पुन. आक्रमण करने लगा | यह सब देखकर सम्राट क्रोध 
और लज्जाके मारे पागल हो उठा। 

अब और गज़ेवने सव ओरसे अपने सारे ही योग्यतम सेनापतियोको 
वहाँ वुलवा लिया। नसरतज़ग २७ मा्चंको वहाँ आया और दूसरे दिन 
शाही घुडसवारोको साथ लेकर वह तेज़ीसे लाल टेकरीके पास जा पहुँचा । 
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११, ओरंगजेबके निरन्तर युद्धोंके कारण देशका 
रे बे 
उजड़ना एवं सवत्र अराजकताका फैलना 


अकबरने जिसे स्थापित किया तथा गाहजहाँके समय जिसकी समृद्धि 
और शान-शौकतकी प्रसिद्धि सारे ससारमे फेल गई थी, ईसाकी १७वीं 
शताब्दीके अच्तसे वही साम्राज्य निराशापूर्ण ह्ासकी अवस्थामे पहुँच 
गया था। साम्राज्यका राज्य-शासन, सस्क्ृति, आथिक जीवन, सेनिक 
शक्ति, और सामाजिक सगठन, सब-कुछ ही बडी तेजीसे विश्युखलित हो 
सर्वंनाशकी ओर बढ रहे थे। इन पच्चीस वर्षोके निरन्तर युद्धोमे साम्रा- 
ज्यके जान-माल, आदिका भयकर अपव्यय हुआ | दक्षिण देश तो पूर्णतया 
बरबाद हो गया। समकालीन विदेशी दर्शक मनुचीने लिखा है, " औरग- 
जेब अहमदनगरको वापस लौट गया, और पीछे उन प्रान्तोके खेतोमे 
वृक्षो और फसलोका नामो-निशान भी नहीं रहा, उनके बजाय सत्र 
मनुष्यो और पद्युओकी हड्डियोंके ढेर पडे थे । हरियालीके स्थानपर सर्वत्र 
खाली जमीन वीरान पडी थी । उनकी सेनामे प्रति वर्ष कुल मिलाकर 
एक लाख मनुष्य मरते थे, सेनामे प्रति वरप॑ मरनेवाले पशुओ, बारबर- 
दारीके बेल, ऊँट, हाथियो, आदिकी सख्या तो तीन लाखसे भी ऊपर 
पहुँच जाती थी। दक्षिणी प्रान्तोमे सन्‌ १७०२से १७०४ तक निरन्तर 
महामारी (और अकाल ) बने रहे। इन दो वर्षोमे कोई २० लाखसे 
अधिक प्राणी मरे |” 

वागिनखेडाके पासपे रवाना होकर जब वह वापस उत्तरकी ओर 
लोट पडा, तब ५०-६० हजार मराठोका एक बडा दल शाही सेनासे 
कुछ ही मील पीछे-पीछे सगव॑ चला | खाद्य-सामग्रीको शाही सेना तक न 
पहुँचने देने तथा पिछड जानेवालोको पकड ले जानेका वे प्रयत्न करते 
रहे, ओर कभी-कभी शाही पडावपर भी आक्रमण कर देनेका आयोजन 
करते थे । 


इस सारी परिस्थितिको आँंखो देखनेवाला भीमसेन लिखता है-- 
“पूरे राज्यमे सत्र मराठोका पूर्ण प्राधान्य हो गया और उन्होने सारे 
ही रास्ते रोक दिए। लूटमार कर वे अपना दारिद्रय दूर करते तथा 
बहुतसा धन भी एकत्र कर लेते थे। मेने सुना है कि वे हर हफ्ते मिठाई 
और द्रव्य दान कर सम्राटकी दीर्धघायुके लिए प्रार्थना करते है, क्योकि 
वह ( उनके लिए तो अवश्य ही ) विश्वम्भर है ! धान्‍्यकी कीमत दिनो- 
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दिन बदनी ही था झी थी। शाही पटावमसे तो विशेश रपसे बटल अधिए 
आदमी भूसों ही मर जाने थे। बलपूर्वक अनुलित रुपया अ्सूद परनेके 
बनेगे अबथ तरीफे भर कारण बर्ा प्रचत्ित हो गए थे। स्थामसासट 
पहनेंके समयसे हो सम्माट विसी नी नगरमसे नटी रटे है किन्तु इस युद्षे 
तमा जत़्रथ कष्टपूर्ण बात्रारे बरो स्झनेा ही शार्ग उन्होंने छना हैः 
लिससे उनके पठावओे बनुचरेनि कअषने ठुदुम्बिपोंसि होनेयाओ दीरपडालीन 
विल्लोहस क्ुब्ध हो उन्हें नी पढावमे ही बुला रिया तथावे सदर तब 
वहाँ उनके साथ खाने लगे थे । ( उन नम्बुणोमे ही ) थो एक नई पीटीया 
जन्म हना, वही शिशु युवा र यबक बूटे शो गए, सथा बृट्ावस्था 
पार कर णागे देवताओंके उस परलो-डरी भो उत्टोंने सेगारी बरर्टी 
फिन्त फिर नी उन्होंने बी घरवी सूरत नहीं इसी झर सदेय यही जाना 
दि ससारसे छनेके लिए हरेके अ_्षिरिछि दूसरा फोर आय स्थान परी 
है। जद्र कभी मगठे पिसी स्थानपर झात््मण करते / सब खरे प्रस्पेय 
परगनेसे जितना भी ये चाहते है रुपया छे लेते ह भीर थे धपने घोटोयो 
गडी फूसले मिलाने है या उनसे उस फैसटोक़ों रेखा «ते है। उसवा 
पीछा वरती ह० जो भी शाही सेना बाती है, उस सोसोरे (एन ) जावाद 
दिए जामेपरती उसहा बढ़ा हुछ भी गृूज़ाराहों सगला # | सारी शासनस- 
दबरा विलोन हो गए १॥* “ “साख्नाज्य बोरान हम गया ?ै। 
#ंयतले रेतों परना छोटे दिया है. शागीरशरायों अपनी दशागीरोस शुफ 


३० ) 


कम 


हि | 


| रोटी भी नही मिलती हे। अपने सद्रिशरियोरी इससे “देवी मगठा 
घधासताी प्रथा भी उठ गई है। कसएय शरद शाहह्मंचारों खास और 


गइटमार बरसे अपना पाल शर्ते गोगे, कर आपती सबसे प्राप्त 


माखपा ध ता सा हि. भाग ् ९० 4 .++ 
साला धाटाना गा काम दे जप्न साजाका भा दें 7 | 


१२, लटमार तथा युद्ध करनेके मगठोकि नरीरे 
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( ३४० ) 


राहदार भी नियुक्त करते थे। सेनिकोका नायक ही उनका सूवेदार होता 
था, किसी भी बडे कारवॉके आनेकी सूचना मिलते ही वह ( कोई ) सात 
हजार घुडसवारोंके साथ उसे जा मिलाता और उसे लूट लेता था । चौथ 
वसूल करनेके लिए उन्होने सर्वत्र कमाविशदार नियुक्त कर दिए थे । 
जब कभी कोई सशक्त ज़मीदार या शाही फौजदार कमाविशदारका विरोध 
कर उसे वहाँसे चौथ वसूल नही करने देता, तब कमाविशदारकी मदद- 
के लिए सूबेदार वहाँ जा पहुँचता और वहाँक्री वस्तीको घेरकर उसे 
वीरांन कर देता था। मराठा राहदारका कार्य यह था--जब कभी कोई 
व्यापारी चाहता कि मराठोकी किसी भी बाधाके बिना ही वह कहीकी 
यात्रा करे तब राहदार उससे प्रत्येक गाडी या बैलका कुछ रुपया लेकर 
उसके लिए वह रास्ता खुला कर देता था। शाही फौजदार जो राहदारी 
वसूल करता था उसका तीन या चार गुना रुपया मराठा राहदार यो 
हडप लेता था। प्रत्येक सूबेमे मराठोने एक या दो गढियाँ बचवाई, जहाँ 
वे आश्रय ले सकें ओर जहाँसे चलकर वे आसपासके प्रदेशपर धावा मार 
सके ।” ( खफीखाँ )। 

सन्‌ १७०३के बाद सारे दक्षिणमे तथा उत्तरी भारतके भी कुछ 
भागोमे मराठोका ही पूरा दौरदौरा था। मुगल अधिकारी बेवससे हो गए 
ओर आत्मरक्षा तथा बचावकी ही सोचने को बाध्य हुए। उनकी शक्ति 
बढनेके साथ ही मराठोकी चालो तथा गति-विधिमे भी परिवतंन होने 
लगे | शिवाजी और शम्भूजोके समयमे जिस तरह चपल छापा-मार मराठे 
लूटमार कर भाग जाते थे, अरक्षित व्यापारियों और गॉँवोको लूटते थे 
और मुगल सेनाके आनेकी सूचना मिलते ही तत्काल बिखर जाते थे, अब 
उन्तका यह सारा तरीका ही बदल गया, जिसे देखकर सन्‌ १७०४मे 
मनुचीने लिखा या--“आजकल ये ( मराठा ) सेनानायक तथा उनके 
सेनिक पूर्ण आत्मविश्वासके साथ धूमते-फिरते हैँ, क्योकि उन्होने मुगल 
सेनापतिओको त्रस्त कर दिया है और मुगल उनसे अब डरने भी लगे 
है। अब उनके पास तोपें, बन्दुके, तीर-कमान, आदि सब-कुछ है और 
उनका माल-असबाब तथा तम्वुओको ढोनेके लिए उन्तके अपने हाथी 
ओर ऊेट भी हैं। साराश यह है कि अब मराठा सेना भी मुगल सेनाकी 
ही तरह सुसज्जित तथा उसीको तरह प्रयाण भी करती है।” 

ओरगणगज़ेबके राज्यकी भीतरी व्यवस्था भी पूर्णतया विश्वुखलित हो 
गई थी। अधिकारी असाध्य भ्रष्टाचारी ओर बिलकुल ही अयोग्य हो गए 


[ रथ ) 


मे, धाह्ी आमाओंऊे विल्‍्द्ध स्वानीय शासक पार बन्द दिए गए ६ 
( अबवाक ) पे पतूड ऊनमे छमे उसके बटाप्रेमे झा स्प्रे हन्‍्म्थ 
उमचासी औरमजेबऊे आइयोत उल्डदन रस मे, तया नारे धापनयी 
फायक्षमना ही नष्ट हो गे । 


१३, ओरंगजेब्रका उहेमदनगरको छीटना, 2 ७०५ 
० अप्रढ, (७०५५ दिन पागिनसेदापर नपिनन्हे जाते फ्रे धार 
_रिगर्जेबने कपना पल पे वहसे उठा छिया | अब उस स्ल्मि भाठ मौछ 
देक्षिणमे क्रृप्णा पदक ज़िनारे देवापुर नामऊ हक धान्त हने-भरे गायमे 
आरिगयबने अपना पड़ाव क्यि। अब उसी उम्र हिनरी सयूक लिसिद- 
मे नव्धे वर्यको हे। गए थी, दवं उसे पिछड़े दिनोओी >न पाने कहे 


मिहनतऊे कारण बढ़ यहां बीमार पद गया। 
सार पठावमे निगया छा गई। अन्यधिक £ इदेक मारे द पास्म्थर 


5० मपनूबर घजत्पको उनसे दवायस्ने पडाय झ्दा ज्यि, लाए 
पाठमम 4 भठफर व उत्तरवी जार सच । पराउं-सते शस्त्र प्र प्नि 


पदावब कन्ता भाबर सदि सनमार ४७ भनपसे, ४ घाव :>मऊरा> भेगर 
१ यो। देक्षिआ-विजयके झिए दिस दिन बे 200 पड 0 पुरे 


४२३ ग्ष बार पद महा हारा | ग्मा ग्पायको ज्मम जतपनो | पपउन- ) 


पावाजा सन्निम प्रणव घोषित व््पि 


दर पं बिक फिक ] 
दर ्क गज़ंकडे न हर] 
4४, ओरंगज्ेबक्के आन्मम वर्षो हस्त और निगग्ञाएँ 
आर व्क बाप भा के नर ऊ पु के हल के कर मे 
आया ये उल्चम 7 उपरनीप लि: * ्यप 
ध्णाफिः भारपपर दृत्गड़े शाप पियपपप + मिस पर्दा -..5. कफ 


है] कन्‍.. ॥ 0५७ ०४ कि 
हे क $*,| + हम १ + कि 
ही हक कक बे 
लय दाएएा द्यः रे + पे हम फर 88 # इल्जट हट, ५ ः क्ल्ज्ज> म् ल्‍ तन 7 45७: 
न 


( रेडर ) 


असदर्खां हो उसका एकमात्र व्यक्तिगत साथी रह गया था, और वह भी 
उम्रमे औरगजेंबसे पाँच वर्ष छोटा था। जब बूढा सम्राट्‌ अपने गाही 
दरबारियोकी ओर दृष्टि डाठता था, तब उसे अपने चारो ओर कम 
उम्रके ही व्यक्ति दिखाई पढते थे, जो स्वभावसे ही भीरु, चाटुकारी, 
जिम्मेवारी लेनेसे घबरानेवाले, सच बात कहते हिचकिचाने तथा अपने 
स्वार्थ और पारस्परिक द्वेषकी क्षुद्र भावनाओसे प्रेरित हो निरन्तर पड्यन्त्र 
करते रहनेवाले थे । उसके साथ अधिक आत्मीयता स्थापित करनेके लिए 
ओऔरोका उत्साह उसके कट्टरतापूर्ण अतिसयमके कारण आप ही मन्द हो 
जाता था। सवं-साधारणकी दृष्टिमे औरगजेब सासारिक हर्पँ और विपाद 
तथा मानवीय दुबंहताओं और करुणासे बहुत ही ऊपर था, साधारण 
मानवीय गुणोमेसे कदाचित्‌ ही कोई उसमे पाया जाता था, तथा यहाँ 
रहते हुए भी वह इस लोकका प्राणी नही प्रतीत होता था, अतएवं उनके 
हृदयोपर उसका ऐसा अलौकिक आतक छाया हुआ था कि वे उससे दूर 
ही रहते थे । साम्राज्यके निरत्तर बने रहनेवाले काम-काजसे जब कभी 
उसे कुछ अवकाश मिलता था तब दो ही व्यक्ति उसके सहचर होते थे, 
एक तो थी उसकी बेटी ज़ीनत्‌-उन्निसा, जो स्वयं भी अब वढी हो चली 
थी, और दूसरी थी उसकी सबसे छोटी पत्नी पशुकी-सी मूर्ख अर्द्धागी 
उदयपुरी बेगम, जिसके पुत्र कामबख्शकी मूख॑तापूर्ण सनको तथा व्यसनी 
स्वेच्छाचारने उसके शाही पिताकी सारी आशाओको भग कर दिया था। 
औरगजेबकी मरती हुई आँखोने अपने कई निकट सम्बन्धियोको एक-एक 
कर इस लोकसे बिदा होते देखा, जिससे इन अन्तिम दिनोमे उसका 
गाहस्थ्य जीवन दु ख और निराशाके अवकारसे पुर्णंतया भर गया था। 


१५, शाही प्रदेशोंमें मराठोंके उत्पात ; १७०६-१७०७ 


अप्रेल या मई, १७०६मे अपने सारे बडे-बडे सेनापतियोंके नेतृत्वमे 
एक वडी मराठा सेना शाही पडावसे चार मीलकी दूरीपर आ धमकी 
और वहाँ आक्रमण करनेका भी उसने आयोजन किया । इस मराठा सेना- 
का सामना करनेके लिए औरगजेबने खान-इ-आलूम तथा अन्य सेना- 
नायकोको भेजा। बहुत देर तक घमासान युद्ध करनेके वाद ही वे मराठो 
को वहांसे दूर हटानेमे समर्थ हुए । 

उधर गुजरातमे मुगलोपर एक भयकर आपत्ति आ गईं। खानदेशका 


( रे४३ ) 


इनूमन्द नामक एक्र ऋणर एखर झट समयसे दिनहाड़े उ्ीत्ती करने 
लगा 4, अब उसने मराठा सेनावनियोंस सम्बन्य जोणा, और उस्ता जाइव 
तथा उसकी सेलाफ़ो साथ लेझर उसने मार्च (७०ध८में गृजरातगे घंनों 
ब्यापास-लेन्द्र बठीदाके लगरतों टटा। बहांड्रे फौज़दार नज़र्भझओो हरा- 
कार भराठोंने उसे तथा उसे सैनियो बोंद बर नया । 

इसी प्रह्मर खन्ना जादय और बन्य गराठा सेनायतियेकि नेतस्व्रमे कई 

मराठा दल औरगावबादके प्रान्तकों गरम्बार ददने रहते थे। 

सितम्बर, १८०६मे जब ऋण समाप्त हुई सब मराठेके 
दस गुना हो गए । धक्ता जादवने मुगलोंके पुराने प्रदेश बदार मोर सान 
देशपर धावा मारा, हउिन्‍स मीरजके अपने पदावसे चलपार संसरतणगने 

उसाग पीछा किया, लव बीजापरकी और होता हुभा धस्ला हृण्णा नदी 

पार लड़ा बया। उधर और गाबारसे शाही पडाउफों आनेवाड़े एक बहुल 
लम्बे काफिलिेयो लटमदनगरने २८ मीलगी हो हरीपर चोदाने पास मरादो- 
ने लूट लिया बौर उसका सवसुठ दे टीन ले गए | 


5 ० पीमिलक 2 ला 
१६, आअग्गजचक आच्तम दिन 
भौरमगजेबी मेनाबोफ़े यारे कोर जब्र एस प्रवार कअनेशें तापलियां 
बदली जा री थी, तय शाही प्रशायद्नी सास्तरिर कदेनाइबँडि यारा 
बहाँगी परिसिरति झीर नो अधिक सजठपूर्यग हो थे थी। अपन जतीम 
बहतार नया मटत्ताशंसासे प्रेरिय हो मरस्मद साइम उत्दुर था 


अपने सारे अन्य प्रनिदद्धियोंगों अप्ती गाग्से हटागर बह स्थय सौर मंमीर- 
पा उसरशधिफारी दे । एदे हारा हझगने संमााद टह पास श्र शाा- 
2, 


आम री सल०. कर०१४०/ हक नम (722 3गडादानाण ४-० ० 
दस उप्धानएों झदनाणी सॉोडारीमे कापम 
मक्त क्ासन वेद सुयाग्य अश्ीगउब्थानएं छदनाओं 7 >> वार 


जल्द ्ः जे कक 4 ग़लेदा 0 घर 5 लिपि भा न्‍ हि मद 
गोद झातेगा आदेश भिलया दिया घा। साझायों पीर उमकफागे जीर 
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( रेधं४ड ) 


दौरा औरगजेबको हो गया, इधर कुछ समयसे ऐसे दोरे अधिक जल्दी- 
जल्दी होने लगे थे । तब कुछ समयके लिए पुन उसका स्वास्थ्य सुवर-सा 
गया और वह सदैवके समान फिर अपना दरवार करने तथा राजकोय 
कार्यकी देखभाल करने लगा। किन्तु उसने अनुभव किया कि होनहार 
अब अधिक दूर न था। उधर आज़मकी दिनोदिन वढनेवाली अवीरता 
और उसकी हिसापूर्ण उच्चाकाक्षा किसी भी दिन मर्यादासे बाहर हो 
सकती थी, जिससे उस शाही पडावकी शान्ति तथा वहाँ एकत्र जन- 
समाजकी कुशलके लिए वे बहुत ही भयकारक हो गईं | बतएंवं औरग- 
ज़ेबने कामबख्शको बीजापुरका सूबेदार नियुक्त कर, एक बडी सेनाके साथ 
उसे ९ फरवरीके दिन अपने प्रान्तके लिए रवाना किया । चार दिन वाद 
१३ फरवरीको उसने मुहम्मद आजमको मालवाका सूबेदार बनाकर 
मालवा जानेके लिए उसे भी वहांसे विदा कर दिया, किन्तु वह चालाक 
शाहजादा जानता था कि उसके पिताकी मृत्यु अब निकट ही थी एवं वह 
बहुत ही धीरे-धीरे चल रहा था और हर दूसरे दिन विश्राम भी करता 
जाता था। 

अपने पाससे अपने सब बेटोको बिदा कर देनेके चार दिन वाद ही 
उस थके बूढे जजंरित सम्राटकों तेज़ बुखार हो गया, फिर भी तीन दिन 
तक हठ कर वह वराबर दरबारभे आ औरोके साथ ही यथा समय दिनमे 
पाँच बार नमाज पढता रहा। इन दिनोमे वह भावी अनिष्ट-सूचक निम्न- 
लिखित दो पक्तियाँ प्राय दुहराया करता था -- 

“प्रति पल, प्रति क्षण, श्वास-श्वासमे, 
यह नश्वर जगत होता परिवर्तित।” 

अपने इन अन्तिम दिनोमे उसने अपने पुत्रो, आजम और कामवख्शके 
नाम बहुत ही करुणापूर्ण दो पत्र लिखवाए, जिनके अनुवाद आगे परि- 
शिष्टमे दिए है। इनमे उसने सासारिक वस्तुओकी असारताकी ओर 
निर्देश कर आपसमे श्रातृस्नेह बढाने तथा जीवनमें शान्ति और सयम 
प्राप्त करनेके लिए विशेष आग्रह किया | 

शुक्रवार, २० फरवरी, १७०७के प्रात काछमे औरगजेबव अपने शय- 
नागारसे निकला, उसने सुबुहकी नमाज पढी और तब हाथमे माला 
लेकर जप करने तथा इस्लाम धम्मके मुख्य मन्त्रोको--ईइवर एक है और 
मुहम्मद ही उसके एकमात्र सच्चे पेगम्बर हें--वह दुहराने लगा। धीरे- 
धीरे उसपर बेहोशी छाने लगी, साँस रुक-उझक कर चलने लगी, किन्तु 


( 2४५ ) 


मपने घरीरकी एन स्वाभाविक दुर्वेडनाओोपर नी उस दुर्रम आात्माता 
इतना पूर्ण आधिपत्य था हि बाठ बजैफे लगनग एव सफ उसडा भगीसस्त 
नहीं हो गया उसरी अगुलियां निरन्तर माल्या फेरती हो रही जोर उनके 
बोठ 'कलमा वा ऊाप करते स्हे । उसकी बढ़ी इच्छा थी कि मुसहमानोंद्ि 
लिए बहत हो परविम दिन शुत्वारको हो उसका घरेसान्त हो, भार 
उस उदार परमात्माने अपने एफ सरचवे भकछवी एस प्रार्सनाएों त्तो 
स्वीकार प्रिया । 

२२ फरवरीको मुहम्मद वाजम लछोटकर पटणावम परेंचा, थीर माने 
पिताकी मृत्युपर मात्तम मनाकर तथा अपनी वहिल झोनतु-उन्निसा बेगस- 
को सान्त्वना दे, उसने कुछ दूर तक क्षपने पिलाफ़े घायक्रों झन्‍्था दिया 
और तब मुसतमान सन्त शेस जेनुद्दोनक्नी समाधिदती सद्ास्दोवारम ही 
गाठे जानेके लिए उसे दीदतावादके पास खुल्दागद मेज दिया गया |. 

महान्‌ मुगल सम्राठोमे एव छोट कर दूसरे सबसे गशहान्‌ एस सुख 
घासऊते अस्चि, आदि अवेषोपर एक साधारण-ली सीवी-सादी वन्न इसी 
हुई है, वहाँ ने तो चीचे को संगमरमरका चौतरा ही बना 7त्ना / पीट 
मे उसपर छोई सुन्दर सुझील गुम्दज ही है। हां | दिल्‍्लोड़े दाहर दसी : 
उमसीझी बहिन जतहॉनाराहो हप्र्े समान औौरंगरेबी बंद द्पर रर 
गए चटे पायरमे सुदी एई बहराएमे भी हसेकरी दब उगानेझे दिए शिट्टी 


भरी हर | 


न्न्क हे रा, कि 


रण 


( ३४६ ) 


है उनसे मुझे खेदके अतिरिक्त कुछ नहीं मिला। न मैने साम्राज्य- 
पर ही कोई ( सच्चा ) शासन किया और न में अपनी प्रजाका पालन 
ही कर पाया । 


“ऐसा बहुमूल्य जीवन व्यर्थ ही बीत गया | मेरा स्वामी सदैव मेरे 
घरमे विद्यमान रहा है, किन्तु मेरी अधी भाँखें उसके वेभवको नहीं देख 
सकती है। जीवन स्थायी नहीं होता है, गए बीते दिनोका कोई चिन्ह 
भी नहीं रह जाता है, और भविष्यसे कोई भी आजा नही की जा 
सकतो है। 

“मेरा ज्वर उतर गया है, और पीछे रह गए है केवल चमडी और 
यह ऊपरी भूसा। मेरा पुत्र कामबख्श, जो वीजापुर गया हे, मेरे पास 
ही है। और तुम तो उससे भी अधिक निकट हो । मेरे पुत्ोमेसे प्यारा 
शाहआल्म ही सबसे अधिक दूर है। उस परमात्माकी ही इच्छानुसार 
पौत्र मुहम्मद अजीम ( बगालसे लौटकर ) हिन्दुस्तानके पास तक आ 
पहुँचा है । 

मेरे सारे सेनिक भी मेरे समान ही असहाय हतवुद्धि और घवराए 
हुए है। अपने प्रभुको छोड देनेके कारण ही में पारेके समान चचल और 
उद्िग्न हूँ। वे ( सैनिक ) यह नही सोचते कि हमारा स्वामि परमपिता 
( सदेव हमारे ) साथ है। में अपने साथ ( इस जगतमे ) कुछ भी नही 
लाया था, और अब अपने पापोका भार में अपने साथ ले जा रहा हूँ । 
में नही जानता हूँ कि मुझे क्या दण्ड मिलनेवाला है| यद्यपि मुझे उसकी 
उदारता और दयाकी पूरी-पुरी आशा है, फिर भी अपने किए हुए कर्मोके 
कारण ही यह चिन्ता मुझे नहीं छोडती है। जब मे अपने आपसे ही 
विदा हो रहा हूँ तव दूसरा और कौन मेरे साथ रहेगा ?” (पद्य) 


“हो कैसा भी वहाँ तूफान, 
डाल रहा हूँ जलमे अपनी नौका मे अनजान | 
“यद्यपि वह परम पालक अपने दासोको बचाता ही रहेगा, फिर भी 


बाहरी दुनियाकी दृष्टिसे तो मेरे पुत्रोका यह कर्तव्य है कि उसके (ईश्वरके) 
जीव और मुसलमान व्यथ हो नही मारे जावें। 


“मेरे पोत्र वहादुरको ( अर्थात्‌ बेदारवख्तकों ) मेरे अन्तिम आशी- 
वाद पहुँचा देना | बिदाईके समय में उसे नहीं देख सका हूँ, उपसे मिलते- 


| 


फी उन्छा रह गा। जैसा हि दिलाई देंता है, थेगम ८ खे मारे सन्त 
है, विन्तु “म्यर सब हृदयोवा स्वामी है। दृष्टि सद्भचित हो जानेपर 
मिराणाओ अतिन्कि व भी ज्ञाथ नहीं लगता । 

“विदा विद्या | बलूप्रिदा 


कामगग्व्गके नाम औरंगजेवका अनिम पत्र 


“प्र पत्र, मेरे कहेजे ( के समान नो मेरे दिलके निउ्द्ध है ) | सथपि 
अपने प्रभुत्त-कालडमे मेने टपरेच्टाओ प्रति शात्मससंपंण कानेगों सरगर 
दी, और जहाँ तक भी सम्भव टो सा अपनी गनिसे वी परे सदमे प्रयत्न 
फिया, दिल्सु ब्यररी यह मंजर नहीं था, णोद उिसीने गे भेती गए 
न सुनी । अब में मर रहा हैं गुब उस सम्बन्यसे मेरे पुछ भी कालेसे गो 
सम नहीं होगा। जो भी पाप और युत्र्म मैने विए / उसठा भार में 
अपने साथ ही ले जाऊेंगा। नेसी विचित्र बात है फि में (हगनमे) आए 
ही आया था और ( क्षद्र | झपने साथ इतना ( बडा ) काफिला किए 
बापन लौट रहा हे) दिस ओर कभी में दृष्टि छालता हे, वहां उसे गारओ 
अतिरिक दूसरा कोई भी इस राफिदेशां नाथब नहीं देय पाला ४ । सेसा 
तथा द्ममंयाधियोती सिक्याफ़े माने ही मेरा सस्लिएम उस री सग्ग 
है जौर एस अन्तिम सभा भी उसोकी झाणकाएँ मदे सात्रा रहो ॥४॥ 
सेछपि ए्वर अपने प्राणियोगी सुस्लाश भार सठायेसा, रिन्‍तरु साझकी 
मेरे पतो कौर मसलमानोग भी था पर्नम्य है | हए गेस शारीरिए खेद 
भरपूर शा, तद्र में यलिचित थो इसी सर्द नहीं झर राग; कोर झए 
तो में कपने भायरी झोी देजरेंग मरी बार सागया ह॥ मेरे झगीरा 
दिप्मा-घलवा भी बन्द रों गया हऐ॥ डी शॉौस लिए जानी ल्‍् 
बावस छीोटनेगी भीवयोई “ांणा नी इटली। ऐसी छवारासे गिशझय 
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( वेड८ ) 


ईश्वरके भरोसे छोडता हूँ। में तो काँप रहा हूँ । तुमसे मे विदा छेता 
हूँ सासारिक लोग धोखा देते है ( अक्षरश अर्थ होगा--ेहूँका 
तमूला दिखाकर वे जी ही बेचते हैं), उनकी ईमानदारीपर विश्वास 
करके ही कोई काम न करो। सकेतो और लक्षणों द्वारा ही काम किया 
जाना चाहिए। दाराशिकोहने ठीक प्रबन्ध नही किया था, जिससे वह 
अपने ध्येय तक पहुँचनेमे असफल रहा। उसने अपने सैनिकोका वेतन 
पहिलेसे भी बहुत अधिक बढा दिया था, किन्तु जब आवश्यकता हुई तब 
उसके प्रति उन्तकी सेवाएँ दिनोदित घटती ही गईं। इसी कारण वह 
दु खी था। अपनी शतरजीकी सीमाके भीतर ही पाँव रखो | 

“जो कुछ भी मुझे तुम्हे कहना था वह यहाँ बता दिया है। अब में 
बिदा लेता हूँ । इस बातका पूरा-पूरा ध्यान रखो कि किसान और प्रजा 
व्यर्थ ही बर्बाद न हो, और मुसलमान न मारे जावें, अन्यथा इस सबका 
दण्ड मुझे भुगतना पडेगा ।” ( इण्डिया आफिसमे सगृहीत, हस्तलिखित 
ग्रथ स० १३४४, प० २६ अ ) । 


३, ओरगजेबका अन्तिम वसीयतनामा 


( इण्डिया आफिस लायब्रेरीमे समृहीत, हस्तलिखित ग्रन्थ स० १३४४, 
प० ४० ब। कहा जाता है कि औरगजेबके ही हाथका लिखा हुआ यह 
कागज़ उसकी मृत्यु-शय्याके तकियेके नीचे पडा मिला था। ) 

में ( अपने जीवन भर ) असहाय था, और अब वेसा ही निस्‍्सहाय 
में यहाँसे विदा ले रहा हूँ। मेरे जिस किसी भी पुत्रको सम्राट बननेका 
सोभाग्य प्राप्त हो उसे चाहिए कि यदि बीजापुर और हैदरावादके दो 
प्रान्त लेकर हो कामवरूश सन्तुष्ट हो जावे तो उसको वह नही सतावे। 
असदख्खासे अच्छा वजीर न हुआ है और न ( आगे भी कभी ) होगा। 
दक्षिणका दीवान दयानतखाँ अन्य शाही अधिकारियोसे बेहतर है । अपने 
जोवनकालमे साम्राज्यके बँटवारेका मैने जो प्रस्ताव किया था, उसे 
स्वीकार कर लेनेके लिए मुहम्मद आजमशाहसे स्वामिभक्तिपूर्ण आग्रहके 
साथ प्रार्थना की जावे, अगर वह उनके लिए तैयार हो जावे तो विभिन्न 
सेनाओमे कोई युद्ध नहीं होगे और न मनुष्योकी हत्या ही होगी। मेरे 
वशपरम्परागत सैवकोको न तो नोकरीसे अलग किया जावे और न 


[ ३४९ ) 


उनको सताया जावे । भसिद्दासनारूट होनेबालेफी दिल्दी लोर क्षागरामे 
सूवोमेंस कौलसा भी एक सूत्र लेना चाहिए। यो कोई भी आगरा सूचा 
लेनेकों सेयार हो उसे पुराने साम्राज्यपेः चार सूचे--आगरा, भालया, 
गुजरात और अजमेर तथा उसके साथ सम्बद्ध चवले भनी--क्था दलिणके 


भी मिलेंगे। जो दिल्‍ली सूचा छेनेको सहमत होगा उसे पुराने सासाज्यके 
ग्यारह सूबे--दिल्ली, पजाब, काबुल, मुख्तान, थत्ता, वध्मीर, बंगाल, 
उड़ीसा, बिहार, इ्महाबाद, और अवध मिडेगे। ( फ्रेजर झृत 'नादिर- 
घाह', पृ० ३६-३७पर उस वेटवारेव्ग दूसरा पाठान्तर दिया है, जिन 
कृत लेटर मुगन्ज़', १, पृ० ६ भी देखो | ) 

हामिदुदीन सान बहादुर कृत 'अहकाम--भालमंगोरी मे औौरग- 
जेबका कहा जानेबाला एक दूसग वनीयतनामा दिया गया है। (एस 
ग्रत्थका मूल भाग तथा अनुवाद मेने 'एनेबडोट्स लाफ ओऔरगशेव' 
नामसे प्रकाशित किया हूं; देखो उनका अध्याय ८) ॥ वहू एस प्रवार है -- 


“में फैपरकी बनन्‍्दना करता हैँ। उसके जो सेवक ( उसमो नकिमे 
लगवार ) स्वय पवित्र हो गए है, और जिनमे वह सनन्‍्तुष्ट है, उन्हें में आाभी- 
बाद देता हैं।. 

मेरी अस्तिम वसोयत और मूृत्युल्देस (के रपमे मेरे गु्ठ निर्देश 
यह ) है :-- 

( १ ) अन्यायमे एसे हुए एस पापीदी ( क्षयात्‌ मेरे ) थोरसे #सन 
छो-परमात्मा उन्हें घान्ति प्रदान बरें-परा्धित समझी [यहाँ सदाए 
भाई फपरेसे ) हाफ देना, वयोकि पापों सामरमे दसे हुछोडे रिए दया 
भीर क्षमा़े उन सोतता सहारा उेनेके सनिरित उसी रथथाणा दरगा 
पोर्ट उपाय नहीं है। एस महात पृष्यात्मक शार्यदों पथ उस्सेक्े मापन 


रे. 


भेरे वार घाएजो वानीशरके | घाजमोो ) पाए हैं, थे इनसे प्रा एगे 
मर पुत्र शाए्ज्पद जाराशर ६ क्षाजमभग ) पा +. थे इससे प्रार्त एरो । 


४२) मेरे सी हुई सेपियोशे शोमनमे प्रार वर्मानीमसे दस 
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( ३५० ) 


कर कमाए हुए धनको शिया सम्प्रदायवाले आदरणीय समझते है,' अतएव 
उसे मेरे कफन आदि अन्य आवद्यकीय वस्तुओपर व्यय न करना | 

( ३ ) अन्य आवश्यक वस्तुएँ शाहजादे आलीजाहके कमंचारीसे ले 
लेना, क्योकि मेरे पुत्रोमे वही मेरा निकटतम उत्तराधिकारी है, और 
( मुझे दफनाते समय ) उचित या अनुचित ( विधि )का सारा ही उत्तर- 

दायित्व उसीपर है, यह बेबस व्यक्ति ( अर्थात्‌ औरगज़ेब ) उनके लिए 
जवाबदेह नही है, क्योकि मुर्दोका तो सब-कुछ ही पीछेवालोकी दयापर 
निर्भर रहता है । 

(४ ) सच्चे मार्गंसे बहककर दूर पथ-अ्रष्टोकी घाटीमे इस भटकने- 
वालेको खुले सिर ही गाड देना क्योकि जो कोई भी वरवाद पापी उस 
सम्राटो-के-सम्राटके ( ईश्वरके ) सामने खुले सिर पहुँचता है, तरह अवश्य 
ही उसकी दयाका पात्र बन जाता है । 

(५ ) मेरी अर्थीपरके कफनको गाज़ी नामक सफेद मोटे कपडेसे 
ढॉकना । उसपर कोई तम्वू खडा नही किया जावे | गायको ( के जुलूस ) 
की-सी नई रस्मे न करना । पैगम्बरके मौलाद समान कोई उत्सव भी तब 
नही मनाया जावे । 

(६) साम्राज्यके शासनके ( अर्थात्‌ मेरे उत्तराधिकारीके लिए ) 
यह उचित होगा कि इस लज्जाविहीन प्राणीके साथ जो बेचारे सेवक 
मरु भूमि और ( दक्षिणके ) उजाड जगलोमे मारे-मारे फिरते रहे है, 
उनके प्रति दयापूर्ण वर्ताव करे | यदि उन्होने प्रकट रूपसे कोई अपराध 
किए हो, तव भी दयालुता दिखा ( उनके अपराधोकी ) उपेक्षा कर 
उदारतापूर्वक उन्हे क्षमा ही प्रदान करना । 

( ७ ) मुतसह्दीके कामके लिए ईरानियोसे वढकर दूसरी किसी जातिके 
व्यक्ति नही होते है। सम्राट्‌ हुमायँके समयसे लेकर अब तक युद्धमे भी 
इस जातिके किसीने भी युद्ध-क्षेत्रस मुँह नही मोडा है, उनके सुदृढ पाँव 
कभी नहीं उखडे हें। अपने स्वामीकी आज्ञाओका उल्लघन या उसके 
प्रति विश्वासघातका अपराध उनसे कभी नही हुआ है। किन्तु उन्होने 


१ हस्तलिखित प्रति एन्‌-के पाठान्तरका यह भी अर्थ हो सकता हैं कि 
“कुरानकी नकलें कर प्राप्त किए गए घनको शिया सम्प्रदायवाले अवैध [ प्रकारका 
घन |] मानते है” । 


( ३५१ ) 


रस बानपर संरदेव जोर दिया हैं कि उनये प्रति विशेष जादरं साथ 
निर्वाह होना स्देव बाठिन /ी रा है। बिसी तरह उनागे समाधान पर 
बड़ी ही चत॒राक साथ सुम्हे उसके प्रति व्यवहार वरना चाहिए | 


(८ ) तूगनी छोग सदेबसे सैनिक ही रहे है। आातमण करने, घाता 
मारने, दातके समय छापा मारने क्षौर सत्रुकी पकरनेमे थे व ही चार 
होते है। युद्ध व स्ते-करते वापस हटनेवी थाज्ञा पाकर अर्थात्‌ दूसरे गब्योमे 

चढ़े हुए तीरकों पीछा उतार लनेमे भी योई घाददा, सिराथा यथा रज्जा- 
भी भावना उन्हें बिलकुल हो नहीं सताती हू। ( खुद्म ) अपने स्थानने 
ने हृदफऋ जपना सिर तक कटवानेगी हिन्दुल्तानियोगोनी घोर उःतारे 
दे संतटो बोस एस हैं। एस जानिफे प्रति तम्दे हर तरहदी उपा दियानी 
चाहिए, क्योंवि बई एक अवसरोपर थे जेसो महत्ववूर्ग भाउएएक सेया 
सवते है वेसो दूसरे बोई नहों छर सकते । 


(९ ) बारहाके सेस्थद पू्य हैं, एवं उनके प्रति तुझयाश दरताय 
फुूरानकी एस जायातके अनुसार होना चाहिए, /( पैग्रस्थस्झे ) निपट 


सम्पन्धिरोको उनके अधियारके जनुसार सब यूछ दो । उनऊझा 
आए करने तथा उनके प्रति उपा दिखानेसे कली दिलाई ने हरो | पद्रिफ्र 


बआाययमे स्थिंग हु, “में बहता हैं कि इसके दिए बयलिस ( मेरे ) सम्द 
स्मिसेक्रि प्रति प्रेमके सिवाय में नुमसे ओर छाए नही चाहता, सदमसार 
प्स परानेदे प्रति स्नेह ( मुटस्मद साहदगी ) पेगस्तरीया उपार-भात्र 
एय उनके प्रति यह प्रदर्शित उरनेसे मूठ ने बसे जोर उस 
तुम्हे इ्स छोड तथा परलोत दोनोसे मिलेगा। सिन्‍्चु बारशाओं उन सैय्यरो- 
के साथ अपने ब्यवहारमे तुम्हे परोद्धरी सावधानी इस्सनो चार। 
हृदयम उनके क्रति पूरा प्रेम रखो, किन्तु प्रत्यक्ष रापसे छथी उसने छेचा 


प्ररत हा। संगोडि एका बार भासननम प्र्न घ्कि झाए मार उन दाद 


स्पयं ही छा आती नमो बलिया 
कट शस्गट अनन्त पद शठा रास हुूमता ॥#|] खाद शथा गा प्रा एर 


है 
भी उसने द्राम्में शासन रत्नों नो उस परिझाश सुगारर जपसा 4 
न 


अपमान होगा । 


> हे 

१७ ॥$ |हर्ण का भो दिसी प्या। संमभाय द। एज सारयायों ८दप्हण 

का हक 06 लक रबन० हि कई ई सकी कक 

हो सी दपरआाए परम यालसे शी घमारगा सही प्रणव हिएो 
दर 


है इक, 
हिशी शगाबार उसे शत गाय सर भाय दाता झा ० । स्पति हक 


( ३१५२ ) 


:धानपर ठहरनेसे उसे ऊपरी तौरपर विश्राम मिलेगा, किन्तु वास्तवमे 
उससे हजारो आपदाएँ और कष्ट उसके सिरपर आ पडेंगे। 

( ११ ) कभी जपने पुत्रोका विश्वास न करो, और न अपने जीवन- 
कालमे ही उनके साथ घनिष्ठताका बर्ताव करो। क्योकि यदि सम्राट 
शाहजहाँने दाराशिकोहके साथ ऐसा वर्ताव नही किया होता तो उसका 
वह खेदजनक अन्त नही होता । सदेव इस कहावतको ध्यानमे रखो कि-- 
“सम्राट्के शब्द सदेव निष्फल ही रहते हे” । 

(१२ ) साम्राज्यके समाचारोकी पूरी जानकारी रखता ही शासनका 
प्रधान आधार-स्तम्भ है। एक क्षणकी असावधानीके फलस्वरूप अनेको 
वर्षों तक अपमान भुगतना पडता है। मेरी ही लापरवाहीसे वह नराघम 
शिवा निकल भागा, ओर ( उसका परिणाम यह हुआ कि ) मुझे अपने 
जीवनके अन्त तक ( मराठोके विरुद्ध ) कडी मिहनत करनी पडी । 

( सख्याओमे ) बारह एक पवित्र सख्या हें, अतएव मेने भी बारह 
आदेशोसे ही इसे समाप्त किया है | ( पद्य ) 

यदि तुम इस ( शिक्षाको ) ग्रहण करोगे तो मे तुम्हारी बुद्धिको प्यार 
करूँगा । 


यदि तुमने उसकी अवहेलना की तो अफसोम ! सद्‌ अफसोस | ! 


अध्याय १७ 
उत्तरी भारतका विवरण 


: £, मारवाड़में तीस-वर्पीय युद्ध 


रथ 


जून, १६८१ ई०्मे महासणाके साथ सन्धि छारके जब औरगरेय 
स्वय दक्षिण चला गया तब भैदारओं साथ हानेाला यद्ध समाप्त शो नंगा 
विल्तु मारवाटमे यह राजपूतन्युद्ध बागे भी चदला ही सद्ा। राठी 
राज्यके महस्वपूर्ण नगरों सवा सामरित महस्वके स्थानोपर सब नी मगा£ 
मेनाओगा ही मधिहगर भा, और स्वामिमक शादोह पिरोधी बने उसने 
विरुज युद्ध चलाए जा रहे थे। एन विरोधी राझोटोने पराहियों सा मर 
भूमिपर अपना अधितर स्थापित करे ख्िया घा। बह्ासे एइंशलादा 
मेदानोपर धावा कर व्यापारियोंके बाफिंयों मा «छा सादियोंर दा 
साथ राठमार करते थे, कौर शितन मंग5ठ चोहियोशी सख्शग फ्रन्‍्ध 
समुभित नहों होता था उन्हें जोत हेगो थे । उददे ऐसे आऊउमगोरे झाराय 
सेलोड़ जोननाओना या थादी सैनियोदि सरल दिला सागर घाश 
मरना भी बसस्भय हो गया था। बो् जाइसर्म लटो दि मारयाउस गाय 

छग्ाड हो सतत, नाई राठोडोशि रपातपारने हित हि उसे संषोगे 
“अजन घोर तहपारने सिदार घरदीरों पूरी सथा निजद गा दिखा ।' 


श्गातार गठ, स्थानोणों जीससे लथा झबापर एस. -र्गीरार परत 
; 


मिम ही मारवारी गए पीयेशा उस शशय गजणर गया। झापणदा 
शक 


सके 5०4०... हिंद विदा >> नल कह »5 
सादबाः धरिम्थितिर्ष भर प्रलाजतं जाएगा सद्एरर दत्रए 5 ५77) 


हक । 


गानी मी, जिलने पीरे>परे मर्ज जाग सपनों दे मई सहए हा 
(६, "4 २।, तू धार» सन गएा। शातार "इ्ह्ा; ६86 हा -«॥ग ए 

पडजजिसिफकाफाजन अमन सपा हद कल दम लक माइक डा न 
६१०, ता 4 8 ४४ हा ५ * पक बिल 6 ३ हे ५५३ है कहर | है: कली 


कु. 
ध्यट् 


( ३५४ ) 


जेबकी मृत्युके बाद तत्काल ही उनका राजा अपने वशपरम्परागत 
सिहासनपर पुन आरूढ हो सका। 


सन्‌ १६८१से १७०७ ई० तकके इन २७ वर्षोका मारवाडका इतिहास 
अलग-अलग विभागोमे बँट जाता है। सन्‌ १६८१से १६८७ ई० तक वहाँ 
मारवाडकी प्रजाकी तरफसे युद्ध चलता रह, उनका राजा बालक था और 
उनका जातीय नेता दुर्गादास मारवाड छोडकर सुदूर महाराष्ट्रमे था | 
अपने-अपने अछग नेताओबके नेतृत्वमे राठौड राजपूत लडते ही रहे, उनपर 
कोई भी एक केन्द्रीय सत्ता नही थी। जहाँ कही भी हो सके वहाँ मुगलो- 
पर आक्रमण करनेके सिवाय तत्रुके विरुद्ध लडाईकी उनकी कोई एक 
सम्मिलित योजना नही थी। यदा-कदा होनेवाले इन छोटे-छोटे युद्धोमे 
राठौडोकी वीरता तथा स्वामिभक्तिके कई एक अपूर्व उदाहरण सामने आए। 


सन्‌ १६८७में जब दुर्गादास दक्षिणसे लौट आया और अजीतसिह 
अपने अज्ञातवाससे प्रगट हुआ, तब इस युद्धका दूसरा दौर शुरू हुआ । 
तब पहिले तो राठौडोको उल्लेखनीय सफलता मिली। वूदौके हाडोके 
साथ आ मिलनेपर उन्होने मुगलोको मारवाडके मेदानोसे निकाल बाहर 
किया, मालपुरा और पुर-माण्डलपर सन्‌ १६८७में आक्रमण किया, तथा 
तीन वर्ष बाद अजमेरके सुबेदारको भी पराजित किया और लूटमार करते 
हुए मेवात और दिल्लीके पश्चिम तक जा पहुँचे | तथापि वे अपने देशपर 
अपना आधिपत्य नही स्थापित कर सके । सन्‌ १६८७मे जब अजीतसिह 
ओर दुर्गादास इस स्वजातीय सेनाका नेतृत्व करने लगे थे, उसी वर्ष 
ओरगजेबकी ओरसे शुजातखाँ नामक एक बहुत ही सुयोग्य और साहसी 
व्यक्तिको जोधपुरका अधिकारी नियुक्त किया गया। अगले चौदह वर्ष 
तक वह इस पदपर बना रहा और उस अरसेमे उसने मारवाडपर मुगलो- 
का आधिपत्य बनाए रखा | 

मारवाडका फौजदार शुजात्खाँ गुजरातका सूबेदार भी था। अपने 
अनुयायी सैनिकोकी सख्या बह कदापि कम होने नही देता था और उसके 
घूमने-फिरनेमे बहुत ही तत्परता तथा फुर्तो थी । हर साल वह कमसे 
कम छ और कई बार आठ महीने भी मारवाडमे तथा वाकी रहे महीने 
गुजरातमे बिताता था। अतएव जब कभी युद्धका मौका आ जाता तब 
वह राठौडोकों सफलतापुवंक रोक सकता था, किन्तु सन्‌ १६८८मे उसने 
राठौडोंके साथ एक समझौता भी कर लिया था। राहपरसे गुज्रनेवाले 


[_ 3५५ ) 


व्यापारियोंके साथ राठौटोके कोर्ट छेट-छाठ न करनेपर उससे बसरः शोने- 
बाली शाही चुगीझा चौथा भाग राठोयो़ो दे दिया जाता था। मा ती 
एक प्रकारती चोथ ही घो | 

हिन्द ९ सुल्यई, १७०१फों श॒ुजातर्सा मर गया, भर रथ उसो 
स्थासेयर मारबाएगी फौजदारी शारजादे मुह्म्यम माजमतोंदी गः। 
लाजमने पुर अजीत साथ युद्ध प्रारम्भ कर दिया, बोर यो सजपूलोंमि 
स्वातन्प्म-युद्धा सीसदा दौर प्रास्म्म हबा। दोनों ही पक्षोत़ि दृहल 
रान-यरात्री सवा गई एक हारे बाद बन्‍्तमे सुगझले ख्ोभएर्य नीति 
बिलकण ही विफद _६ ओर सव्‌ १७०७मे मारबाएओ जातीय सादपरसनेने 
उस राज्यपर पूर्ण अधिकार कर लिया । 

मारवाटफी राजधानी तथा बहाँके अन्य संगरोपर मुग्रहोंका छघरियार 
ही जानेगे बाद राठोडेने पहाओो तथा दृर्ण बॉनोम आापय रिगि। 
फिल्त उन खले मेदानोपर तो लव भी राठौडोंके घृममेजाल़े पट आग- 
मण होते रहते थे। मारबाउपर आधिपत्स करनेवाल्यी इस सेनावी एक 

एगसे चौडीके पास दोनों जिदोधी दस्शेग़ों मुझमें तोगी खाली थी, 
जिनमें कभी एक ओर कमी दूसरे प्षतो हार होनी नी। रथ छारणी- 
दानने उस समयकी दशाहा बहन ही अच्टा बन लिया «, मा 
लिया है--सुर्यास्तसे दो घंटों पहिरे ही मरम साई देस्याले बन्द 
हो जाने थे। फिदोपर मुसलसानोश राज्य ला, हढिल्‍त मेदनोमे 
अनीनयों ही क्षामात पालन शोया था । 5 ८: सादे सस्ते झब 
कन्दर घ।! 


२, दुर्गादासक्का मारवाड़में लीोट आना; १६८७-१६०८ 
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( ३५६ ) 


वंतकी बहिनसे विवाह किप्रा। कोई एक हजार हाडा सवारोके साथ 
उसके आ मिलनेसे राठौडोकी जातीय सेनाकी शक्ति बढ गई | 


राठौड़ो और हाडोकी इस सम्मिलित सेनाने मुगलोकी अधिकाश 
चौकियोके सेनिकोको या तो मार डाला या उन्हे वहाँसे खदेड दिया । 
तब उन्होने उत्तरमे शाही प्रदेशोपर एक साहसपू णं धावा किया और 
शाही राजधानी दिल्‍लीके पास तक जा धमके। वहाँसे लौटनेके वाद 
माण्डलके पास एक युद्धमे दुजंनसाल खेत रहा । 

सन्‌ १६७० ई०मे दुर्गादासकों एक उल्लेखनीय सफलता मिली। 
अजमेरके नए सूबेदार सफीखाँ मारवाडकी सीमापर ससेन्य जा डटा था, 
दुर्गादासने उसे वापस अजमेर तक खदेड दिया | मारवाडके जिन भागोपर 
तब भी मुगलोका अधिकार था, निरन्तर लूटमार कर वहाँ वह उपद्रव 
करता ही रहता था, जिससे वहाँके रास्तोपर यात्रियोका भआाना-जाना 
भी आपत्पृर्ण हो गया था। ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न हो जानेपर 
शुजातखाँको स्वयं यह मामला हाथमे लेना पडा । उसने बडी ही चतुराई- 
से कई एक राजपूत मुखियाओ, ठाकुरो और पट्टावतोको अपने पक्षमे 
कर उन्हे शाही सेवा करनेके लिए प्रोत्साहित किया । 


सन्‌ १६८१मे अकबरके भाग जानेके समयसे हो राठौडोने उसकी 
पुत्री सफियत्‌-उन्निसाको आश्रय दिया था, उसे वापस अपने पास ले 
आनेके लिए ओरगजेव तबसे ही बहुत उत्सुक था। तदर्थ सन्‌ १६९२में 
राठौडोंसे बातचीत की गई, किन्तु तब वह विफल ही रही। दो वर्ष बाद 
पुन यह बात छेडी गईं ओर इस बार यह मामला सुयोग्य चतुर शुजात- 
खाँको सोपा गया । अहमदाबादसे ६० मील उत्तर-पश्चिममे स्थित पाटण- 
के नागर ब्राह्मण फारसी भाषपामे इतिहास-लेखक ईश्वरदासको यह काम 
सौपा जो पहिले जोधपुरमे मालगुजारी वसूल करनेवाला अमीन रह 
चुका था। 

ईश्वरदासके कई बार दुर्गादासके पास जानेके बाद अन्तमे अपने 
महाराजा तथा अपनी ओरसे औरगजेबके साथ समझौता करनेको दुर्गा- 
दास तैयार हो गया, और उसने शाहजादीको वापस औरमज़ेबको लौटा 
दिया । ईश्वरदास शाहज़ादीको शाही दरबारमे ले आया। 

अकवबरका पुत्र वुलन्दअस्तर अब भी राठौडोके ही पास था, एव अब 
उसे वापस लानेके लिए प्रयत्न प्रारम्भ हुए। किन्तु इस बार दुर्गादासने 
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बजीतसित्कों जोघपुर बापस दिए जानेवी माँग की, जिससे रस भासदेगि 
तथ होनमे दी चस लगे गए । 


सन्‌ १६९८मे बीर गजेंब भोगाके सट्यर उस्णामपुरीमे था। शरद 
अस्तसकों साथ देकर दुर्गादान थाहो पडाचमे यहाँ परुेंचा। जन्‍्मागगलमे 
ही उस बैसारे घाहजादेका सारा जीवन अकयद राजपूत जिसानोमे बीना 
था; उसने ने तो कभी सोर्द नगर देसा था कौर ने कोर गजदरथार हीः 
किसी सुसस्कृत आदमीसे बात करनेझा भी उसे मौका नहीं मिला 
था। साफ सुथरी आदस्पूर्ण हिन्दुस्तानी भी बहू नटी बोझ सलउता था। 
यह दिसकर फ़ि सन्नादश यह पोष् केब्ड राजस्थानी बोटी ही शोर 
सकती था, स्वय सम्रादकी बहत हो घकका परचा, परलु उसे दरपरासे 
तो मनोरजित हए। दिसी बडे सुमस्य संगरमे एडाएक पढ़ें ऊजामेयाओई 
दैहाती गुवाक्ते समान बुलन्दबस्तर भी बहल ही भपमीन-या हो गया । 
पुन. उन प्रारम्भिक दिनोके उसके राजपूत सायियोंने उसके दिएसे मठ बाल 
इटसूट कर भर दी थी फि और गज्ेबद एक प्रशारका दानव है हो वदन्द 
बस्तरफे पिता भाहझादे बाबर तथा उसके दुद्धम्विपोड्ा मद्दर श्र 
है। जब उसने देखा कि उसके बाल्यडालके उन ससरक्षरों लथा पोसायक्ति 
उन सावियोंसे दूर किया जावार वह उसी भयप्रद और मजेदरों सोप दिया 
गया था। ऐसो हाछतमें मुँह ने योगकर मूंगा बना झूना थी उसे सयते 
ठीक जान पा उसे धीरे-वीरे पाया जाइर सुरस्तत बनाण गया, 
जिससे आगे चलइ़र सनम्नारके साव रह छर साहो मोटर सभालनेतर शाम 
गी उसे सौपा गया। दुर्गादासकी पुरस्कारस्वशप्र सोने हगारिंरा समनाप7 
देफर पाठणफा फौऊदर बनाया गरय । 


» अजीन आर दगादास; १७० १-१७०७ 
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तब सत्‌ १७०२ ई०मे खुले-आम विद्रोही बनकर अजीतसिह भी उससे जा 
सिला और मुगलोपर कुछ आक्रमण भी किए। किन्तु मिलकर भी वे दोनो 
इस बार कुछ भी न कर सके। मारवाडकी आ्थिक हालत पूरी तरह 
बिगड चुकी थी, पूरे पच्चीस वर्ष तक निःन्‍्तर छापा-मार युद्ध करते- 
करते राठौड भी बहुत थक गए थे । अब अजीत और दुर्गादासमे भी 
अनबन हो गई, जिससे तो मारवाडकी परिस्थिति और भी विगड 
गई। औरगज़ेबने इस सबसे लाभ उठाया। दूसरोकी सलाह सुननेका 
6 अजीतको धीरज न था, वह बहुत ही उद्धत स्वभावका था | मारवाडके 
मत्रियो एवं प्रमुख अधिकारियोपर दुर्गादासका जो प्रभाव था और 
राठडोमे दुर्गादास जितना लोक-प्रिय था उसे देखकर अभजीतको बहुत 
ही ईर्ष्या होती थी। ऐसे समय जब सारी परिस्थिति ही औरगजेबके 
विरुद्ध होती जा रही थी, तब राठौड नेताओके इस आपसी विरोधसे 
औरगजेबको बहुत सहायता मिली, और अगले पाँच वर्षों तक उसने 
अजीतको उसके राज्य तथा राजधानीसे बाहर ही रखा । 


सब ओर बढते हुए अपने शत्रु-दलको देख औरगजेबने अन्तमे अपनी 
विवशताको स्वीकार कर सन्‌ १७०४मे अजीतको मेडताकी जागीर दी 
और यो उससे एक प्रकारकी सधि कर ली। बित्ता किसी लाभवाली अपनी 
/ उस स्वतन्त्रताको बनाए रखना कठिन देखकर नवम्बर, १७०५से दुर्गादास- 
ने भी शाहजादे आजमके द्वारा औरगज़ेबकी अधीनता जब पुन स्वीकार 
कर ली, तब उसका पुराना मनसब तथा गुजरातमे पाटणकी वह फौजदारी 
/उसे वापस मिल गए। 


ओरगजेबके शासन-कालके अतिम वषं सन्‌ १७०६मे मराठोने गुज- 
रातपर आक्रमण कर रतनपुरमे मुगलोको बुरी तरहसे पराजित किया 
था। तब तोसरी बार विद्रोही बनकर अजीतने पुन सिर उठाया। दुर्गा- 
दास भी शाही पंडावसे फिर भाग खडा हुआ, और अजीतके साथ सम्पके 
स्थापित कर थेराड तथा अन्य स्थानोमे विद्रोह करवाने लगा। किन्तु 
इस समय शाहजादा बेदारबख्त गुजरातका सूबेदार था एवं उसने दुर्गा- 
दासके विरुद्ध सेना भेजी, तब दुर्गादास भागकर सूरतमे दक्षिणमे कोलि- 
योके जगलोवाले पहाडी देशमे जा पहुँचा । इवर कुछ समयसे अजीतर्सिह 
भी विद्रोह कर रहा था। नागोरका मुहकमसिह औरगज़ेबके पक्ष मे था, 
एवं दुनाडामे मुहकमर्सिहके साथ अजीतका युद्ध हुआ, जिसमे विजयी 
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होनेपर तजीनकी प्रतिष्ठा और शक्ति बट गई। एसी समय अहमरनगरने 
ओऔरंगजेवकफे मरनेफे समाचार मारबाठ पहचे, और नव ७ मार्च, १७०७फो 
धोटेपर सवार होकर अजीतने जोधपुरकी राह पढ़ी बोर उस नगर 
नायव फीजदार जाफरकुटीकों बहांसे सिड्ाल बाहुर त्िया लथा घने 
पिताकी राजघातीपर अजीतने अधिकार दर लिया। मुहड़ुससाने मेएता 
भी साली फर दिया भीर घायल हो सागोरकों भाग गया। सोझत पैर 
पाडीफों भी अजीतने जीत लिया। गया-वल और सुदसी-दरमे योप- 
पुरवे फिलेफो शुद्ध किया गया। दुर्गादासके जीवन ध्येय थो सफ़्दला- 
पूर्ण पृण हुमा । 


४, आगराके पास जाटोंके उपद्रव 


अपनी मृत्यु पर्यन्त चलनेवाले जिन अनन्त वुद्धोस कौर गजेव सन 
१६७९ ई०से उलस गया था, उनका घीरे-भीरे उत्तरी भारती शाय- 
नंतिक परिस्थितिपर भी प्रभाव पटने लूगा। पक्षियों युटोम श्ोसैयाटी 
क्षतिके बगरण वहाँ धन सथा सैनिफोफा निरत्तर अभाव ही देना खतला 
घा, जिसयो पूलिके लिए कम- ज्यादा द्रव्य बोर युवा सेनिक उत्तरी भारत 
प्रति वर्ष वहां मेजे जाते थे। वर्षपर बप॑ बोलते गए, जीर तप मीन 


तो सम्राट ही अपनी राजवानीकों लोठा बोर ने बोर शाग्रलादा मी 
घापस वहाँ आया। नमंदासे उत्तरके सारे ही पुराने सुसगार संप्रे बाल 


ही साधारण णेस्वतावाले अमीडोते सो गत थे सीर उसके साथ सेना 
की घात ० 2 बल न स्सों, साथ व्यावारिय ८-० २०७०-०2: क् खत 
गी बटन ही घोठी घो। एसी साथ ही व्यागरियोंगि म्याने हाई 7४, 


गाम्यजदप ००५०७ झामदनीफा /+- अल ग्य्या के भमेना३ः ना: *४ ल्‍+> आल आज चर अजीज मल 
सास्सज्यपी आमदनोफ़ ग्यया, लता £ लिए जत्यावायण सााञ्ामर्त, 
गैर अमीगेंके दट्म्वे मारयम गायों हैेगर गरर 5 दा जिला 
शेर अमाराक पुटुम्वा तथा सोटआअसगसाद्त हार सुंदर ३ क्षापता ऊय- 
>> 


३ छम्मे>म्बे गंगफि़े उसने भारतोये पा मय आम नल 
था हम्मं-म्ध सगापफाद उमर रनवे रास्लीपरस भिरल्र गा 
ब्क्ः हा 
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डा 


बे 


किक 
ने अिलफे रातों धानियारी उजेज्त भमियोएं ५ 
गाते थे, लियने राहमे पानेवाटों सदेसा लागियोंगी दसलापा धाशए 
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सेहत शाहोतिओी प्रद्ेमि गोशर सहरली मी । “सन पर रधाह शाजाए 
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यम हइटसार ने हरसे इसझा जाए शारदा खा शाओशारफ 
है 


ज्दुई ञ्ड 
४७ ८७] उन्हे 
ए। छीमाह जाए भा । 
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औरगणज़ेबके दक्षिणपर चढाई कर देनेसे उत्तरी भारतमे जाटोकों जो 
भौका मिला, उससे सन्‌ १६८५से राजाराम तथा रामचेहरा नामक दो 
नए जाट नेताओने पूरा छाभ उठाया | सनसनी और सोगरके ये जमीदार 
पहिले तो अपने स्वजातियोको एकत्रित कर उन्हें सेनिक सगठन तथा 
आमने-सामनेके युद्धोकी शिक्षा देते रहे। प्रत्येक जाट किसानको लाठी 
और तलवार चलाना पहिले ही आता था, अब उन्हे सैनिक दलोमे 
सगठित कर अपने ऊपरी अधिकारियोकी आज्ञा माननेकी शिक्षा दी गई, 
जिससे उन्हे बन्दृके देते ही वह जाट सेना तैयार हो जानेवाली थी । 
सडक-रास्तोसे बहुत दूर जगलोमे उन्होने कई एक छोटी-छोटी गढियाँ 
बना ली थी, अपने इन सेनिक भड्डोंसे निकलकर जाट बाहर लूटमार 
करते थे, हार जानेपर उन्तके मुखिया यही आश्रय लेते थे और उन्तकी 
लूटका माल भी यही जमा किया जाता था। इन गढियोके चारो ओर 
उन्होने मिट्टीकी मोटी-मोटी दीवार बनाकर उन्हे बहुत सुदृढ वना लिया 
था क्योकि इन दीवालोपर गोला-बारीका भी कोई असर नही हो पाता 
था। तब वे शाही सडकपर धावे करने रंगे और आगराके बाहरी उप- 
नगरो तक लूटमार भी मचाई। 


आगराका सूबेदार सफीखाँ राजारामके इन उपद्रवोको दबा नहीं 
सका। जाटोके दलोने राहगीरोका सडकपर आना-जाना भी वन्द कर 
दिया और इस जिलेके कई गाँव भी उन्होने लूटे। कुछ ही दिनो बाद 
धौलपुरके पास सुप्रसिद्ध तूरानी सेनानायक अगरखाँपर आक्रमण कर 
राजारामने उसे मार डाला। अगरखाँ इस समय बीजापुरके पास पडे 
शाही पडावसे चलकर काबुल जा रहा था। राजारामकी इस धुृष्टतापूर्ण 
सफलतासे औरगजेब विचलित हुआ और दिसम्बर, १६८७मे उसने 
जाटोके विरुद्ध चलनेवाले युद्धका सचालन करनेके लिए वहाँका प्रधान 
सेनापति बनाकर शाहजादे वेदारबख्तको भेजा | 


किन्तु शाहज़ादेके पहुँचनेसे पहिले ही उस जाट नायकने कई एक 
अत्याचार कर डाले । पजाबकोी सूबेदारी सभालनेके लिए जानेवाले हैदरा- 
वादके मीर इब्राहीमपर, जो अब महाबतखाँ कहलाने लगा था, सन्‌ 
१६८८के प्रारम्भमे उसने आक्रमण किया | इसके कुछ ही समय बाद उसने 
सिकन्दरामे बने हुए अकबरके मकबरेकों लूटा। उसे तोड़-फोड़ कर 
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बहांफ़े कालीन, सोने-चाँदीके बस्‍्तन तथा कल्दीलें, आदि मय छाप उठा 
ले गए ।" 


वहाँ पहुंचते ही वेदारवस्त बडी ही तत्परताफ़े साव मुगल सेनारा 
संचालन करने लगा। उधर इस प्रदेशमे दो पिभिन राजपूत दानिगेम 
चलनेवाले आपसी युद्धमे सम्मिलित हो जानेसे विरोधी दलयाउेनि राच- 
गमको ४ जुलाई, १६८८वै; दिन गोलीसे मार दिया | 

आम्बेर ( जयपुर )$ नाए राजा विपननिहे कबाहफ़ों मायराझा 
फौजदार वनायर ओरगजेवने उसे जादोके इस उपद्रव्शे गहने उसाड 
फेंगने तथा तब रानसनीके परगनेफ़ो अपनी जागीरमसे सम्मिरित कर 
लेनेका विशेय कार्य सोपा था । किन्तु जाट-प्रदेशके उन दृस्तर सग्रणेसे 
पानी और खाद्य सामग्रीके अभावके कारण आव्रमणडारी सेसाकों यहा 
बनेक कष्टोका सामना करना पठता था। तथापि सनसनीका बेस उातने- 
याले ददतापूर्वक बहां हो उठे रहे । जनवरी, १६००में एक्क सुर्गके छोड़ 
तरहमे चल जानेसे उन किलेकी दीवाल टूट गई, जहांपर मुगरः सेनामे 
वानमण किया। तीन घण्टो तक बराबर ठठकार सामना बर्सेके छा 
णाटोकी पराजब हुई जौर किलेपर मुगलोग़ा अधिकार को गया। एस 
पुद्धमे जादोंके कोई १५०० सनिक मारे गए कर शाही सदर नी २०७ 
मुगल तथा ७०० राजपूत घायल हाए या खेत सहे । अगदे बर्ष २१ मई 
१६८१फों एकाएक आक्रमण बार राजा विपनमिहुने जादारें ट्रानर सुदए * 
जिले सोगरको भी जीत नया । 

मुगठोकी इन सारी चटाइयोका परिणाम बह इसा कि पढ़ाशा लय 
नेता ऐसे अज्ञात कोनो और दुरह स्थानोसे जा घसा घिनाय शादी सेना- 
भागा पत्ता तक ने था। लव जग छुट बषों ता एस परगनम पृ 
शानि सही। राजारामगे भाई भज्जाता बेंदा खटासन ही छय गाढोता 


नया नेता घा। सुसंगठन यरने और सुझवसरेसे पृरायूर रगभ उशमेरो 
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६ दिपग्शाए, प० १३२ थे मयुती दिया ह शिया हि हुए मा * 
दे हरगाज़ रो) सोल्चार े दम दे और हए दमा शा कक व कही हल 


हैए बइहुशस शत मंशा से पदक परचम श़े, पर शरण ४ थे एहारर 
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अद्भुत चतुराई चूडामनमे थी, जिससे उसने एक राजघरानेकी स्थापना 
की जो अब तक भरतपुरपर राज्य करता रहा था | “उसने सेनिकोकी 
सख्या ही नही बढाई, परन्तु अपनी सेनाको अधिक णक्तिशाली बनानेके 
लिए उसने बन्दूकचियो और घुडसवारोके दल भी सगठित किए जिन्हें 
उसने कुछ ही दिनो बाद पुन पेदल सैनिक बना दिया। राहपरसे गुजरने- 
वाले कई शाही मत्रियो और अधिकारियोको लूटनेके वाद अब वह प्रान्तोंसे 
दक्षिण भेजे जानेवाले शाही खजाने तथा सम्राट्की खास वस्तुओकों भी 
लूटने लगा।” किन्तु चूडामनकी शक्तिका पूर्ण उत्थान औरगजेबकी 
मृत्युके वाद ही हुआ। सन्‌ १७०४के लगभग उसने सनसनीको पुन 
मुगलोके अधिकारसे छीन लिया। किन्तु आगराके सूबेदार मुख्तारखाँने 
९ अक्तूबर, १७०५के दिन फिर सनसनीपर मुगल आधिपत्य स्थापित किया। 


५, पहाडसिंद गोड और उसके पुत्रोंके मालवामें 
ठपद्रव; १६८७ ई० 

पश्चिमी वुन्देलखण्डमे स्थित इन्दरखीका जमीदार पहाडसिंह गौड 
मालवामे शाहबाद धघेराका शाही फौजदार था। लालसह खीची चौहान- 
पक्ष लेकर सन्‌ १६८५के प्रारम्भभे उसने बूँदीके हाडा अनिरुद्धर्सिहको 
हराया तथा उसका सारा पडाव और माल-असवाव उसने लूट लिया। 
तव पहाडसिह मालवाके गाँवोमे लूटमार करने लगा । इस समय मालवा 
सूवेकी देखभाल राय मुलकचन्द कर रहा था, एवं उसने आक्रमण कर 
दिसम्बर, १६८६में पहाडसिंहको मार डाला। किन्तु पहाडसिहका पुत्र 
भगवन्त इस विद्रोहको चलाए गया। मार्च, १६८६मे भगवन्तको भी शाही 
अधिकारियोने मार डाछा। तब भी यह विद्रोह कई वर्ष तक चलता 
गया । अन्तमे इन गोड विद्रोहियोने आत्मसमर्पण किया। सन्‌ १६९रके 
बाद उनके पुन शाही सेनामे नियुक्त किए जानेका विवरण मिलता हे। 


६. व्रिहारमें गगाराम तथा मालवामें गोपालसिंह चन्द्रावतके विद्रोह 

गगाराम नामक एक दरिद्री गुजराती नागर ब्राह्मण इलाहाबाद और 
बिहारमे स्थित खान-३-जहाँ वहादुरकी जागीरोका दीवान था। गगाराम- 
की अनुपस्थितिमे ख़ानके दूसरे नौकरोने उसके विरुद्ध खानके कान भर 
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दिए थे। खानने गंगारामकों बुला मेजा । अपने जीपन बोर सम्माननी 
अव गंगारामको कोई जाया न रही एवं बढ विद्रोही हो गया। एछ शनि 
तक इधर-उबर छूटमार करनेके बाद अन्तम गगाराम भाउवामें जा परेंसा 
और भकनूबर, १६८४में उसने सिरोजडी हूटठा । कृठ ही दिनो बाद बट 
उम्जैनम मर गया | 

मालवामे स्थित रामपुराफी अपनी जमीदारीतों सेमालनेशे जिए 
वहके जमीदार राव गोपालसिंह चन्द्रावतने अपने पुत्र रतससिह्ररों शाम 
पुरा भेज दिया था। बह दुष्ट युवक मुसच्मान बन गया बौर और गडेवगा 
कृपापान्न बन अपनी वशपम्परागन उसे जमीदारीफों अपने सास सग्या 
दिया, जिसका नाम अब बदलकर इस्छामपुरा रुपा गया था। देव एनझे 
सूचना गोपालसिहकों मिली तब बिना बाज्ा दिए ही शाहो सेना छोए- 
कर वह समपुरा पहेंचा और जून, १७००मे उसे अपने पुत्र कपियारस 
छोन लेनेका प्रवत्त क्िया। परस्तु जत्र उसे सफता नहीं मिलो सद 
निराश होकर उसने ओरग्जेबके प्रति आात्मममपंग कर दिया । विल्यु 
जब उसकी आया दूसरा कोई जरिया नहीं रह गया, सब संत १.० 
प्रारमभमे बहु मराठके साव जा मिला, जोर उसी दव जय माच मटोनेस 
मराठोने बड़ोदाकी लूटा तब उनके साव हो ग्रायाठसिंद भो गुहंरन 
गया था। 


प्रालम अग्रजणा व्यापार 

भग्नेजोने सन्‌ १६१४मे अपनी पहली वोठी सृरतमे स्थापिल ही भी 
आर व्यापारती अपनी बस्लुएँ थल मार्गससे आगरा तथा दिए मेरे 5 
वौर बदलेसे वहांरी चस्नुऐँ मगवाते मे। मत १६२० सथा बाउसे एन 
१६३ ०म उन्होंने आगरास घिल्ार प्रान्तमे पदना ता दायर 5 
मो पल दिशा, हिन्तु सूरतसे वर्ण तवा थाः मार्य दास शिएलतीए घास 
जगा थे आक्ार-प्ररारकी बस्पुएँ मेज्नेसे इतना स्यपात प्यार पे चता 
था कि गह आयोजन अतमे छोट देना मटा । गोा्डूरा साभी सरपर- 
सह ममहोपदुमर्स भो अग्ेज स्यापारिषोगे एग शश्य भी | 

संत १६३४ में अग्रेशोने अपनी एज कोठी बा पसोरश रंग दाएि पड 
अटल र५४ मोड इधकिय-ततधिधि हि 7 रिएर हज मध्य कद 0 


पार सन्‌ ई६इस्म मसपासों सेंट जाएँ किही बनाना प्रारम्भ आम 
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विजयनगर राजघरानेके हिन्दू राजासे धरतीका कुछ भाग मोल लेकर 
वहाँ यह किला बनाया जा रहा था, यो अग्नेजोने “भारतमे अपना सर्वे- 
प्रथम स्वतन्त्र केन्द्र स्थापित किया”। यह स्थान मुगल साम्राज्यकी 
सीमाओसे बाहर था। सन्‌ १६५१में अग्रेजोने वगालमे कलकत्तासे २४ 
मील उत्तरमे गगाके किनारे हुगली स्थानपर अपना पहाला व्यापार- 
केन्द्र स्थापित किया । पटनासे उत्तरमे सिधिया या लालंगजसे नावोमें 
डालकर वे प्रधानतया शोरा लाते थे। रेशम और शक्कर भी मोल लेकर 
वे ले जाते थे। तब शाहज़ादा शुजा बगालका सूवेदार था, सन्‌ १६५२में 
उसने अपनी ओरसे लिखकर एक निशान ( शाहजादेका विशेष आदेश ) 
उन्हे दे दिया था कि सब तरहकी चुगी और अन्य करोके बदले प्रति वर्ष 
उनके तीन हजार रुपये देते रहनेपर अग्रेजोको वभालमे व्यापार करने 
दिया जावे। यूरोपसे आने-जानेवाले सारे ही जहाजोका माल कई वर्षों 
तक बालासोरमे ही उतारा-चढाया जाता रहा । 

सन्‌ १६५८मे इगलेण्डके अधिकारियोने भारतमे सब अग्नेजी कोठियोकी 
व्यवस्थाको सुसगठित किया । अग्रेजी कम्पनीके ये सारी कोठियाँ सूरतमे 
नियुक्त अध्यक्ष और उसकी परिपदके अधीन कर दी गई, हुगली और 
मद्रासमे अवश्य प्रधान एजन्सियाँ रहने दी गई | 

बगालमे अग्रेजोका व्यापार सन्‌ १६५८मे बहुत ही अच्छी तरह चल 
रहा था । कच्चा रेशम बहुतायतसे मिल जाता था, तरह-तरहके बहुत ही 
सुन्दर रेशमी कपडे मिलते थे, अच्छी किस्मका शोरा भी बहुत ही सस्ता 
था, उबर इगलेण्डसे भेजे गए सोने-चॉदीको भारतीय बडी ही तत्परताके 
साथ मोल लेते थे । 

सन्‌ १६६१६०मे अग्नेजोको इन भारतीय कोठियोकी शासन-व्यवस्थामे 
कुछ और फेरफार किए गए । मद्रासमे भी एक स्वतन्त्र अध्यक्षकी नियुक्ति 
की जाकर वहाँके उस केन्द्रको सूरतको ही बराबरीका पद दिया गया, 
तया वगालमे नियुक्त अधिकारियोको अब मद्रासके अध्यक्षेके अबीन कर 
दिया गया । बगालमे अग्रेजोका व्यापार बडी ही तेजीसे वढता जा रहा 
था, सन्‌ १६६८मे कम्पनीने बगालसे ३४,००० पाउण्ड कीमतका माल 
खरीदकर यूरप भेजा, सन्‌ १६७५में भेजे गए मालकी कीमत ८५,००० 
पाउण्ड तक हो गई, बढते-बढते सन्‌ १६७७ ईण०्मे १,००,००० पाउण्ड 
कोमतका माल तथा सन्‌ १६८०में १,५०,००० पाउण्ड मूल्यका माल 
बगालसे बाहर भेजा गया। हुगली केन्द्रकी अधीनतामे सन्‌ १६६८मे 


( ३२६५ ) 


टाका तथा सन्‌ १६७६मे मालदाकी नई कोठियाँ सोलो ग.। स्पानाय 
कारसानोंसे वे वबहुतसा माल मोल लेते थे, परन्तु वहाँ माल लिए गए 
झेशमकी रगाईको सुवारनेके लिए अग्रेजोने बुदोपोय रगरजाफ़ा बगाड 
भेजा | समुद्रके मुहानेसे लेकर हुगली तक गगामें जहाजादे आन-जानवा 
दोफ-ठीक व्यवस्था करनेके लिए सब्‌ १६६८म वग्जान बाल नाविक- 
दल्की ( पायलेट सविसकी ) स्थापता कोी। बगालका गे साटीमेस रोता 
हुआ पहन्ठा अग्रेजी जहाज सत्‌ १६९७में गगामे ऊपर तदाः गया । 


८, बंगालके मंगल अधिकारियों और अग्रेज व्यापारियोंम अनवन 
वगालके स्थानीय मुगल अधिकारी अग्रेजोसे नियम-पिग्फ बहुतना 
सपया वसूल करते थे, और उनके व्यापारम बाबा भा टाडते थ जिसः 
उनगे अनवन बटनी जा रही थी, होते-होते बहू मामठा तू पदट मसा। 
स्थानीय अधिकारी अग्नेज़ कम्पनीकी नावोकी सरोफ़्कर उसमे रुझा हला 
मारा माल जच्स करते रहे । चुगी च्कानेसे छुटकारा पानेके दिए हैं ने 
धायेस्तासाओों बहत-सा रुपया देनेका प्रस्ताव भो किया, विस्तु उससे को 
भी नतीजा नहीं निकला । अन्तम अगेज व्यापारियोदा घीरन दृद् गया | 
भारताय भासक्रोंके भरोसे न रूकर अपनी शब्धि द्वारा हों तपना च्छा 
फरनका व उद्यत हुए | भारताय तटदपर हा किसी अच्छे स्रियाजग संतान 
की जीतगर बहा अपना स्वतंत्र मिला बनानेका व साचन झ्लि 
बावारमे किसी भी प्रकारकों छेट-छाठ था बाधा नहीं गाड़ी | 

सके । सन्‌ १६८६मे जाकर यह युद्ध सचमुच छिठ गया। 
मुग्र साम्राज्यके स्थानीय अधिकारियोंने विरद्ध अ्ेद ध्पापारियाओी 

में तीन धिजासतें ची.-- 


है| 


3 


(६ माहजादा शजा जब बंगालाझा सूबेदार था, सेंड सेंएए २९ 
३,०००) पनि यरय॑ देते छनेपर अग्रेज ब्यापादियोदों चु् कया हद 
बसेसे माफों दे दी गई थी तथा भविष्यमे छुगीरी दर, बाटि दे दया 
भो तब बाद किया गया था। शिल्तु सब शराह उद 2 का कल 2065 
रण हुए सारे माएपर चुगी बमूद की जव रवे सो। गगे दाग या भी 
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( १६६ ) 


व्यापार करनेका पुरा अधिकार था, और तब कही भी अन्यत्र उनसे कोई 
भी चुगी या कर वसूल नहीं किया जा सकता था । 


(२) राहदारी, पेशकश और मुशीके मेहनतानेके नामसे स्थानीय 
अधिकारी रुपया वसूल करते थे, और फरमाइश कर प्रान्तीय सूबेदार जो 
माल मगवाता था उसका भी मूल्य नही चुकाया जाता था । 

(३) बगालके सूबेदार शायेस्ताखाँ और शाहज़ादा अजीमुशशान तथा 

अन्य उच्चाधिकारी वहाँसे गुजरनेवाले मालके बन्द पासलोको खोलकर 
उनमेसे अपनी पसन्‍्दका माल निफाल लेते थे और अपनी इच्छानुप्तार 
उचितसे बहुत ही कम उनका मूल्य चुकाते थे। स्थानीय फौजदार भी 
कई बार ऐसी ही मनमानी करते थे। कुछ सुबेदार तो, जिनमें शाहजादे 
अजीमुश्शानका नाम विशेषरूपेण उल्लेखनीय था, यो बलपूर्वक कम 
कीमतमे माल लेकर उसे बाजारमे पूरी कीमतपर बेचकर रुपया कमाते 
थे। इस प्रथाकों सौदा-इ-खास' कहते थे । 

१० अपैल, १६६५को औरगजेबने आदेश दिया कि भविष्पमे बाहरसे 
लाए जानेवाले मालपर चुगी दो निश्चित दरोके अनुसार वसूल की 
जावेगी, मुसलूमानोंसे २१४ और हिन्दुओसे ५७॥। हिंन्दुओके समान 
यूरोपीयोपर भी प्रत्येक व्यक्तको गणनाके अनुसार जजिया कर लगाकर 
उसे वसूल करनेमे मुगल शासकोने कठिनाईका अनुभव किया, एवं 
जजियाके बदलेमें आनेवाले उनके मालपर वसूल की जानेवाली चुगीकी 
दरको बढाकर ३४% कर देनेका प्रस्ताव मार्च, १६८०मे किया गया था। 


बगालमे अग्रेजोने दो बात्तका दावा किया था (१) शुजा द्वारा सत्‌ 
१६५२मे निश्चित कुल मिलाकर केवल रु० ३,०००) देकर ही लाए 
हुए सारे मालकी असल कीमतपरसे चुगों देनेसे छुटकारा पाना। (२ ) 
औरगजेबके सन्‌ १६८०के फरमानके अनुसार सूरतके बन्दरगाहमे एक 
बार चुंगी चुका देनेके वाद भारतके अन्य किसी भी भागमें बिना कोई 
कर या चुगी दिए वेरोक-टोक व्यापार करता । किन्तु उनकी ये दोनो ही 
माँगे बिलकुल सारहीन तथा निराधार थी, किसी भी प्रकार उनका समर्थन 
नही किया जा सकता था | 

शुजा केवल एक प्रान्तीय यूवेदार था। अपनी सुवेदारीके समय यदि 
उसने किसी एक व्यापारी-वर्गके प्रत्ति पक्षयात॒ किया और थोडासा रुपया 
लेकर ही उन्हें विशेष सुविधाएँ दी, तो उसके वाद होनेवाले सूबेदारोके 
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( ३७० ) 


कर दिया और जहाजो बेडेमे समुद्रो तठका चक्कर लगाकर सारे ही 
भारतीय जहाजोपर उसने अधिकार कर लिया । 

इसके जवाबमे मुगलोने सूरतमे पकडे गए सारे अग्रेज केदियोके 
पैरोमे बेडियाँ डाल दी, उसी वुरी हालतमें उन्त अग्रेजोने पुर सोलह 
महीने ( दिसम्बर, १६८०से अप्रेल, १६९०० तक ) विताए। साथ हो मई, 
१६८५मे मुगल जल-सेनाके नायक जजीराके सिद्दीनि वम्बईपर आक्रमण 
किया और शाही सेनाने उस टापुपर उतरकर वहाँके बाहरी भागोपर 
अधिकार कर लिया। उस टापूकी सुरक्षाके लिए वहाँ नियुक्त अग्रेज 
सैनिक दलको बम्बईके किलेमे आश्रय लेना पडा, और वहाँ निरन्तर 
बढते हुए मुसलमानोके सैनिक दलने उस किलेको घेर लिया। तब विवश 
होकर अग्नेज गवर्नर चाइल्डने १० दिसम्बर, १६८९ के दिन जी० वेल्डन 
और अब्राहम नेवारोकी ओरगजेबकी सेवामें भेजा और दया कर क्षमा 
प्रदान करनेके लिए प्राथना की । २५ दिसस्बर, १६८०के अपने शाही हुक्म 
द्वारा औरगजेबने अग्नेजोको क्षणा कर दिषा। डेढ लाख रुपया जुर्माना 
देने तथा भारतीय जहाजोसे लूटे गए सारे मालको लौटानेपर अग्रेजोको 
पुन पहिलेके समान भारतमे व्यापार करते रहनेकी आज्ञा मिल गई। 


११, सनत्रहवीं शताब्दीमें भारतीय सागरों के 
युरोपीय समुद्री डाकू 


पन्द्रहवी शताब्दीमे वास्को द गामाके भारत पहुँचनेके साथ ही हिन्द 
महासागरमे भी युरोपीय समुद्री डाकुओका प्रवेश हो गया था। सोलहवी 
ओर सन्नहवी शताब्दियोमे युरोपके सब ही देशो तथा सारे ही वर्गोके 
व्यापारी तथा साहसिक भारतीय सागरोमे एकत्र होने लगे तथा भारतीय 
व्यापारकी वृद्धिके साथ ही विभिन्न युरोपीय देशवालोकी समुद्री डकेती 
भी बढती हो गई। 

सन्‌ १६३५में काबने तथा तीन वे बाद सर विलियम कौर्टनने 
भारतीय जहाज्ोको टूटा। इन अग्रेजोकी लूटमारका नतीजा सूरतकी 
कोठोके उनके देशवासी निरपराथ व्यापारियोको भुगतना पडा। अग्रेजी 
ईस्ट इण्डिया कम्पनीके ये कमंचारी दो माह तक केद रहे और हर्जानिके 
रूपमे रु० १,७०,०००) देनेपर ही वे छूट पाए। 

सत्रहवी सदीके पिछले पचास वर्षोमे अनगिनित समुद्री डाकू हिन्द 


( ३७२ ) 


कैद कर लिए गए थे। वीदमे बेठे-बैठे ही एमरले हमेशा औरगजेबको 
प्राथंना-पतर भेजता रहा, जिनमे उसने “गज-इ-रावाई' पर किए गए इस 
आक्रमणमे अग्रेज कम्पनीके कर्मचारियोका कोर्ड भी हाथ न होनेकी बात 
निदचयपुवंक कही, और निर्दोप होनेके कारण उच्च सबको कैदसे मुक्त 
किए जानेके लिए माँग की | वम्बई का गवर्नर सर जान गायर भी बड़े 
जोरोसे लिखा-पढी करने लगा। अपने देशवासियोके यो कंद किए जाने- 
का उसने तीव्र विरोध किया और इस मामलेमे न्याय करनेकी उसने 
प्रार्थना की । 


१२ यूरोपीय व्यापारियोंके प्रति औरगजेबकी नीति 


अपने शाही झण्डेवाले जहाजके लठे जाने तथा अपने स्वधमियोके 
प्रति किए गए अत्याचारोको सुनकर औरगजेब बहुत ही क्रुद्ध हुआ । 
किन्तु उस जैसा चतुर व्यक्ति यो जल्दी ही विचलित होनेवाला नहीं था । 
सबसे अधिक वह चाहता था कि तीथ॑-यात्रियोको लेकर मक्का जाने- 
वाले जहाजोकी सुरक्षाके लिए युरोपीय युद्ध-पोतोको उनके साथ भेजे 
जानेका समुचित प्रबन्ब करवा दे। युरोपीय व्यापारपर रोक छगानेमे 
भी उसका यही उदहृश्य था कि इस तरह युरोपीयोफों दवाकर वह अपना 
काम कम खर्चमे सफलतापुर्वंक कर सके । 

डच लोगोने प्रस्ताव किया कि बिना किसी तरहकी चुगी या कर 
दिए सारे शाम्राज्यमे व्यापार करनेका एकानिकार यदि उन्हे दिया जावे 
तो वे भारतीय सागरोरो रारे समुद्री डाकुओको गार भगावेगे और साथ 
ही भरव जानेवाले तीय॑-यात्रिगोकी सुरक्षाका भार भी वे उठा लेगे। 
विन्‍्तु औरगजेबने इस प्रस्तावको अस्वीकार कर दिया। उबर एनस्लेने 
भी लिख भेजा था कि यदि मुगल राम्राज्य अगेजोको प्रति वर्ष चार 
लाख रुपये दे तो वे अरब सागरमेसे गुजरनेवाठे भारतीय जहाज़ोकी 
सुरक्षाके लिए उनके साथ अपने युद्ध-पोत भेज देगे या उनकी सुरक्षाकी 
जिम्मेदारी उठा लगे। अग्रेजो द्वारा माँगे गए रुपयेदी रकमको घटानेके 
लिए औरगजेबने बहुत कहा-सुनी की । बन्तमे एनस्लेने सुरक्षार्थ जहाज 
देनेके प्रतिज्ञा-पत्रपर हस्ताक्षर कर दिए और तव २७ जून, १६९६, को 
अग्रेज कंदी छोड दिए गए । 

राव्‌ १६९६मे अग्रेज अमीरोफे एक दलने 'एउ्नेंचर' नामक एक जहाज 
तेयार करवाकर उसे सुगज्जित किया । फरासीसियोसे छडनेके साथ ही 
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इगलेण्डके बादगाहका राजदूत वनाकर इगलैण्डसे मुगलशाही दरवारमे 
भेजा गया, किन्तु यह राजदूत इस कम्पनीके लिए कोई भी लाभदायक 
विज्येपाधिकार नहीं प्राप्त कर सका । उधर औरगजेबने उससे यह माँग 
की कि भारतीय सागरोसे समुद्री डाकुओका नामनिशान मिटा देनेका 
वादा वह कर ले। किन्तु नारिस जानता था कि यह एक सर्वथा असम्भव 
काय्ये था। 

इसी समय बेटने पड़यन्त्र कर फरवरी, १७०१मे सर जान गायरको 
अमानतखाँ द्वारा सूस्तमे केद करवा दिया था। यदा-कदा मिलनेवाली 
कुछ स्वतन्त्रताके अतिरिक्त छ वर्ष तक वह यो केदम ही रखा गया। 

२८ अगस्त, १७०३को सूरतके जहाज़ोको सूरतके पास ही समुद्री 
डाकुओने पकड लिया। इस घटनाके समाचार ३१ अगस्तकी सूरत 
पहुँचे । सूरतके फौजदार इतबारखाँने युरोपीय कम्पनियोंके सारे ही भार- 
तीय दलालोको पकड लिया और पुरानी अग्रेजी कम्पत्तीके दलालोसे तीन 
लाख रुपये वलपूर्वक वसूल किए, डच कम्पनीके दलालोसे भी उसने और 
तीन छाख रुपये लिए। यह सारा विवरण सुनकर औरगजेबने इतवार- 


खाँकी कार्यवाहीकी निन्‍्दा की, और फरवरी, १६९९मे दवाकर करवाए 
गए समझौतेकों उसने रद कर दिया । 


किन्तु वास्तवमे युरोपीयोके लिए यहाँ किसी भी प्रकारकी शान्ति 
सम्भव नहीं थी। जुलाई, १७०४मे जो शाही आदेश प्राप्त हुए उनके 
अनुसार भी सर जान गायर और उसकी परिपदके सब सदस्य केद ही 
रहे, जहाँ उन्हें उपयुक्त सुविधाएँ भोर छूट अवद्य मिलती रहती थी। 
मककासे लोटनेवाले भारतीय तीर्थ-यात्रियोको वापस लानेवाले एक धन- 
पूर्ण जहाजपर अधिकार कर डच लोगोने मुगल साम्राज्यसे बदला लिया। 
अन्तमे औरगजेवने साफ तौरपर अनुभव किया कि समुद्रपर कुछ भी कर 
सकना उसके लिए सर्ववा असम्भव था। अतएव अपनी प्रजाको मकक़ाकी 
तीर्थ-यात्रा कर सकनेका अवसर देनेके लिए युरोपीयोसे बिना किसी 
गतेके समझौता करना अनिवार्य हो गया या। उसने नेताबतखांको 
आदेश दिया कि जिस 'किसी भी प्रकार हो सके डचो द्वारा कैद किए गए 
तीव॑-यात्रियोको, जिनमें नूर-उल-हक तथा फ््र-उल-इस्लाम नामक दो 
साधु भी थे, वह छुडावे | समुद्री डऊेतियोंसे होनेवाले नुकसानका हरजाना 
भरने सम्बन्धी प्रतिज्ञा-पत्र भविष्यमे युरोपियोसे छिखवानेकी मनाही भी 
औरगजेबने कर दी थी । 


अध्याय १८ 
ग्रंगज बके शासन-कालमें कुछ प्रान्त 


१, बंगाल : वहॉकी प्राकृतिक समृद्धि तथा मुगगर्ला 
द्वारा स्वापित जांतिसे उममें ब्रद्ठि 


मुगल साम्राज्यके सारे प्रान्तोमे बगाठ ही ऐसा था जिसे प्रहत्तिने 
भी सव तरहसे अनुगृहीत विया है। वर्शा उतनी अधिक वर्षा होती है कि 
कृत्रिम सिचाईके लिए परिश्रम करना ब्रिपुल हो अनायशग हो जाता 


है। खेतोसे प्राप्त थान्यफे सिवाय बहावी क्ममिनित मठछदियोसे भरपूर 
नदियों मौर ताठाबोंसे तथा फडोसि छदें 77 उग्बनोने भी उस प्रान्तके 
निवासियोते कर गुना क्धिद्त साथ सामयी प्राप्त कत्ी /] या सो 
केवल जरन्याय ही गराब है। इसी कार ओऔर्गलेब एस प्रास्तरो 
“रोटीसे परिपूर्ण नरक्र" उरता था। ऐसे एरेशमे समृश्ि सौर व्यद्रारयी 
बृद्धिके सिएए वहाँ केयर शास्विलथापदाजी ही जायग्पग्या भी । सश्ययी 


शताररी भर सुगंद सारगाज्यी छोप्लछायामे बइगा।म हारी गायसे 


मन धनी की और यहाँगा शानन-प्रदना भी टीझ ताउ गोसा पप 
धान्ति बनी यो भर यहाँया शासन-प्रदना भी दी ताए उोसा छा । 


4 मि 35 हि न 
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पत्तनके बाद अकबर द्वारा उसका जीता जाना प्रान्तके लिए बहुत ही 
हितकर प्रमाणित हुआ | किन्तु अकबरके राज्यकालमे वगालका शासन 
ठीक तरहसे सुसगठित नहीं किया जा सका था, एवं वह विजेताओ द्वारा 
किए गए सशस्त्र सैनिक अधिकारके समान ही था। प्रान्तके पुराने 
स्वाधीन अफगान शासको और हिन्दू जमीदारोसे न्ञाम-मात्रके लिए वाद- 
शाहका आधिपत्य स्वीकार करवानेके अतिरिक्त वहाँ सूवेदार अधिक कुछ 
भी नही कर सका था। उत्तसे टाँका वसूल करके ही अकवरके समयके 
सूबेदारोको सतोष करता पडता था। सूबेकी राजधानी तथा सेनिक दृष्टिसे 
महत्त्वपूर्ण समझे जानेवाले जिन नगरोमे मुगल फौजदार नियुक्त थे, 
उन्त सबके आसपासके जिलोसे ही वहाँको जनताके साथ मुगलोका कुछ- 
कुछ सीधा सम्बन्ध स्थापित हो सका था, प्राच्तमे अन्यत्र बगालकी जनता 
वहाँके अमीरो या ज़मीदारोके अधीन थी । विभिन्न जमीदारोंके अपने-अपने 
स्वतन्त्र सैनिक दल थे | सिहासनारूढ होनेके बाद जहाँगीरने इस्लामखाँको 
वगालका सूबेदार बनाया था। मई १६०८से लेकर ११ अगरत, १६१३ 
तक वह वगालका सूवेदार रहा | इस्लामखाँ बहुत ही महत्त्वाकाक्षी, कमंठ 
उत्साही अमीर था । बारम्वार चढाई कर उसने धीरे-धीरे वगालके स्वतन्त्र 
जमीदारोको दवा दिया और मैमनसिह, सिलहट एव उडीसामें अफगान 
शासकोकी रही-सही शक्तिको भी मिटा दिया। तब वगालके सब ही 
भागोमे शाति तथा मुगल शासकोके साथ वहाँ की जनताका सीधा 
सम्बन्ध स्थापित किया । तदनन्तर कोई डेढ शताव्दी तक बंगालमे सर्वत्र 
बहुत-कुछ आन्तरिक शान्ति बनी रही, जिससे उस प्रान्तकी समृद्धि तथा 
आबादी पुन बढने लगी । वहाँका व्यापार बडी ही तेज़ीके साथ फंलने 
लगा, उद्योगधन्धे वढ़ने लगे और वेष्णव पमन्थियोने प्रान्तीय भाषामे 
महत्त्वपृर्ण साहित्यकी रचना कर उसकी बहुत उन्नति को पूर्वी वगालके 
नदी किनारेवाले जिलोमे अराकानियो और वादमे उन्हीके साथी चटगाँव- 
के पुतंगाली फिरगी समुद्री डाकुओका उपद्रव बहुत बढा, किन्तु औरग- 
जेवके शासन-काछके प्रारम्भभे सन्‌ १६६६से ही शायेस्ताखाँने उसका 
अत वार दिया या। सत्रहवी शताब्दीके उत्तराद्धभे अग्रेजो और डचोका 
व्यापार बगालमें दिनोदिन वढने लगा। वे निरन्तर भारतीय माल मोरू 
लेते रहते ये और उनकी स्थानीय कोठियाँ भी व्यापारको बढावा देती थी, 
जिससे प्रान्तमे मालका उत्तादन और उसके साथ वहांकी समृद्धि भी 
दिनोदिन बटते ही गए। 
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२, ओऔरंगजेबके राज्य-कालमें वंगालफे मवेदार 


सन्‌ १६६४से घा्ेस्तासां पहली बार बगालका सूठेदार नियुक्त त्रा 
[ और तव वह चीदह वर्गों तक उत्ती पदपर छता रहा। लपनी एस 
टुत ही दीघेकालीन मूवेदारीम उसने पहिके चदगांवक्े समृद्ी टाउुओडे 
डोको नाम्द कर बंगालडी नदियों तथा द्ाह्ति समद्री तदबों उनतें 
पद्रवोंसे सुरक्षित कर दिया, तब फिरमगी समुद्री डाउुओगो बपने पक्षमे 
र उन्हे हाकाफे आसपास बसा दिया। प्रान्तकें क्षान्नरित सासन- 
म्वन्धी उसकी नीति भी सहुत ही धीमी, उदार सता एिनदासक पी । 
रजुमलाफी मृस्युऊ्रे बादफे बर्योर्स स्थानीय जधियारों पद्रिद्रय माझ 
%ए गए लगानवाली भूमिकों एव्य करने छगे थे; सायेस्तायाने लाते की 
नही सशम छार्मधाहीरों सन्‍्दट घार लिया ! 
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प्रेम था। नतो वह दृढ-प्रतिन्ष ही था और न कडी मेहनत ही कर 
सकता था, एवं उसने सारे मामलोमे ढील दे दी, जिससे अन्तमे सारी 
शासन-व्यवस्थाका अन्त हो गया और प्रत्येक व्यक्ति स्वेच्छाचारी हो 
गया। नयाय-शासन वह स्वय करता था। लालच एवं अस्थिरता उसमे 
ताम-मात्रको भी न थी। उसने खेती-बाडी तथा व्यापारकी वडी उन्नति 
की | बगाल पहुँचते ही सबसे पहिले उसने अग्रेजोके साथ सन्धि की, 
और उसने समझा-बुझाकर पुन बगालमे बसनेके लिए उन्हें प्रेरित किया। 


किन्तु १७वी शताब्दीके पिछले अर्द्धाशका बगाल एक पुस्तक-प्रेमी 
शासकके लिए सर्वथा अनुपयुक्त स्थान था। इन्राहीमखाँके ढीलेढाले 
नरम शासन तथा उसके आलसी युद्ध-वरत स्वभावसे उन प्रान्तके 
उपद्रवकारियोने पूरा छाभ उठाया। मेदिनीपुर जिलेके चटवा-बर्डा 
स्थानके जमीदार शोभासिंहने विद्रोह किया, और उडीसाके अफगानोके 
मुखिया रहीमखाँके साथ मिलकर वह अपने पडोसी वर्धमान जिलेके 
बडे तहसीलदार राजा क्ृष्णरामकी जमीदारीको लूटने लगा । थोडीसी 
सेना लेकर क्ृष्णराम उनका सामना करनेको आगे बढा, परन्तु उसकी 
हार हुई और वह मारा गया। तब क्ृष्णराभकी पत्नी, उसकी पुत्रियाँ 
और उसकी सारी सम्पत्ति विद्रोहियोके हाथ पडी तथा वर्धमानके शहर- 
पर उनका अविकार हो गया। पश्चिमी बगालका फौजदार नूरुल्लाखों 
डरके मारे दरवाजें बन्द किए हुगलीके किलेमे ही घुसा बैठा रहा, एव 
विद्रोहियोने उस किलेको जा घेरा। तब एक रात वह बडी मुश्किलसे 
अपनी जान बचाकर उस किलेसे निकल भागा, परन्तु उसकी सारी 
सम्पत्ति तथा वह किला शोभासिहके हाथ लगे । 


वहाँ विद्रोह आरम्भ होनेपर बगालमे रहनेवाले तीनो युरोपीय राष्ट्रो- 
के व्यापारियोने अपनी-अपनी सम्पत्तिकी रक्षाके लिए देशी सैनिक नौकर 
रख लिए थे, और कलकत्ता, चन्द्रनगर और चिनसुराकी अपनी-अपनी 
कोठियोके चारो ओर आवश्यक किले-बन्दी करनेके लिए भी उन्होने 
सूवेदारसे आज्ञा ले ली थी । अतएव जव वगालमें सब दूर उपद्रव और 
अराजकता फेंडी हुई थी, तब विदेशी व्यापारियोंके इन किलोमे शान्ति 
वनी हुई थी और वहाँ सुरक्षाके साधन भी ये जिससे वहाँ शरण लेनेके 
लिए सव इच्छुक थे। डचोने हुगलीका क़िलछा जीतकर उसे वापस 
मुगलोकी सौप दिया। 


अब शोनानिह स्वय तो अपने प्रमख स्थान बर्धमानझों छोट आया 
विन्तु नदिया जोर मुशिदावादके सुसममृद्ध नगरो पर अधिडार कानेड्ले 
लिए उसने सेनानायकः स्हीमसाको ससेन्य उधर मेजा । बर्धमानमें राजा 
फृष्णरामकी पुजोचे छुरा भोतकर शोभानिद्यों मार उात्य | सब बिद्वोरी 
मेनाने सहोमसाफों अपना नेता चुना भर बद रहीमधाहके नामसे उसया 
राज्याभिषेश हआा। उदबाहीमर्सा अब भी दावगमे निल्‍्पेष्ट बेंठा था, ओर 
इधर गगासे पश्चिमके सारे बंगाल प्रदेशपर विद्वोह्ियीरा कधिकार 
गया था। रहीमसते अपनी सेना बदाइर 2०,००० घुसवारों और 
६०,००० पेंदओडों कर छो थी। उसने मुधिदावाद, मालदा और राज- 
महलफे धघनपूर्ण नगरोकों लूटा । 

बगाठके इस विद्रोह तथा उब्ाहीमसांरी अह्वमण्यताके पूरे समाचार 
सुनते हो औरगजेबने उसकी बगालफी सूवेदारीसे अठग छर दिया सौर 
१६५०७ ह5० जआाधा बीतते-यीततें अपने पीमर शागडशादे अज़ीमश्शानरों 
उसने उस परपर नियुक्त क्िया। शाहछादा तब दक्षिणगे था। उसके 
बंगाल पह़ेलनेस पहिले ही एब्राहमसकि पुप्त जबरदस्तर्गने, जो सब्र 
वर्धमानह फोजदार घा, राज्मदल शोर माच्यापर पुन से 
लिया। उसोे बाद जयरदस्मसनि भगयाननीदार गम पिल्दोगियोंक परवपघर 
हेमझा फिगर शोर दो दिलक्े सुझके घाद मरे, १६५०मे उसे दाश्गात्तो 
मगिदायाद ओर वर्यमालमेंसे सप्रेटझर निकाह बाहर विया। सब हरीम- 
गति जयडादा शघराय जा। 
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उसने बहुत ही सावचान्नीके साथ अपने कर्मंचारियोको चुना । उनके द्वारा 
उसने धरतीकी पैदावार तथा चुँगीकी आमदनीमे बढ सकनेकी पुरी-पूरी 
गुँजाइशका ठीक-ठीक पता लगाया। इनकी वसुलीका काम उसने अपने 
हाथमे लिया और ज़मीदार एवं जागीरदार जो कुछ भी बीचमे हो 
गबन कर लेते थे उसको बिलकुल बन्द कर दिया, जिससे शाही वार्षिक 
आय बहुत बढ गई । 

मुशिदकुलीखाँ शाहजादे अज्ीमुइ्शानको माल-सम्बन्धी मामछोमे 
किसी भी प्रकारका हस्तक्षेप नहीं करने देता था । एवं दीवानकोी हत्या 
करनेके लिए उस मूर्ख शाहज़ादेने षड्यन्त्र रचा, परन्तु मुशिदकुलीखाँकी 
युक्ति, बुद्धिमत्ता एवं साहसके कारण वह विफल हुआ । भविष्यमें पुन 
ऐसे घातक फदोसे बचनेके लिए शाहज़ादा सूबेदारके निवास-स्थान ढाका- 
को छोडकर मुशिदकुलीखाँ अपना माली दफ्तर मकसुदाबाद नामक 
अधिक केन्द्रीय गाँवमे ले गया, जिसका सास उसने बदल दिया और अपने 
ही नामपर मुशिदाबाद रखा। आगे चलकर १८वी शताब्दीके प्रारम्भिक 
पचास वर्षों तक बगालकी राजधानी इसी नगरमे बनी रही | इस पडथन्त्र 
का विवरण सुनकर औरगजेब बहुत ही क्रुद्ध हुआ, और उसने शाहज़ादे- 
को बिहार चले जानेका आदेश दिया। जनवरी, १७०३ ई०से बिहार 
प्रान्तकी सूबेदारी भी इसी शाहज़ादेको दे दी गई थी एवं अगले तीन 
वर्षों तक ( १७०४से १७०७ तक ) अजीमुश्शान पटनामे रहा। उसके 
प्रार्थना करनेपर पटना नगरका नाम पलटकर शाहज़ादेके नाम पर 
अजीमाबाद रखनेकी स्वीकृति औरगजेवने दे दी । 


बगाल प्रान्तकी आयमेसे बचे हुए करोडो रुपये मुशिवकुलीखाँ हर 
साऊ औरगजेबकी सेवामे भेजता रहता था। मराठोके साथ कभी समाप्त 
नही होनेवाले युद्धोमे अन्य साधनोसे प्राप्त सारी आमदनी व्यय हो जाती 
थी, एवं वगालसे प्राप्त होनेवाले इस द्वव्यसे औरगजेबको बहुत ही समयो- 
चित सहायता मिलती थी। मुशिदकुलीखाँके सामने कालमे सबको इस 
बातका अनुभव हो गया कि प्रान्तका शासन सुदृढ सुयोग्य हाथोमे है । 
अपने ही आदमियोफे द्वारा वह सारी वसुली सीधे ही कर लेता था और 
यो दलालो या जमीदारोके अपने निजी लाभकी सारी रकम आप ही बच 
रहती थी। मुशिदकुलीखाँकी आज्ञाएँ इतनी अटल होती थी कि बडेसे 
वडे विद्रोही भी उसके सामने कॉपते थे, और चुपचाप उसकी आज्ञाओका 
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धानियाँ आगरा और दिल्लोरों दक्षिण भारतको जानेवाले सारे सैनिक 
मार्ग इसी प्रान्तमे होकर गुजरते थे, जिरारो भी उस कालमे मालवाका 
विशेष महत्त्व था | 
जहाँ वीर योद्धा राजपूत भी बसते हो ऐसे प्रवानतया हिन्दू भान्त 
मालवामे औरगजेबकी मन्दिर-ध्वसक नीतिका विरोध न होना तथा 
हिन्दुओपर लगनेवाले जजिया करका भार सिर झुकाकर चुपचाप स्वीकार 
कर लेना सवंथा अनहोनी बातें थी | अपने पूज्य धामिक स्थानोकी रक्षा 
करनेके लिए वे इस्लामके प्रतिनिधियोका सामना करते थे। यह संब-कुछ 
होते हुए भी औरगजेबके शासन-कालके पूर्वाधमे मालवामें विद्रोह बहुत 
ही कम हुए और वे भी कुछ क्षेत्रो तक ही सीमित रहे । छत्रसाल वुन्देला 
और बख्तबुलन्द गोण्डके आक्रमणोके अतिरिक्त मालवामे १७वी शताब्दी- 
के अन्त तक शान्ति बनी रहो और वहाँका शासकीय इतिहास महत्त्वपूर्ण 
घटनाओंसे विहीन रहा। किन्तु राजारामके जिजीसे लौटकर महाराष्ट्र 
वापस आनेके बाद वहाँ एक ऐसा नया दौर प्रारम्भ हुआ जिससे अगले 
पचास वर्षोमे मालवाके राजनैतिक इतिहासमे युगान्तरकारी उलट-फेर 


हो गए । 


४, मालवापर मराठोंकि आक्रमण; १६९९-१७०६ 


नवम्बर, १६००में मराठोका एक दल लेकर कृष्णा सावत प्रथम 
बार नमंदा नदो पार कर मालवामे धामुनीके पास तक जा पहुँचा। इस 
प्रकार जो रास्ता खुला वह आगे चलकर भी किसी प्रकार बन्द नही 
किया जा सका और अच्तमे १८वी शताब्दीके पूर्वा्धंकी समाप्ति तक 
मालवापर मराठोका पूर्ण आधिपत्य हो गया । जनवरी, १७०३मे मराठोने 
पुन्न नमंदाको पार किया और उज्जेनके आसपास तक उपद्रव किया। 
अक्तूबर, १७०रेमे नीमा सिन्विया बरास्मे जा धमका, फिरोज़जगके 
नायब सूबेदार रुस्तमखाँको हराकर उसे कद कर लिया, तब नीमाने 
हुशगावाद जिलेपर आक्रमण किया और छत्रसाल बुन्देलाके आमत्रणपर 
उसने नमंदा नदी पार की और मालवामे जा पहुँचा | कई गाँव और 
नगर छूटनेके बाद अन्तमे उसने सिरोजको जा घेरा। इसी समय एक 

दूसरे मराठे दलका पीछा करता हुआ फिरोजजग बरारमे आया हआ 
था, अपना भारी सामान और तोपें आदि उसने पोछे छोड दी और अच्छे 
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शासन करते रहे तथा १७वी शताब्दीके मेध्य तक वे सर्वंथा नगण्य हो 
गए थे ।॥ 

अब गोण्डोमे देवगढका शासक हो सबसे प्रमुख माना जाता था। 
उधर चाँदामे एक दूसरा गोण्ड राजा शासन करता था, जो देवगढके 
गोण्ड राजघरानेका कट्टर प्रतिद्वन्द्दी तथा घोर शत्रु था। इन गोण्ड 
राजाओके पास बहुतसा धन संचित था, उसी प्रदेशमेसे खोदकर निकाले 
गए रत्न भी उनके पास बहुतायतसे थे और साथ ही उनके पास हाथियो- 
के बढे-बडे झुण्ड भी थे। इन सबको हथियानेके लिए मुगल लालायित 
हो उठे । सन्‌ १६३७ई०में एक मुगल सेनाने उस प्रदेशमे पहुँचकर वहाँके 
उन शासकोको टॉका देते रहन्तेकी शर्त माननेके लिए बाध्य किया था। 
किन्तु यह ठाँका ठीक समयपर नही चुकाया जा सका और यो बाकी रहे 
टॉकेकी रकम बढते-बढते सत्‌ १६६६के अन्त तक १५ लाख रुपये 


हो गई। 


मुगल सेता लेकर जनवरी, १६६७मे जब दिलेरखाँ गोडवानामें 
पहुँचा, तब चाँदाके राजाने मुगलोकी पूर्ण अधीनता स्वीकार कर ली 
ओर कुल मिलाकर एक करोड रुपये देनेका वादा किया | दो महीने तक 
वहाँ ठहर कर दिलेरखांने चाँदाके राजासे कोई ७७ लाख रुपये वसूल 
किए | तब तो देवगढके राजा कुकरसिहने भी अधीनता स्वीकार कर ली 
ओर निश्चित समयमे १८ छाख रुपये देनेके सिवाय जुर्मानेके रूपमें 
६ लाख रुपये और देनेको वह राजी हो गया। ऊिन्‍्तु वह अपने बादेके 
अनुसार यह सब रुपया नहीं चुका सका। तब मुगडोने देवगढपर चढाई 
कर वहाँ आधिपत्य कर लिया। तब तो अपना राज्य वापस पानेके लिए 
अपने दो भाइयो और एक बहिनके साथ वह्‌ राजा मुसलमान बन गया। 
परल्तु इस्काम धर्म स्वीकार करनेके बाद भी यह गोण्ड राजा पूर्णतया 
आज्ञाकारी नही बन सका। तब उस राज्यके एक दूसरे हकदारको मुसल- 
मान बनाकर राजा वख्तवुलन्द नामसे उसे देवगढकी गद्दीपर बेठाया । 


चाँदाके राजा रामसिहको अक्तूबर, १६८३मे गद्दीसे उतार कर उसके 
स्थानपर किशर्नासहको वह राज्य दे दिया गया। एक मुगल सेनाके 
साथ एतकादखाँ उस राज्यकी राजधानीमे २ नवम्बरको जा पहुँचा और 
वहाँ किशनर्सिहकी गद्दोपर बेठा दिया | किशनर्सिहके बाद जुलाई, १६०६में 
उसका बडा लडका वीरसिह गद्दीपर बैठा ॥ 


ध्प्त््मञ त्ग्ल्सने परुनवर लत न्ध्पा पक पहान उनसा# 
रे । 
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जानेके बाद देवगढका सारा गौरव विलीन हो गया और तब नागपुरके 
मराठा राजघरानेने उसपर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया | 


' ९, मुगलोंकी अधीनतामें कश्मीरकी परिस्थिति 


मुगल सम्राट्‌ कश्मीरको अपने आमोद-प्रमोदके लिए एक सुन्दर 
स्थानसे अधिक कुछ नही समझते थे। उस प्रदेशकी घरती या वहाँके 
निवासियोकी हालतको यरत्किचित्‌ भी सुधारनेके लिए उन्होने कभी कोई 
प्रयत्न नही किया | 

कद्मी रकी सर्वसाधारण जनता पूर्ण अज्ञान तथा बहुत अधिक दारि- 
द्रथके गहरे गतंमे डूबी हुई थी। गाँवोमे रहनेवाले अधिकाश लोग आदिम- 
वासियोका-सा बिलकुल ही सादा जीवन बिताते थे, और आवश्यक कपडो- 
के अभावमे प्राय नगे ही घूमते-फिरते थे तथा सर्दीसि अपना बचाव 
करनेके लिए केवल एक कम्बल अपने शरीरपर लपेट लेते थे। कश्मीर 
प्रदेशकी सारी बस्तियाँ बहुत दूर-दूर बसी हुई थी और उन्हे एक दूसरेसे 
मिला सकनेवाली सडके भी वहाँ बिलकुल हो नही थी, जिससे वाहरी 
देगोंसे कुछ भी अनाज वहाँ ले जाना सर्वंथा असम्भव था, हरेक घाटी- 
वालोको अपनी आवश्यक खाद्य सामग्री अपने यहाँ ही उत्पन्न करनी 
होती थी | बाढ या अधिक बर्फ पड जानेके समान प्राकृतिक देवी आप- 
त्तियोके कारण जब कभी वहाँसे आना-जाना विलकुल बन्द हो जाता था 
तव हजारों कश्मीर-निवासी बेवत हो अकालके कारण मर जाते थे। 
सभ्य ससारके आम रास्तोंसे यह प्रान्त बहुत दूर पडता था। छे जानेकी 
कठिनाइयोंके कारण बाजारमे पहुँचते-पहुँचते कश्मीरमे पेदा होनेवाली या 
वहाँ बनाई जानेवाली वस्तुओका मूल्य बहुत बढ जाता था। इस प्रान्तका 
अपना कोई विशेष उद्योग-धन्धा नहीं था और वहाँ बननेवाले शालोके 
धन्धेपर भी शाही अधिकार था ओर वह काम करनेवाले मजदूर भी 
शाही कारखानोंसे अपना नियुक्त देनिक वेतन-मात्र पाते थे। कश्मीरमें 
बननेवाला सुन्दर कागज़ भी केवल शाही दरबारमे काममे आता था और 
वहाँके आदेशानुसार ही बनता था। 

कश्मीरके निवासी इतने अधिक पिछडे हुए ओर समभ्यतासे अनभिज्ञ 
थे कि वहाँके समाजकी उच्च श्रेणीवालोको भी औरगज़ेबके शासन-कालके 
अन्त तक शाही मनसव पानेके योग्य नही समझा जाता था। कश्मीरके 
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सूवेदरफी पिरेष सिझारिशपर हो सद १६८८में प्रथम बार कौरगझेदने 
वः्मीर-नियासियोतत शादी मनसद नेगी बी कंदिसानि स्वीझति दी 
थी विसी भी सम्मीरी हिसितवियों मंसई खाम्राज्यमें शो पद नी दिया 
गया। सहाँगे ग्राम सियासी गरीय संसलशनोंरों ससक्य लगते समझा 
जाता था, सथा बहाएं शहर-निवासी मगझगान चापामी मरनेगा? 

पढे एप लायर घोसेवाण समते जाने थे। कतार मगाएशादीन सारसमे 
शीदो-मोठी बालें फरनेयाएे इंगागाह की बच्मोरी पड़े छाते थे। बप्दीस्यों 
इनता िप्युद़ ही धार शोर बहस उरिद्रों थी लंबा उसार दादा 
शासन सामस्‍्लयायं था, जिसने सागरुण वप्मी यो ने दारलारी भाउना 
एनली भर गए थो हि थे लपनी बटलेटियोरों “महल देसनेस नी बल्थि- 


ब्ध 


सचित्‌ नही दिचाले में । 


गण्मी र-नियासियोंकि झन्‍प विश्वास उसे जनानसे विस भी प्रशर 
फस मही से) उस सूरायते जाचायमे पय्म मुसद्मान सस्ती जीर उसोः 
चेखेते दा उिनो-दिन बाते जा रह थे शोर प्रदाड लोगोंगे :जथित 
छाम उठावर बधियाधिश समृद्ध होते ला रहे ख्रे। एंश्मीरके नमसेमे 
शियासुस्नियोता आपसी घामिश जिसेध प्राय बेचे हा 
सापसों सुद तरमे परशियव हो जाता था। ऐसे समय बारां गंडेयर 
यदि इस भाउसी शागटोसे दूर गएनेयाखा हुआ सम ही भव सेसि। झबाए 
शरद पह हुए भाति बनाए भाए सपना था। दिलिम शाभिदा सियो- 
यारा प्रायमी मनमुटाव भी बाल ही। जाये बार दा विसापी दा गे 
सायहनिक सगटीसे बरख जाता था। काजोड शवेदराओ उसेफा भाए 
घोते प्रेरित उतर खटी सोग, शिणा लोगोरों सदमे, उसनो पर 
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हक >क न. ऊ रस कप ं-बके आना 
पे दे सफानरा आशा रशदसर्म 77 हट ८ फ्ाश शाप न “557 धऋा 
कं 


पक १. बना जा 
0 एटा नते बाई मो। अगस्त प्रररपद्ष द्वलकत :; 77 अषिक 
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गुखमय नही थी ।( वहाँकी झीलमे यदा-कदा आकस्मिक हानिकारक बाढ़ 
भी आ जाती थी एवं वहॉके निवासियोको बरवस नदी या झील के 
किनारेसे दूर पहाडीके ऊपरवाले सकडे भागमें ही अपने सब मकान 
बनाने|पडते थे । भूकम्प भी कभी-कभी हो जाता था एवं मकान हलकी 
लकडीके ही , बनाए जाते थे। वहाँ सरदो इतनी अधिक पडती है कि 
प्रत्येक घरमे | दित-रात आग जलाए रखना आवश्यक हो जाता है। इन 
सारी अनिवाय बातोके फलस्वरूप वहॉके नगरोमे आग रूगना एक 
बिलकुल साधारण बात थी। जब कभी वहाँ आग लगती थी तो लकडी 
और घासके बने हुए मनुष्योके वे सारे छोटे-छोटे घर एक सिरेसे दूसरे 
सिरे तक एक साथ ही जलकर साफ हो जाते थे | 


१०, कश्मीरमें औरगजेबके खवेदार और उनकी कार्यवाहियाँ 


ओऔरगजेबके शासन-कालके ४८ वर्षोमे कुल बारह सूबेदारोने कश्मी रपर 
शासन किया । एकके बाद आनेवाले दूसरे सूबेदारकी निजी विभिन्नताके 
अनुसार प्रान्‍्तके जीवनमे भी फेर-बदल होता जाता था। इतमादखोँ_ 
ओर फाजिलखोॉके-से कुछ सुबेदार विद्वानोका आदर करते थे और बडे 
ही सोच-विचारके साथ वे न्‍्याय-शासन करते थे। सेफखॉँके समान कई 
दूसरे स्वय अधिकाधिक धन एकत्र करनेके लिए निरन्तर नये-नये अवैधा- 
निक कर लगाकर कडाई के साथ उन्हे वसूल करते रहते थे । 


अ््धं शताब्दी लम्बे औरगजेबके शासन कालमे कद्मीरमे प्राकृतिक 
विपत्तियाँ भी कई भाई, जिनमे विशेष रूपेण उल्लेखनीय थी--( जून, 
१६६० और १६८१के ) दो भूकम्प, ( १६७३ और १६७८मे ) दो बार 
राजधानीमे आग लगना, ( १६८१ की ) बाढ और १६८८मे अकाल 
पडना। सन्‌ १६६३मे औरगजेब स्वय कश्मीर गया था। इस करमीर- 
यात्राका आँसो-देखा विस्तृत विवरण बनियरने लिखा है, यद्यपि इस 
यात्राके सनु-सवत्‌ देनेमे उसने भूल की है। पुन १६६६मे तिव्वतके 
बाहरी भागको भी जीत लिया गया था। फारसी इतिहास-गन्थोमे वहाँके 
दशासकका नाम दरूदर नजमर दिया है, जिसने औरगजेवकी अथीनता 
स्वीकार कर ली थी। कश्मीरके तत्कालीन इतिहासकी यही दो 
महत्त्वपूर्ण घटनाएँ थी । 


सन्‌ १६८४मे कश्मीरमे शिया और सुन्नियोमे भयकर विरोध उठ 


( ३९२ ) 


१६९८-९५ ई०के लगभग कद्मीर्से एक ऐसी घटना घटी, जिससे 
वहाँके मुसलमानोकी घामिक भावना वहुत अधिक उमड उठी थी। ख्वाजा 
नुरुद्दीनने पेगम्बर मुहम्मद साहवका एक सुप्रसिद्ध पृुजनीय वाल बीजापुर- 
में कहीसे प्राप्त किया था। ख्वाजाकी मृत्युके बाद ख्वाजाका शव कश्मीर 
भेजा गया और उनके साथ ही पेंगम्बर साहबका वह बाल भी कश्मीर 
लाया गया। उस बालको देखने तथा उस पूजनीय स्मृति-चिह्नको छेके 
लिए नगरकी गलियो और चौकोमे वहाँके सारे मुसलमान एकत्र हुए थे। 


मई १६९२मे एक दूसरी घटना घटी, जो कश्मीरकी जनताके पूर्ण 
अन्धविश्वासको स्पष्टतया चित्रित करती है। रमज़ानका महीना था जब 
मुसलमान रोजे रखते हैं | कुछ अच्छी स्थिति वाले मीर हुसैन नामक एक 
विदेशीने कश्मीर आकर तख्त-इ-सुलेमान पहाडीके पास एक कुटिया बताई 
ओर वही अपना डेरा डाला। रमज़ानके महीनेमे उस ऋतुके उपलक्षमे 
दिये जलाकर उसने बडा उत्सव मनाया। अपने मनोरजन तथा इस 
दृश्यकों देखनेके लिए श्रीनगरके बहुतसे छोग वहाँ गए। तब दिनके 
तीसरे पहर वहाँ बडे जोरोंसे आँघी आई, बिजलियाँ चमकने ऊ्गी, पानी 
बरसने लगा और सारे नगरमे रात्रिका-सा अघेरा हो गया। कुछ समय 
तक यह सब चलता रहा, और यह सोचकर कि सूरज डूब चुका है लोगोंने 
अपना रोजा खोल दिया। किन्तु दो-तीन घण्टेके इस आँधी-तृफानके बाद 
जब सूरज फिर देख पडा तब बेवकूफ बनकर यो अपमानित होनेपर 
सारे निवासी हक्‍क्े-वक्केसे रह गए, क्योकि रमजान महीनेमे दिनके समय 
कुछ भी खाना-पीना मुसलमानके लिए सबसे अधिक पापपुर्ण कार्य माना 
है। कश्मीरकी राजधानीके सारे ही छोटे-बडे लोगोने इस आश्चर्यजनक 
प्राकृतिक घटनाको उस विदेशी फक्रीरकी जादूगरीकी ही करामात समझा, 
जिससे उन सब लोगोको बुद्धि तथा उनमे शिक्षाके पूर्ण अभावका ही 
प्रदर्शन होता है। “धर्म-रक्षक और सत्यके पूर्ण ज्ञाता” बादशाह औरग- 
जेबने भी जनताके इस विश्वासको ही ठीक माना और उस जादूगरको 
वहसे निकाल बाहर किया । 


११, गुजरात, उसकी सुविधापूण स्थिति तथा 
वहॉकी नानाविध आवादी 
वहंके घरेलू धधो ओर व्यापारके कारण ही गुजरात सुसमृद्ध रहा 
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कक ०००३० शदधदादाज द न 
है | इनहरपनाहयाडे शाहसे था उद्गे आमपास उसे एए सुरक्षाप्रार गयोर 
हो 


डे 


3 
रगा5 अए् प्र दल शजणा >> नहा ई-->त 5 
हो ये परेंग्र परे पसयते थे। शुजराएं सर ही नियासों शा <। 


ध्त ब्क कम: 
मुसरमान दोसो स्थभावरया ध्यरतों छन्‍्य गम गालायानिेसे ग।। 
५ 


रक्षा भ्रफ व्प 52: - कक ने तु का ग्‌ 4७६८७ ३८ दे ।। कस 
जाधपा पारि-उगल रा साय २ जापना णिः भोगोरनि/ शिथि 


हे 


कारण भी गऊरादगों रगमाइनम्घगगे फर्वेप्रारित्ता लान जोर सुपागाएँं 
प्राप्त 8। सानंेंश, बरार और माया “से सगगियाओ भीदरी प्रान्द 
तथा उसरी भासथरे क्ष्य भागोंता थी स्गवाणय स्गा। झा विदणार 
मेंजे पासेंह 7से जझापशोावर दादा शानेशे शिए गान ही दासरा था । 

ते बीच बन्दर, टन गयाएमे भा, हर मसाशानों संगमे 
सूरत, एसी पारा सम सलब्पर थे। दाग्गे सम गानी दंथोंते आऑ्टगप 
बनाये रससेदे दिए मुगड़ छाय्मे गुहराव ही भारतण प्रमस ४” रा | 


| 

अस्यके परत्ित सीपस्थानोरों हलेगा। गजारों मसडारगान था पा: 
है ठ्ापरे पदि-त रयानों शाप कर्नेयाअँ शिप्रा छापा पुन 

भीर 7: € सात रखासाओ। झमाय उन: शिपा ४गा शा 

मरसरोी गाए हो चले थे। झाने भागा परसेश्य गरेशा थाए 


स्यागागी कौर विद्धाउ सथा टन, परव, पर, मिद्ठ, दीदार परेर 
ट्ायारा छार | ड्राउइ लगा पूरा उजरसग, प्रव, मे, >डाणर ५३३ 


हैः 
शरासान नया धर्बनी लाऊे गात3लिक पर्चा + तट ड्रग “मी 
गूरासान सत्य चपणा लाए शृहा।तद्ा गाया झट एप द्वासा रस 
५ 8 5७ ही के 
झरर्ग नस गप 25% चुम्स 
्ु | ्रारर्गातास झारतकम एवं इरस श 4 इस सहाद्रा हद रस 
वनों हे न हः 2 
गेम गम राग खझाोगाया था करे था सादाण गराज व जा सया 2 । 
5 
पोस्ने था ३ भी प्र मा गाय उोर जिए्याण परंग-रदियोनओ 
जाोरत सास याद नंद ४ राय वर +हम75 इग्ग-य5उ,ह7 
मार ०. «7० 5 दः 
पार मगर गया: घह-माग को पिप्यर ५ सगदी रदाशें त झपानय थे 
तर सर जानद झ4९ पद ४: रह ए' ऋण रद 7 एप २॥ 
है 
र झोगोलिय परिधि आरा शपदानओ; सूप 
दर 445 सागाएाए पारस तय हा एल शायद 
माप साना मे 5 -हह हाय बल दयचले ती नह दि हि पा: 
हे साताोायद रच ,, 5दर दया धद्ाग दाउल 7। ४४४४ दिर८। एइशर 
है : कः _ ध्ख अब हा क्- 
धार, उिनम दिधेध शर्त उ्ताानीए ५ 5 
बाग । , नेम व्यय बाय इलत वाद छाव।जए यारझा, शाहाए- 
पा जम डा 8 किन ०3 कल 3० शीत नल सनी 2 करी नीम गज अली मुर्टिक ५ बकरे 
छिपा डियोीया में विष भयामान भो गायब शोध रो गये 
रे 
ब््ने डश्स नल डर बजट 3.8 
है छोर झापविद्येश शंट्रस्सोजीयोस शिर्गा इसी अनिशिए रागरण 
2 2 हर] ब् क्या मच ऊ ढन्न गु > ३ 
तक 4 ३७  आश धकयतऋ० भा. हो आता का 9 ३६ ४ जा +#क+ धमाका: न. आन च्न्ज्क कक ् 
बयां २ "४४५४ प्वा ते दे धारइभआ इ।आा५ 4: 020 टेक मर 
4६28 अल शाप 5 पुल चुन 5 ल्‍्कस्डो क्लब बक- चल कि अल के >> खतात अनरर न लत >ल्कलमनअ-- पक 
$६९६१ ३९९] २६ है. आदर |॥(72 7९६ है ४ को उकढ जल देय के जा पी है ह8 छह 
के 
ताप के कृन्कलक-. बकाक अफऋाएके.. पक न को १... कान... ॥ हूं. दशक वैवकल्‍न्‍्म्न्गरन> कि... पक न्‍कन्‍क प्रकट 52है. #<. तन 
रटपर भा प्र ॥ूू, शरद कद $% इसका पह्ड_ह इऋुणाहंश दमा 
४ इक ६ दिल लत मी इनतत कलत इन्‍अपननोन प+५० >5,. कह अर 
४ पद दाह जद हू ग्ग एप का छाए गत श|॥॥|इूए ता आजा 75% ४ 
| कणत 70% >्त हैं ऊरऋ« तातफअकक जूक पक पी न्‍*+ कक व्थानव+य छोक अप हिल कफ के 3० दंड 
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के पक आकर गा अकल जज कक कु जाकर राई आय जककरी हक ५ पक न्‍+ज>- कान, कनहना शण्कन लक >> तन क्या रे 
#हब्प् १ आक  कट। ४ ४४३ ७४७३३ ब्रश है ह ; रे 
कि ० 
झ्््श है. ता 
दी) ६7787 दा शा काराए कह आए मे हे एए 7४" ८४८७४ फाइुनु 
१4 
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बिताना जिनके लिए सवंथा असम्भव था। दक्षिणी गुजरातमे कोली थे, 
बगलानेके दक्षिण-पूर्वी प्रदेशमे भील बसे हुए थे और पूर्वी सीमापर जगली 
राजपूत या राजपूत-मिश्रचित अन्य जातियोका जोर था , पश्चिममे काठी 
थे, और इन सबके अतिरिक्त गिरासिये तो सारे ही प्रान्तोमे यत्र-तत्र 
फंले हुए थे। प्रदेशकी शान्तिकों भग करनेके लिए ये गिरासिये सदेव 
तत्पर रहते थे। ओरगजेबके शासन-कालमे वहाँ उपद्रव करनेको इन 
गिरासियोक्रे साथ मराठे भी जा मिले, जिससे आगे चलकर अन्‍्तमे 
मराठोने उस प्रान्तमे मुगल शासनकी इति-श्री ही कर दी । 


१२, ओरंगजेबके समयमें गुजरातमें देवी आपत्तियाँ एव आक्रमण 


मध्यकालमे गुजरातमे अकाल प्राय पडते हो रहते थे, और औरग- 
जेबके शासन-कालमे यह परिस्थिति किसी भी प्रकार नही सुधरी थी। 
सन्‌ १६८१, १६८४, १६९००-१, १६०५-६ और १६५०८मे गुजरातमें अकाल 
पडनेका विवरण हमे मिलता है। १६९६में तो ऐसा भयकर अकाल 
पडा था कि 'पाटलसे लेकर जोधपुर तक कही भी पानीकी बूँद या घासका 
एक तिनका देखनेको नहीं मिल सकता था'। इन देवी विपत्तियोके साथ 
ही महामारी भी कई वर्षोतक कई नगरोमे निरन्तर बनी रही, जिससे वे 
नगर वीरान हो गए। जब मुगल-राजपूत युद्ध चल रहा था तव महा- 
राणा राजसिहके पुत्र भीमसिहने १६८०में गुजरातपर भी हमला किया 
और वबडनगर, विशालनगर तथा अन्य कई समृद्ध नगरोको लूटा। प्रान्त- 
की शान्तिको तब भग करनेवाली यही एक महत्त्वपुणं घटना थी | 


१३, गुजरातपर मराठोंका आक्रमण 

सन्‌ १७०६के प्रारम्भमे मराठोने शाही मुगल सेनाको बहुत बुरी 
तरहसे हराया था | शाहजादा आज़म (२५ नवम्बर, १७०५को ) अहमदा- 
बाद नगरसे खाना हो गया था ओर बेदारखख्त ३० जुलाई १७०६को 
ही वहाँ पहुँचा । इसी बीचमे यह भयकर पराजय मुगल सेनाको सहनी 
पडी। तब प्रान्तकी सुरक्षाका ठीक प्रबन्ध नहीं था, एव उस स्थितिसे 
लाभ उठाकर धन्ना जादव मराठोके दल लेकर वहां जा पहुँचा। राज- 
पीपत्यामे रतनपुर नामक स्थानपर धन्नाने एक-एक कर मुगल सेनाओके 
दो दलोको वुरी तरह हराया । उन सेनाओके सफदरखाँ और नजरअली- 
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सा सामा सेनानादगोरों मगठोंने छोड दर लिया झौर उनसे रादयारेए 
दिए द्रद्यती मांग गो। मराठाने शाही मेसालरे पावोगोी भी जो भर 
फर टृढा। उस बद्मे हजारों मसखमान मारे गए या रद 0६ 
मार्स १७०६ )। 

जब प्रान्यग सागब-्सवैदार मगटठ उपायों संसेय हे सेसा एयर 
भराठाओा सामना उरमेगों खाता, सलद पिष्यी संगठोंने छझसाते पोज 
भेसाती थाय पाने घादके परास जा प्सा। सासद्रसूरुार सदा रू 
सारे शायी सेनानायशोओी मगाठने रहे बह खिया लंबा शी सेसाय 
पठाब सौर साई मार-्यसयादं उसोने रद डिया। रद संगम 
आसपास बहोनी प्ररेशोंसे सौ संगापा सेते क्षीर मिस सगरो े सायिने 
शीय नहों दी उसी खड़से 7ए 4 यापस को गाए। मांगे एस प्रषणयम 
छाम उठानेके दिए मोह भी बियर थी गए भीर उसने 


गैर उसने दगशरं 
पनवान्‌ आापारनेन्दरी दो दिल सा साथ डूटा 


हद 


ढ 


न | 


१४, बाहरों और सोजाओपर धार्मिक अन्याचार 


इस्मालिया सिरीकि बरामिक्र गुर उनुदगों कोर गरेदओ शारालगर् 
प्रास्म्भभ की शाही आझा दास मुच्युद्ाए दिया गया था । रद ८० मम 
ओर गजेवने सुना कि डरों उससाह्षिरासी रणनाव्ले, ४ शाब इस्शा 
दिया खिकीहा पॉमिंश गुर बंद गंगा था, क्षाने बाला राई पीईिीय) 
भेदे थे शो मृत गाते मुंसउमसानोरों इसे ज्गरिएण व्वजिाशरात 


पोर छातरित हज 0: ५ करन 2 0 लत >त ५7१०८: ० फल 5 4 ०5 2:02 
घोर छाषि घर रा दा सब हीरे ग उसे गर्म दिया हे ४स गारः 
न्‍ 


घरियों सभा उस किमेल मा पर भोगोओ पद ज+ 
घटिया लगा इस व्यादाण जुड़ उार राय हब 78 फछौद्य जावे, 
+ ७, हे ५ बडे 30236 
ट ७ हाथ अनलनाजक डबल एन अरर आतश डा टरिल्पा परत >> 
छझार इन्होने 5 «5? एशदरवहफकराह हइश दाग दीप शा्म्ाग ४४ ५ 
पक फ»% अर्री+क घामिए श्श्ट्र्ल्श्र्ड 7 2227६ लड $. ल्‍क्जणन »« “के उफजक बष्छकर “८५ 
+ऊ$२४४१॥३ ॥ ६५, | २? ३॥|(५४ ६ ९*”“३ १४३९ 4 £/ «५ + दल कर इधर 77 

दि 

ब््ह्न्दी ७ हल # सर #ई आह कक] शत £ ७08 &*5६-+ 6, हु अक्ी3क>०क-०कज का डक हर... कं क्ाछ मु 
३ ण्व अर हक 2 कक * $ ७४६ »०()+ | ७१९ है.१ हट ६०१३ + (६9 ृ $ 
न बढ ५. 


( मिल दम क 
पे राय पान शिय रंगाव परत बोएं सुया एसी बाय 


ते विहप हम आ 0 /४ज 3 ट ब्ज कलर है "कब क चाकऋ-2+3%--कु-+ जा. जा आओ प्रैजल्प 84 लक की 
हु 8 हे ही  आ 4०३ 80 कै % 5 +] व 30 00 ४४८ 2८ ध; 


कर 
5 
"आर्र०र्ड +जल्फी फुसा+ आता >कुलत-जा ्क के हर आु जरा, 
उ ५ है आह कु 8 रे उ बह कलर कम के शशटेशइड एकता भला 32 # कर शृ हूँ ब« ४85 १ 
न म्प 
रु पर 
कॉलड ईयहतओ ल4ाजइलड अलीक उनको है कक पकेब है >नल+कककर। का 5५ फाहलकिकट मच पु इक फत म ॥ 
कक कड़े: हे 2 छा कक  अककी औ. क्र | पत ७9३ 8५ ६४ ही के 
ः 
री ३ +७ >> कंंशरत-कक -तप्क जब हे 
गरवाएए दिगग पराए पारशाम फि का दिए दे एक गे 
बढ 


लि 
श 2 3 220 228 |] आह: ०३६ 23%: है बोत + 30 ४९ & पर्फ कक का | 7. 


( ३९६ ) 


लानेवाले अन्य मुसलमान फिरके भी थे, जिनमेसे बहुतसे पहिले हिन्दू थे 
और सैय्यद इमामुद्दीन नामक एक मुसलमान सन्‍्तने उन्हे मुसलमान 
बनाया था । अहमदाबादसे ९ मील बाहर करमता नामक स्थानपर इसी 

सन्‍्तकी कत्र है, जो इन दोनो फिरकेवालोका प्रमुख तीर्थ-स्थान है । अपने 
धा्िक गुरुकी जिस प्रकार वे पूजा करते थे, वह किसी भी प्रकार मूर्ति- 
पूजासे कम नहीं थी। वे उसके पैरकी अँगुलियाँ चूमते थे और उसके 
पैरोमे ढेरो चाँदी-सोना चढाते थे। वह धर्मंगुरु स्वय गाही ठाठ-बाठके 
साथ पडदेसे रहता था। अपनी वाधिक-आयका दसवाँ हिस्सा वे स्वय 
ही करके रूपमे उसको भेट करते थे जिससे उसका सारा कारोवार 
चलता रहता था। औरगजेबने हुक्म दिया कि सेय्यद शाहजी नामक 
उनके इस धर्म-गुरुको केद किया जावे । राहमे ही विष खाकर गाहजीने 
आत्म-हत्या कर ली, तब उसका बारह-वर्षीय छडका औरगजेबके पास 
भेजा गया | तब तो गुजरातमे उसके सारे अनुयायी विद्रोही हो गए और 
यह कहकर कि गुजरातके सूबेदारने हो उत्तके धर्मगुरुकी हत्या की थी 
उससे अपना बदला लेनेके लिए वे उतार हो गए। उन्होनें भडौचर्क 
फोजदारका सामना कर उसे मार डाला और उस नगरपर अधिकार 
कर लिया और ४,००० व्यक्तियोका उनका दल उस नगरपर आधिपत्य 
किए वहाँ डटा रहा। बहुत दिनो तक उस नगरका घेरा डाले रहनेके 
बाद ही कही सूबेदार पुत उस नगरपर अधिकार कर सका। तब उस 
नंगरमे जो भी धर्मान्ध व्यक्ति पकडडे जा सके उन सबको उसने 
मरवा डाला। 


० आरतकी स्ेदिकी मे 


कारण-+ घांति 
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सास्कृतिक उन्नति भी कर सकते हैं। अकबर, उसके पुत्र और पोत्रके 
एक शताब्दी तक चलनेवाले सुदृढ वुद्धिमनापूर्ण शासनोमे भारतके आघेसे 
भी अधिक भागमे पूर्ण शान्ति वनी रही । मुगलो द्वारा शासित भारतके 
इस अधिक सुसमृद्ध और आबाद भागमे उन्नति तथा विकासकी प्रेरणा 
दिनोदिन वढती ही गई । पानीपतके दूसरे युद्धके वाद निरन्‍्तर होनेवाली 
सेकडो मुगल विजयोने भारतीयोमे यह सुदृढ विव्वास उत्पन्न कर दिया 
था कि मुगल सेना अजेय थी और मुगल प्रदेशपर किसीका भी आक्रमण 
कर सकना विलकुल अनहोनी वात थी । किन्तु इस विव्वासकों गिवाजीने 
मिथ्या प्रमाणित कर दिया | भारतमे मुगलो द्वारा स्थापित शान्ति और 
सुव्यवस्था ही उनके साम्राज्यके आगे भी वने रहनेका एकमात्र कारण हो 
सकती थी, परन्तु औरगज़ेवकी मृत्युके समय वह भान्ति ओर सुव्यवस्था 
ताममात्रको भी भारतमे नही रह गई थी। 


भारतके समान क्ृपि-प्रधान देशमे खेती करनेवाले किसान ही एक- 
मात्र राष्ट्रीय समृद्धिकि कारण होते है। सीधे या परोक्ष रूपसे ही क्यो न 
हो, धरती ही देशकी राष्ट्रीय समृद्धिको प्रति वर्ष बढाती है। उद्योग- 
घधेवालोकों भी अपना माल वेचनेके लिए किसानों या धरतीकी आमदनी- 
से धन प्राप्त करनेवालोपर ही निर्भर रहना पडता है, एवं यदि उनके 
पास वेचनेको अधिक भन्न न हो तो वे कोई भी दूसरो वस्तुएँ मोल नही 
ले सकते है | अतएव भारतमे तो किसानोको दुर्दशाके फलस्वरूप किसानो- 
के साथ द्वी अन्य दूसरे सब लोगोकी भी दुर्गति हो जाती है। फ्रासकी 
कहावत “किसान दरिद्री तो राज्य भी दरिद्वी' भारतके लिए तो भत्यविक 
उपयुक्त है। सार्वजनिक गान्ति और सम्पत्तिकी सुरक्षा किसानोके लिए 
जितनी आवशच्यक है, उससे भी कही अधिक वे उद्योग-बन्धेवालो तथा 
व्यापारियोको जरूरी होती है क्योकि लाभदायक व्यापारक्षेत्रक्की खोजमे 
उन्हें अपना माल दूर-दूरके देशमे ले जाना पडता है और आवश्यकता 
पडनेपर लम्वे समयके लिए उधारखाते भी खोलने पडते है । किसानों 
द्वारा पेंदा किए गए मालके अतिरिक्त भागकी वचतसे हो आगे चलकर 
कुछ भी सम्पत्ति एकत्र की जा सकती है। अतएव उसकी सम्पत्तिके लिए 
खतरा उत्पन्न होनेके कारण जब कभी किसानकी पंदावार घटने लगती 
है या अपनी आमदनीमेसे कुछ वचा रखनेके लिए किसानको कोई प्रोत्सा- 
हन नही रह जाता है तब राष्ट्रीय मूलधनमे वृद्धि होना भी वन्द हो जाता 
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हा जल जड मी डक किक, ढ 
है, जौर उससे देशी शिया र्थिसिले गहस आधास गगसा है । शाई- 


४ 
जनिय सशान्ति, अध्ययन्था नथा अस्साी परिग्थिनियों उत्पाद जो दानेसे 
भारतमे जो देशस्याजी लथा बाल संगप्र लक बना हनेश्राण प्रभाद 
धाता / उसा सउसे जत्का प्रगग्र्श हमे शोर गरेंरणीं साननन्शाप्म 
देगनेरोी मिठाा /। सदी घदनाजोसे छपर शो दानोपी समा 


नो पृर्णतया प्रमाणित हो शाती र। 


ओऑग्गनेबर्के लगानार यदकि आायिक दप्परिणाम 
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सास्कृतिक उन्नति भी कर सकते हैं। अकबर, उसके पुत्र और पौन्रके 
एक शताब्दी त्तक चलनेवाले सुदृढ बुद्धिमत्तापूर्ण शासनोमे भारतके आधेसे 
भी अधिक भागमे पूर्ण शान्ति बनी रही। मुगलो द्वारा शासित भारतके 
इस अधिक सुसमृद्ध और आबाद भागमे उन्नति तथा विकासकी प्रेरणा 
दिनोदिन बढती ही गई | पानीपतके दूसरे युद्धके वाद निरन्तर होनेवाली 
सेकडो मुगल विजयोने भारतीयोमे यह सुदृढ विश्वास उत्पन्त कर दिया 
था कि मृगल सेना अजेय थी ओर मुगल प्रदेशपर किसीका भी आक्रमण 
कर सकना बिलकुल अनहोनी वात थी । किन्तु इस विश्वासको शिवाजीने 
मिथ्या प्रमाणित कर दिया । भारतमे मुगलो द्वारा स्थापित शान्ति और 
सुव्यवस्था ही उन्तके साम्राज्यके आगे भी बने रहनेका एकमात्र कारण हो 
सकती थी, परन्तु औरगज़ेबकी मृत्युके समय वह शान्ति और सुव्यवस्था 
नाममात्रको भी भारतमे नही रह गई थी। 


भारतके समान क्ृृषि-प्रधान देशमे खेती करनेवाले किसान ही एक- 
मात्र राष्ट्रीय समृद्धिकि कारण होते हैं । सीधे या परोक्ष रूपसे ही क्यो न 
हो, धरती ही देशकी राष्ट्रीय समृद्धिको प्रति वर्ष बढाती है। उद्योग- 
धघेवालोको भी अपना माल बेचनेके लिए किसानो या धरतीकी आमदनी- 
से धन प्राप्त करनेवालोपर ही निर्भर रहना पडता है, एवं यदि उनके 
पास बेचनेको अधिक अन्न न हो तो वे कोई भी दूसरी वस्तुएँ मोल नही 
ले सकते हैं। अतएव भारतमे तो किसानोकी दुर्देशाके फलस्वरूप किसानो- 
के साथ ही अन्य दूसरे सब लोगोकी भी दुर्गंति हो जाती है। फ्रासकी 
कहावत “किसान दरिद्वी तो राज्य भी दरिद्री' भारतके लिए तो अत्यपिक 
उपयुक्त है। सावंजनिक शान्ति और सम्पत्तिकी सुरक्षा किसानोके लिए 
जितनी आवश्यक है, उससे भी कही अधिक वे उद्योग-धन्धेवालो तथा 
व्यापारियोको जरूरो होती है क्योकि लाभदायक व्यापारक्षेत्रकी खोजमे 
उन्हे अपना माल टूर-दूरके देशमे ले जाना पडता है और आवश्यकता 
पडनेपर लम्बे समयके लिए उधारखाते भी खोलने पडते है । किसानो 
द्वारा पेदा किए गए मालके अतिरिक्त भागकी बचतसे ही आगे चलकर 
कुछ भी सम्पत्ति एकत्र की जा सकती है। अतएवं उसकी सम्पत्तिके लिए 
खतरा उत्पन्न होनेके कारण जब कभी किसानकी पैदावार घटने लगती 
है या अपनी आमदनीमेसे कुछ बचा रखनतेके लिए किसानको कोई प्रोत्सा- 
हन नही रह जाता है तब राष्ट्रीय मूलधनमे वृद्धि होना भी बन्द हो जाता 
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है, और उससे देशकी आशिक स्थितिको गहरा आघात लछरूगता है। सावं- 
जनिक अमात्ति, अव्यवस्था तथा अरक्षाकी परिस्थितिके उत्पन्न हो जानेसे 
भारतमे जो देशव्यापी तथा बहत समय तक वना रहनेवाला प्रभाव 
पइता है उसका सबसे अच्छा उदाहरण हमे औरगजेबके थ्ञासन-कालमे 
देखनेकी मिलता है। तवकी घटनाओंसे ऊपर लिखी वातोकी सत्यत्ता 
भी पूर्णतया प्रमाणित हो जाती है। 


२. औरगजेबके लगातार युद्धोंके आर्थिक दुष्परिणाम 


पूरे पच्चीस वर्ष तक निरन्तर दक्षिणमर औरगजेवके युद्ध चलते रहे, 
जिनके फलस्वरूप साम्राज्य और देशकी आर्थिक स्थिति बहुत विगड गई 
उसका देशपर स्वेव्यापी भयकर प्रभाव पडा, जो वहुत समय तक बना 
रहा | भाही सेनाकी चढाइयों तथा विशेषतया उसके अनेकानेक थघेरोंके 
कारण उन प्रदेणोंके पेड मर घास बिलकुल ही बर्बाद हो गए। शाही 
कागज-पत्रोंके अनुसार तव झाही सेनामे कोई १,७०,००० सेनिक थे, और 
सभवत उनके साथ पडावके नौकरोकी सख्या इसकी दस गुन्ती हो जाती 
थी। अतएवं जहां कही भी यह थाहो सेना पहेंच जातो थी, कुछ ही 
दिनोमे वहाँ कोई भी हरियालो बाकी वचती न थी। उधर जो कुछ भी वे 
अपने साथ नहीं उठा ले जा सकने थे, मराठे आक्रमणकारी उस सबको 
नप्ट कर देते थे | पुन वे खद फसल अपने घोड़ोकी खिटा देते थे तथा 
लूटमारके वाद मकान और पीछे छोडी जानेवाठी सारी सम्पत्तिको वे 
जला देते थे । अत्एव यह पटकर आच्चय नहीं होता हैँ कि अपनी अन्तिम 
सटाईइके बाद जब सन्‌ १७०५में मौरगजेव वापस छोटा तव तक सारा देश 
बरवाद होकर पूर्णतया वीगन हो चुका था। “उन प्रातोके सेलोसे ने तो 
फसलें रहो थी और न कोई वुक्ष ही, उनके स्वानपर वहां सत्र ओर 
मनुषण्या जोर टोरोकी हडिडिया विसरी पढ़ी थी” ( मनुची )। यो उस 
दिशमे दूरदूर तकक्‍के जगलोंके विलवुल ही कट जानेसे वहावी सेतीपर 
वहत ही बुरा प्रभाव पडा । युगो तक निरन्तर चलनेवादे एन यद्धोंसे 
साम्तराज्यफा कोप विलबुल ही साली हो गया तथा वहांति अन्य सागरियिः 
भी दरिद्रो हो गए, जअतएवं आवश्यक द्ृव्यके अमावमे बतज्तन अधिफ समय 
बोतनेपर भी मकानों या सठकोंकी दुगस्तो नो हो सदती थी । 

साधारण मजदूग्रेक्ो एकाएक बेगार और भूसही व्यवाया तो सामना 
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करना पडता ही था, साथ ही ऐसी चढाइयोंके समय प्राय फलनेवाली 
महामारी आदि भयकर बीमारियाँ भी उन्हे पीड़ित करती थी। शाही 
पडावमे अधिक सुविधाएँ, सुरक्षा तथा सुव्यवस्थाका होना स्वाभाविक ही 
था, परन्तु तथापि वहाँ दक्षिणकी इन लडाइयोके कारण प्रति वर्ष एक 
लाख मनुष्य तथा हाथी, घोडे, ऊँट, वेल आदि मिलाकर तीन लाख 
जानवर मरते रहते थे । गोलकुण्डाके घेरेके समय सन्‌ १६८७मे अकाल 
पडा । “हैदराबाद नगरके घर, नदियाँ और मैदान, सब जगह मुर्दे भर 
गए। शाही पडावमे भी यही हालत थी । ७७ कोसो तक मुर्दोके ढेर ही 
देख पडते थे । निरन्तर वरसातसे उन शवोका मास और चमडी गल 
गई। कुछ महीनोके बाद जब बरसातका अन्त हुआ तब हड्डयोंके वे 
ढेर दूरसे हिमाच्छादित पहाडियोंके समान दिखाई पडते थे।” जिन प्रदेशो- 
में तब तक शान्ति और समृद्धि बनी हुई थी वहाँ भी अब ऐसी ही बर- 
वादी होने लगी | बडी ही बारीकीके साथ देखनेवाला इतिहासकार भीम- 
सेन पूर्वी कर्नाट्कके विषयमे लिखता है--बीजापुर, गोलकुण्डा और 
तैलड्रके ( राजघरानोके ) शासनके समय इस प्रदेशके बहुतसे भागोमे 
खेतो होती थी। किन्तु शाही सेनाओंके आते-जाते रहनेके कारण वहाँके 
लोगोकी अब जो कठिनाइयाँ तथा अत्याचार सहन करने पडे उनके 
फलस्वरूप वहांके अनेको स्थान बिलकुल ही उजड गए हैं ।” यही हालत 
उसने वरारमे भी देखी थी । मल का दम 

सन्‌ १६८८ ई०मे बीजापुरमे भयकर महामारी ( प्लेग ) फेली, जिसमे 
तीन महीनेमे कोई एक लाख स्त्री-पुरुप मर गए । अगस्त, १६९४में शाह- 
जादे आजमके पडावमे भी प्लेगके फेलनेका उल्लेख मिलता है) सूरतके 
अग्रेज व्यापारियोके विवरणोमे भी सन्‌ १६०४ तथा १६०६मे सारे पश्चिमी 
भारतमे ऐसी ही घातक महामारियोके फेलनेका वर्णन मिलता है। सन्‌ 
१६९६मे कोई १५,००० स्वरी-पुरप मरे। एक पीढी तक युद्धकी यह परि- 
स्थिति चलती रही, जिसके फलस्वरूप जन-साधारणके पास कोई सम्पत्ति 
नही वच रही, ओर अब कोई विरोध करने या किसी भी सकटका सामना 
कर सकनेकी भी शक्ति उनमे नहीं रह गई। जो कुछ भी उन्होने पेदा 
किया था या जितना भी पिछली पीढियोसे उनके पास बच रहा था वह 
सव-कुछ दोनो विरोधी दल छूट ले गए, और उसके बाद जब कभी 
अकाल पडा या अनावृष्टि हुई तब किसान और बिना घरतीवाले मजदूर 
सव ही वेबस हो मक्खियोकी तरह मरने लगते थे । शाही पडावमे धान्य, 
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आदि वस्तुओोऊा प्रति दिन अभाव रहता था ओर प्राय बह अकालको 
हद तक भी पहुँच जाता था । 


३, युद्ध, उपद्रवों तथा शाद्वी करेंके भारसे व्यापार और 
उद्योग-धन्धोंकी हानि पहुँचना 


भारतके कई एक भागोमें खेती कर सकनेके लिए आवश्यक शान्ति 
और सुरक्षाके न रहनेके कारण वहाँके किसान भूखो मरने छगे, तया अन्तमे 
क्षुवव हो अपनी पेट-भराईके लिए राह चलछतोको ठूटने तथा डाके डालने 
लगे | दक्षिणके किसानोंने घोड़े ओर घस्प्र एकत्र कर लिए और बव वे 
आक्रमण करनेवाले मराठोका साथ देने लगे | अब स्थान-स्थानपर वाक्र- 
मणकारियोंके दल भी बनने छंगे, जिससे अनेकों गाँव-निवासी इस काम- 
धन्धेमे ठग गए ओर उन्तमेसे वोर ओर साहसी छोगोकी यण और घन 
कमानेका भी अवसर मिलने लगा। इन दू खपूर्ण २५ वर्षोमि व्यापार विल- 
कुल ही बन्द हो गया था | नमंदाके दक्षिणमे सही सलामत आगे बढनेके 
लिए काफिलोंके साथ हथियाखन्द भक्तिभाली सेनिक दलोका होना सर्वथा 
अनिवार्य हो गया । अतएवं अपने निर्दिष्ट स्थानपर सुरक्षित जा पहुँचनेके 
लिए उन काफिलोकों अनेक बार सुदुढ धहरपनाहवाले शहरोमे महीनों 
तक ठहरा रहना पटता धा। नमंदासे दक्षिगके शाही मार्गोपर होनेवाले 
मराठोंके उपद्रबोके कारण घाही डाक तथा सम्नादके भोजनऊे लिए भेजे 
जानेवाले फलोंके टोकरे भी कई वार हफ्तों त्तक नमंदाफे उत्तरी तीरपर 
ही रुके रहते थे, एक बार तो उनके पूरे पाँच महीने तक यो सफ्रे रहनेका 
उल्लेस मिलता है। 

बगालके समान जिन प्रान्तोमे कोई युद्ध नहीं हो रहा था, वेन्द्रीय 
शासनमे कमजोरी भा जानेके वारण अव वहा भी घाहो निपेधाोकी उपक्ा 
कर प्रान्तीय सूवेदार व्यापारियोसे उनका मार बहत ही दम दामोगे घठ- 
पूर्वक स्वय मोल ले लेते थे और तब उसे पूरे दामोपर बाजारमे ब्रेचवद 
पैसा कमाते ये। उद्योग-पन्‍्वेयाले कारोगरो ता व्यायानियिसि भी थे बई 
एक ऐसे कर वसूल करते थे, जिनको ने बसूर करनेया थाही शादेश हो 
जुदा था। ( देयों मेरा अग्रेजी ग्रन्थ “मुगद एटमिनिस्ट्रेसन”, सीसरा 
बध्याय )। इस प्रशार भारतमे क्ाधिद नथावक्ा एपा भंग्रेग्र सद्द 
प्रारम्म हजा, डिससे राष्ट्रीय सम्पत्ति! दिनोंदिन घदने लगी ओर साय 


साय 
२६ 
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ही कारीगरोके कौशलकी कमी भी होने लगी तथा सास्क्ृतिक दर्जा भी 
नीचे गिरने लगा | देशके कई वडे भागोसे तो कला-कौशल तथा सस्क्ृति 
विलकुल ही लोप हो गयी । 

राहसे गुजरनेवाले मुगल सेनिक उधरकी फसलोको रौद देते थे, एव 
वहाँके किसानोको उनके इस नुकसानकी ( पायमाछी-इ-जरायतकी ) उचित 
पूर्तिके लिए सम्राट्ने विशेष अधिकारियोका एक दल नियुक्त किया था, 
परन्तु तदर्थ आवश्यक धनके अभावके कारण प्राय इस दयालु शाही 
आदेशकी उपेक्षा ही की जाती थी । शाही सेनाके पीछे-पी छे नौकरो, मज- 
दूरो, दरवेशों आदि कई एक अन्य विविध प्रकारके लोगोका बहुत बडा 
दल चलता था जो औरगजेंबके “इस घूमते हुए तम्बुओंके नगर'का अनु- 
सरण इसो आशासे करता था कि शाही दरबार और सेनाकी उस भोड 
द्वारा गिराए गए रोटीके टुकडोको एकत्र कर वे उससे ही अपनी उदर- 
पूति करले । शाही सेनाके पीछे-पीछे चलनेवाला यह दल गरीब किसानो- 
प्र सबसे अधिक अत्याचार करता था। शाही सेनाको अपने ऊँट किराए 
देनेवाले बठची और नोकरी या काम-धन्घेकी खोजमे रहनेवाले बेकार 
अफगान देहात्तवालोको बडी हो बेददीसे पीटते और उनको लूठते थे। 
धानको इधर-उधर ले जाकर उसका व्यापार करनेवाले घुमक्कड बनजारे 
अनाजसे रूदे हुए बैल अपने साथ लिये बडी-बडी टोलियोमे घुमते रहते 
थे और कई बार एक-एक दलूमे पॉच हजारसे भी अधिक बनजारे होते 
थे। बनजारो के ये दर बहुत शक्तिशाली होते थे ओर वे छोटे-छोटे शास- 
कीय अधिकारियोको तिरस्कारकी दुष्टिसे देखते थे | वे भी कई बार राहमे 
पडनेवाले लोगोको लूट लेते थे, खेतोमे खडी फसलें अपने ढोरोको चरा 
देते थे और फिर भी उन्हे कोई दण्ड नही दिया जाता था। मराठा 
सैनिकोके पीछे अब बेरडो और पिण्डारियोके भी दल चलने लगे, और 
बेरड तथा पिण्डारी, ये दोनो ही निरे डाकू और केवल लुटेरे थे । 


इनके सिवाय गाँववाछोको वहाँके पुराने ओर नए दोनो परस्पर- 
विरोधी जागीरदारोके वहाँके गुभाइतोके आपसी झगडोका भार भी उठाना 
पडता । लगानकी कभी पूरी न चुकनेवाली रकममे बाकी रहा रुपया 
वसूल करनेके बहाने पुराने जागीरदारका गुमाइता वहाँसे चल देनेसे पहिले 
जो कुछ भी हो सकता था बलपूर्वक ले लेनेका प्रयत्न करता था, और 
कई वार नये जागीरदारके गुमाइतेके आनेके वाद भी बाकी वसूल करनेके 


( ४०३ ) 


लिए कई महीनों तक उस गाँवमें टिका रहता था । उधर नया तहसील- 
दार भी अपनी उदस्थूर्तिके लिए भूखे अवमरे किसानोंसे अपने खातेके 
बहुत-कुछ रुपय्रे वमूछ करनेमें जुट जाता था । 


४, मुगल शासनका दिवाला 


अग्रेजोने ठहर-ठहरकर ही क्रमण भारतको जीता था, लगातार 
आक्रमण करके उन्होंने एकवारगी यह सफलता नहीं प्राप्त की थी। प्रत्येक 
आक्रमणकारी गवर्नर जनरलके वाद आनेवाले गवर्नर जनरलहूकी नीति 
णान्तिपूर्ण तथा भारतके देणी राज्योमे हस्तक्षेप न करनेकी हो रहती 
थी, तथा व्ययमें कमी करनेकी ओर भी वह पूरा घ्यान देता था। 
वेलेज्लीकी विजयोकी आवेशपूर्ण नीतिसे जो आथिक सकट उत्पन्न हो 
गया था वह यान्‍्त तथा घीमी नीतिवाले बालों बीर मिण्टोके शासन- 
कालोमे दूर हो गया। युद्ध-प्रिय लाड हेस्टिग्ल और एमहस्टेके समय जो 
खज़ाना खाली हो गया था उसे थान्ति-प्रिय वेण्टिकने पुन परिपूर्ण कर 
दिया। परन्तु भौरगजेवके समयमे यह नहीं हुआभा। मारवाट राज्यपर 
आधिपत्य करनेके लिए उसने १६७०मे जो युद्ध प्रारम्म किया वह उसके 
घासन-कालके अन्त तक लगातार चलता हो बया। वीच-बोचमे कुछ 
ठहस्कर पुन थान्ति-पूर्ण नीति अपनाने तथा सैनिक व्यवकों घटानेकी 
बडी आवशध्यकताको उसने कभी नहीं समसा, जिससे कि उसी प्रजाकों 
कुछ अवकाश मिल जाता बौर पिछले युद्धम जो हानि हुई थी उसको 
पूरा कर भावी युद्धोंके लिए आवश्यक सामग्री बादिको वे एकत्र कर 
सकते । अपने शासन कालूकी एकत्रित बचत, सन्‌ १६७९से हिल्दुओपर 
ठगाए गए नये जजिया करसे होनेवाली नई आमदनी तथा भागरा बौर 
दिल्‍्कीके तलूघरोम पीढियोसे सचित सारे सम्पतिकों भी कुछ हो बर्षोमि 
औरमजेबने सर्च कर डालो | 

इस प्रकार साम्राज्य अन्तिम सचित योप भी समाप्त हो गया 
ओर तब घासकीय सत्ताका दिवाल्ा नियल्‍ना सर्दया अनिवाय॑ हो गया। 
सेनिको तथा शानम्ोय बअधिकारियोंके पि८ तीन-तीन वर्षगे देनन भी 
तब तक चुवाए न जा सके थे। वेतन नहीं मिल सहा था वोर बनिया 
भागे उदार देनेद़ों तैयार नहीं था, जिससे लोगोंवे: भूरे मस्नेणी नौदत 


जा ४ 850 ८7 पार वारम नी धरसा धेयर उपद्रव 
ना जाती पी सोर वे वर्ट दार भाही दरवारमे भी धरना देगर उपग्रय 
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खडा कर देते थे तथा अपने सेनानायकके दीवानको गालियाँ देकर कभी- 
कभी उसको मार-पीट भी देते थे । तनख्वाहके पेटे दी जानेवाली जागीरो 
सम्बन्धी हुक्मोका जारी किए जानेके वाद भी कई वार वरसो तक पालन 
नही होता था, क्योकि जिसको वह जागीर दी जाती थी उसको वे गाँव 
वास्तवमे सिपुर्द नही किए जा सकते थे । जागीर दिए जानेके लिए हुक्म 
होनेके बाद वह जागीर उसके सिपुर्द होनेमे कई बार इतनी अधिक देरी 
हो जाती थी कि व्यगपुवंक लोग कहा करते थे कि तब तक एक वालक 
सफेद बालोवाला बूढा हो जाता था। वहाँके किलेदारको घूस देकर एक 
छोटेसे मराठा किलेपर भी अधिकार करनेमें र० ४५,००० नकदके लगभग 
खर्चा हो जाता था। इतना रुपया प्रत्येक किलेपर व्यय करके मराठोंके 
सारे किलोपर अधिकार करना औरगजेबके लिए सर्वथधा असम्भव था। 
तथापि घूस देकर या उसका घेरा डालकर एकके बाद दूसरे किलेको 
लेनेमे औरगजेव ह॒ठपुर्वक बराबर लगा ही रहा। घेरा डालकर किलेपर 
अधिकार करनेमे तो कोई दस गुना अधिक रुपया व्यय होता था । 


अन्तमे दक्षिणमे लडनेवाली मुगल सेनाका उत्साह और हिम्मत 
बिलकुल हो टूट गए। इस अनन्त निरथंक युद्धसे सेनिक हैरान हो गए," 
किन्तु फिर भी औरगजेब न तो किसोके विरोधकी ओर ध्यान देता था 
ओर न किसीकी हितकर सलाह ही सुनता था । 


५, शासनमें शिथिलवा और सावजनिक उपद्रव 


बढे हुए खर्चों तथा दक्षिणमे चलनेवाले इस निरन्तर युद्धकी उत्तरी 
भारतकी स्थितिपर भी अहितकर प्रतिक्रिया हुई। साम्राज्यके उन पुराने 
सुव्यवस्थित शान्तिपूर्ण सुसमृद्ध प्रान्तोंसे भी वहाँके युवा पुरुष, वहाँकी 
सचित सम्पत्ति तथा सुयोग्य व्यक्ति मुदुर दक्षिणकों खिंचे चले गए। 
वहाँके श्रेष्ठ सैनिक, सर्वोच्च अधिकारी और वहाँ एकत्रित सारी आमदनी 
दक्षिणमे भेज दी गई। हिन्दुस्तानके इन सुबोका शासन निम्नकोटिके 
अधिकारी ही चलाने लगे। उनके साथ अब बहुत ही धोडी सेना रहती 





१ औरणजेवने मुअपज़मको लिखा था कि “रेगिस्तान और जगलोमे मेरे 
साथ घूमते रहनेके कारण अब मेरे अधिकारी यह चाहने लगे है कि मेरी मृत्यु 
हो जावे ।” ( एनेक्डोट्स-स ० ११ )। 


2, 


थी तथा प्रान्तीय आमदनीका इतना थोडा भाग पीछे रहने दिया जाता 
था कि केवल उतनेमे ही अपना ग्रोर्व बनाए रखना सूुवेदारके लिए 
असम्भव-सा हो जाता था। दक्षिणकी हो तरह कुछ समय बाद उत्तरमे 
भी भव कभी-कभी सब तरहके उपद्रवी लोग सिर उठाने लगे। उन उत्तरो 
मूत्रेदारोकी बाकी रहो आमदनी पहिले ही समुचित नहीं थी, और 
वास्तवमें अब वह भी दिनोदिव घटने छगी। देश-व्यापी अश्ास्तिके 
कारण किसानोंसे लगान भी पूरा वसूल नही होता था। किसानोको पूरी 
तरह वरवाद कर देनेवाली मुगल जागीरोकी वास्तविक गासन-प्रवन्ध- 
व्यवस्थाकी अपेक्षा साम्राज्यके लिए अधिक हानिकारक वस्तु ट्ंटे नहीं 
मिलती । एकके बाद नियुक्त होनेवाले दूसरे जागीरदारके या एक ही 
जागोरदारके एक ही साथ दो परस्पर-विरोधी गुमाव्तोमे उस जागीरके 
क्रिसानोका सब कुछ ले लेनेकी होड-मी लग जाती थी। थाही सालसा 
प्रदेशम भी ऐसी ही वरवादी करनेवाली नीति वरती जाती थी और हर 
एक जिलेका प्रत्येक तहसीलदार किसानोंसे भरसक सब-कुछ चुसनेका 
प्रयत्तन करता था । 


यो मुगल शासन एक विपम चकक्‍्करमे जा फंसा था, राजनैतिक 
उपद्रवों तथा माली शासनके गलत तरीकोके कारण जागीरोंस वसूल 
होनेवाला रुपया दिनों-दिन कम ही होता जा रहा था। आमदनीऊे 
निरन्तर घटते रहनेके कारण सूवेदारको भी विवश होकर अपने पास रुसे 
जानेवाले सेनिकोमे धारम्वार बमी करनी पडती थी। मसथस्त्र सेनिकोकी 
संरपा घटनेसे प्रान्तके उपद्रवों लोग अधिफाधिक मिर उठाते थे, जिससे 
किसानोकी दुर्दशा बटती हो थो और यो माली आमदनी मे बोर भी 
अधिक कमी हो जाती वी। 

राजपूत तथा स्वयकों क्षत्रिय घातिका बतानेवाले सब हिन्दओोंगा 
एकमात्र उद्योग तथा पेणा था घुद्ध करना। ज्व मुगलोंने सारे उत्तरो 
भारतपर अपनत्रा एक्टन शासन रबापित किया तब पश्चिम भारतीय 
सोमापर होनेवाले बुद्धो या सुद्र दक्षिपने तब तक स्वाथीन रहे प्रदेशोगों 


जीतनेमे राजपूतोफोी छगाया गया। सुझ्रः सेनामे सम्मिच्ित छा साज्पुतत 
पद मुठ सम्पेके नोने मध्य एशिया और मन्चारसे लटे थे। परन्तु 
करंगय्ेयके शासनालमे सनुगलोवी यह सेनिक बायवाशी भारतीय 
सीमानोगे शी सोमिन हो गः। दक्षिण बाछी रहे साज्योत तोदगजेद 


क्य 
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द्वारा जीत लिए जानेके बाद दो विभिन्‍न कारणोंसे राजपूतोमे बेकारी 
बढ गई। प्रथम तो उन जीते गए राज्योकी सेनाओके स्वामी-विहीन 
स्थानीय सैनिकोको भी नौकर रखना आवश्यक हो गया । दूसरे अब जीते 
जानेको बहुत ही थोडा प्रदेश रह गया था। ऐसी परिस्थितिमे राजपूत 
घरानेके महत्त्वाकाक्षी नवयुवकोके लिए केवल दो ही रास्ते रह गए थे, 
या तो अपने पैत्रक राज्य या जागीरपर अधिकार करनेके लिए वे अपने हो 
घरानेवालोसे लडे या लूटमार करने लगे । 


६, औरंगजेवके शासन-कालमें भारतीय सम्यताका 
पतन ; उसके कारण तथा लक्षण 


ओऔरगज़ेवके शासन-कालमे मध्यकालीन भारतीय सभ्यताके पतनके 
सुस्पष्ट लक्षण कई एक बातोमे देख पडे। ललित कलाओका ह्ास हो 
गया था, साथ ही तबकी नई पीढीके छोगोका बौद्धिक स्तर भी पहिले- 
वालोसे बहुत ही नीचा था। अकबर और शाहजहाँके समयकी पौरुपत्व- 
पूर्ण परम्पराओमे बडे हुए छोगोमे स्वतस्त्र विचारकी बुद्धि अधिक थी 
तथा अधिक जिम्मेदारी सभालने और पुरी-पुरी सूझ-बूझसे काम करनेकी 
योग्यता उनमे बहुतायतसे पाई जाती थी। ज्यो-ज्यो १७वी शताब्दी 
बीतती गई उस प्रकारके वे सारे पुराने उच्चाधिकारी एक-एक कर मरते 
गए। अव उनके स्थानपर जो अधिकारी आए उनमे पहिलेवालोकी-सो 
उदारता, क्षमता ओर हिम्मत न थी। सदेव सशक रहनेवाला औरगज्ेब 
स्वय उन्हें समुचित साधन और अवसर नही देता था, एवं ये अधिकारी 
जिम्मेदारी उठाने या अपनी सुझ-वूझ ओर प्रेरणासे कुछ भी काम करने 
से हिचकिचाते थे, ओर अपनी निजी उन्नति के लिए भी चाटुकारिता 
तथा अपने सरक्षकोकी सिफारिशसे ही काम निकालते थे | अपने बहुत ही 
लम्बे जीवन-कालमे औरगजेबकी जानकारों तथा उसका अनुभव दिनो- 
दिन वढते ही गए, जिससे उसके समयकी नवयुवा पीढो औरगजेवकी 
तुलनामे वोद्धिक दृष्टिसि स्‍्वयको बहुत ही होन और छोटा अनुभव करती 
थी। ज्योजज्यो उसकी उम्र बढती गई औरगजेव अधिकाबिक हठी होता 
गया और त्तव वह दूसरोकी वातपर ध्यान न देकर अपनी ही भनमानी 
अधिक करता था। उसकी मृत्यु प्यंन्‍्त किसीको भी यह साहस नहीं 
होता था कि वह औरगजेवकी वातकों काटे या उसका विरोव करे। 
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कोई भी उसे निप्कपट सलाह नहीं देता था झौर न कोई श्प्रिय सत्य 
वात ही उसे कह सकता था। नुद्गर दक्षिणमे चलनेवाले निरन्तर युद्धोंसि 
उसे अवकाण ही नहीं मिलता था तथा वहांके पडावोंके कझोर जीवनमे 
समुचित वातावरणका भी पूर्ण अभाव था एवं उच्चवर्गीय समाजकी 
राजसी सभ्यता निरन्तर गिरती ही गई। तव ये अमोर भौर सरदार 
ही समाजके कर्णधार होते थे, एवं सारे भारतीय समाजके वीद्धिक वर्गंफा 

भी धरातल धीरे-धीरे नोचा होता गया । भव विशुद्ध साहित्यिक फंजीके 
20499 जफर ज़तलो जैसे अनगढ़ कविकी कृतियोंसे ही उत्तका मनोरजन 

ताथा। 


/ निरन्तर विगइती हुई भारतकी इस बदले हुई दुर्दभायू्ण हालतको 
देखऊर् इतिहासकार भीमसेन और स्फीसाँको बहुत ही खेद होता था 
तथा वे अकबर और शाहजहके समयके व्यक्तियोके गुणो और उनके 
गौरवकी ओर बडी ही लालसा भरी दृष्टिसि देखते थे । ओऔरगज़ेव 

भी सविष्यकी आशकामोंसे श्रस्त होकर निराणाके साथ दू खपूबक सिर 
हिलाता था जीर अपनी मृत्युके बाद पूर्ण सर्वताथ होनेकी हो भविष्य- 
वाणी करता था | 


औरगजेबके शासन-कालके पिछड़े वर्षोमे और उसके उत्तराधिका- 
रियोंके समय भी सुयोग्य व्यक्तियोको कभी पूर्ण प्रोत्साहन नहीं दिया 
गया, और उसकी निजी बोग्यताके आायारपर ही किसीकी उन्ननि नहीं 
की गई। पतित व्यक्तियों, चापलसो, सवरे हुए दी छोगो, बड़े अमीरोके 
मम्बन्धियों या पुराने अधिवारी वर्गके घरानोंके भाई-वेदोवों मनु 
करनेके लिए ही साम्राज्यके विभिन्न पद उन्हे दिए जाते थे। उन परदोके 
साथ जनिवायें सुपसे सम्बद्ध आवश्यक जन-मेवाणे प्चिच उत्तरदायिन्व- 
की भोर कोई भी ध्याव नहीं देता था। ओरगजेवक्ते शानननार्ूमे 
मुसलमानी धर्मान्धता त्तवा सवीर्ण दृष्टिकोण भोर पिछले मुगलोंके समयमे 
विलासिता तथा आलस्यके बारण ही साज्राज्यया शासन बर्बाद हो 
गया और पतनोन्मुस साम्राप्य लपने साथ हो भारतीय ज्नन्ममाजयी 
भी पततके गहरे सामे सोच ने गया | 


| 4 | जा #प 
न ७, मुगल कुलान वमका नांतक पतन 
रे पैगेंके 5७ ट 
अमीरेके घरानोमे नेत्तिक पतनके चिल्ल सुस्पष्ट रापसे टेस पदमे 
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लगे थे और इससे ही मुगल साम्राज्ययों सबसे अधिक हानि पहुँची । 
पुराने अमोर घरानोके आचार-विचार १७वी शताव्दीके पिछले वर्षोमि बहुत 
ही निन्‍दनीय हो गए थे। उन घरानोके वशज स्वय बहुत ही निकम्मे और 
सर्वथा अयोग्य हो गए थे, तथापि निम्न श्रेणीके जिस किसी भी सुयोग्य 
व्यक्तिको उच्च शासकीय पदोपर काम करनेके लिए आगे वढाया जाता था 
उसके प्रति वे ईर्ष्या करते थे उसके प्रति नीच व्यवहार कर उसका अप- 
मान करते थे और उसकी उन्नतिमे वाधा डालनेका भरसक प्रयत्न करते 
रहते थे । मुगल अमीरोके नेतिक पतनका एक बहुत ही अर्थपूर्ण उदाहरण 
हमें वजीरके पौत्र मिर्जा तफछ्खुरके चरित्रमे मिलता है। अपने साथी 
गुण्डोको लेकर वह दिल्लीमे अपने महलमे निकलता और तब वाजारसमें 
दूकानोको लूटता तथा डोलियोमे बैठकर नगरकी आम सडकोपरसे निक- 
लनेवाली या यमुना नदीकी ओर जानेवाली हिन्दू स्त्रियोको उडाकर 
उनके साथ व्यभिचार करता था, फिर भी न तो वहाँ कोई ऐसा शक्ति- 
शाली या साहसी न्यायाधीश ही था जो उसे दण्ड दे सकता और न ऐसे 
अत्याचारोको रोकनेके लिए वहाँ पुलिसका कोई समुचित प्रवन्ष ही 
था। “जब कभी अखबारो या अधिकारियोकी सूचनाओ द्वारा इन घट- 
नाओकी ओर सम्राटका ध्यान आकपित किया जाता था, वह स्वय 


कुछ भी नही करता था और उन मामलोको वज्ीरके ही सिपुदं कर 
देता था ।” 


सबसे उपजाऊ प्रान्तोमे ज़मीनकी पेदावारके सारे अतिरिक्त भागको 
समेटकर मुगल अमीर अपने निजी भडारोमे ले जाते थे, जिससे भारतके 
इन मुगल अमीरोका भी रहन-सहन ऐसा ऐश्वर्य और सुखपूर्ण हो गया 
था जिसका ईरानके स्वय शाह या मध्य एशियाके सुलतान भी सपना 
नही देख सकते ये। अतएव दित्लीके अमीरोंके महलीमे विपय-भोग 
अपनी चरम सीमाको पहुँच गए थे। उनके हरम सदेव अनेकानेक देशों 
और अनगिनत विभिन्‍न जातियोकी नाना विधिके ढग, चरित्र तथा 
बुद्धिवाली अनेको स्त्रियोसे भरे रहते थे। मुसलमानी कानूनके अनुसार 
ऐसी रखेलियोसे होनेवाले पुत्रोको भी विवाहित स्त्रियोसें उत्पन्न पुत्रोके 
ही वरावर पैतृक सम्पत्तिका भाग मिलता है। समाजमें भी इन दासी- 
पुत्नोका स्थान किसी प्रकार हीन नही होता है। उन अमीरोके हरमोमें 
जो कुछ भी होता था उसे देख-सुनकर विवाहित स्त्रियोसे उत्पन्न पुत्र 
भी कम उमरमे ही उन सव दुगुंणोको सीख लेते ये । नीच कुलकी व्यभि- 


( ४०९ ) 


चारी प्रवृत्तिवाली नवयुवा सुत्दर स्नि्याँ उनकी माताओंको प्रतिद्न्दी 
वनकर उन महलोमे रहती थ्री और उनके बढ़े हुए ठाट-बाट और प्रभाव- 
के कारण उनकी माताओऊो अपमानित होना पड़ता था। 


मुगल अमीर और मरदारोंके पुत्रों की शिक्षाक्रा कोई ठीक प्रवन्ध 
नहीं था और न उन्हे किसी वबातकी व्यवहारिक शिक्षा हो मिल पाती 
थी । हिजडो और दासियोंके छाइ-प्यारमे हो उनका लालन-पालत होता 
था। जन्मसे लेकर युवा होने तक उनका जीदन पूर्ण नस्क्षण में हो 
बीतता था भौर उनकी राहके सारे कांटे उनके नौकर हो दूर कर देते थे। 
छुटपनसे ही कुकर्मोमे परिचित हो जाते थे; विल्ञमपूर्ण जीवनके कारण 
उनका घरीर सुफोमल बन जाता था, जोर उसपर भी उन्हें अपनो श्रेष्ठता 
तथा अपने घनके अत्यधिक महत्त्वका पाठ पटाया जाता था। इन 
बालकोको घरपर पढानेबाले शिक्षफोक्री स्थिति बहुत ही दयसीय थी; 
जहाँ तक स्वय उनके छात्रकी 5च्छा न हो वे कोई भी बच्छी बात नहों 
कर सकते थे | इसी कारण मुगल अमीरोके पृत्रोोका नेतिक पत्तव हताथ 
कर देनेवाली अवाध तेज़ीस हो रहा था। उन्तमेंसे अधिकाण और झभाह- 
आलम एव कामवस्ञ जैसे औरमजेबके पुत्र भी उस हृद तक, पहुंच गए 
थे कि तवे उनका कुछ भो सुधार हो सतना सभव नही रहा। बौरगजेव 
वारम्वार उन्हे आादेण देता रखता था, परन्तु उसकी कोई सुनता न था, 
जिससे अच्तमे निराम होऋर उसने लहा--लगातार कहते-ऋद्ते में तो 
पागल हो गया, किन्तु तुममेसे कियोने मेरो बातोपर कुछ भी ध्यान नहीं 
दिया ।" 


अनियत्रित व्यभिचार, चोरी-छिपे मदिरा-पयान बौर जुआसोरीके 
दुर्गुगोंफे साथ हो अमीर घरानों तथा मध्यमवर्गके नी पुरपोमे कप्राकृतिक 
व्यभिचारको न प्राय पाई जाती थी। कहे जानेवाले कई संत भी इस 
पापाचरणसे नहीं बच सके थे। उसपर भी रोफ़ लूगानेशे दिए औरग- 
ज्षैबफे सारे आदेश और जनतामे संदाचार बटानेक्े लिए नियुक्त अधि- 
कारियोंरे जनवरत प्रवत्त भी मुगल अमोरोझो मद्दिश पीनेस सोयनेमे 
सफः सही 70) उसिदासदारोओं समझछालीन पिवस्योमे कर्ण अमोरोके 
पामोद-प्रमोदके प्र्चिन दरोंगों लंबा उनको सर्दसा अनीरी रचिया 
उल्हेस मिउ्ता ै4 ( मनुो, ४, पृ २५४-०, १६२ ) । 


( ४१० ) 


८, लोकप्रचलित अन्धविश्वास 


सभी वर्ग और जातिके लोग घोर अन्वविब्वासोमे पूरी तरह फंसे 
हुए थे। दरिद्री और धनवाव सभीके जीवनका प्रत्येक कार्य ज्योतिपीकी 
सलाहके विना नही हो सकता था। कट्टर औरगजेवने भी 'पेगम्बर 
मुहम्मदके झूठ-मूठ चरण-चिह्नलो और वालोकी ( असार-इ-शरीफकी ) 
परिक्रमा ऐसी श्रद्धा तथा आदरके साथ को थी मानो वे ईव्वरके साक्षात्‌ 
प्रतीक ही हो | उनके प्रति औरगजेवकी इस भावना और पत्थरपर वने 
विष्णुके पदचिक्नोकी हिन्दुओ द्वारा पृजासे किसी भी प्रकारकी विभिन्‍नता 
ढूँढ निकालना कठिन ही है। निम्न कोटिकी मानव-पूजाके कारण जन- 
साधारणका चरित्र बहुत ही पतित हो गया था। जिस प्रकार हिन्दू और 
सिक्‍्ख गुरुओ ओर महन्तोकी पुजा करते थे, उसी प्रकार इन दोनों धर्मो- 
को माननेवालोके साथ ही, मुसठमान भी सतो, पीरो और फकीरोको 
पूजते थे, और चमत्कार दिखाने, तावीज देने, जादू-टोना करने तथा 
अचूक दवा देनेके लिए उनसे प्रार्थना करते थे । इन वातोमे ढोगी जादू- 
गरोकी खूब चलती थी, अपने पास पारस मणि होनेका भी वे दिखावा 
करते थे, ओर यो अमीर और गरोब सभी उनसे कुछ पानेको इच्छुक 
रहते थे । कीमिआगिरी द्वारा सोना बना सकनेकी विद्यापर स्व-साधारण- 
का पूर्ण विश्वास था, और उच्च वर्ग के पढे-लिखे लोग भी इस विद्याके 
जाननेवालोकी सहायता कर उन्हें प्रोत्साहन देते थे और उन्हें सम्राटके 
दरवारमें पेश करनेके लिए वादा करते थे। 

इस प्रकारके अज्ञान और अहकारका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ 
कि सव ही वर्गके लोग विदेशियोको उपेक्षा और तिरस्कारकी दृष्टिसे 
देखने लगे थे। यह सत्य हैं कि कई धनी मानी भारतीय अमीर तोपें 
ढालनेवाले युरापीय मिस्त्रियो, युरोपीय तोपचियो तथा कुछ युरोपीय 
चिकित्सकोको भी आश्रय देते ये, क्योंकि उनकी सफलताप्रद विशेष 
निपुणताको अपनी आँखोसे देख कर उन्हे उनकी योग्यतापर विद्वास हो 
गया था। यूरपमे वनी हुई विलछास-साधनकी वस्तुएँ भी वे बडी ही 
उत्युकताके साथ मोल लेते थे। तथापि किसी भी भारतीय अमीर या 
विद्वान॒ने युरीपीय भाषपाओं,' कछा-कौशल अथवा युद्ध-विद्याकों सोखनेका 

१ फारसी जाननेवाड़े युरोपीय या अरमेनियन छोग ही मुगलोके शाही दरवारमें 

पहेंचनेवाडे युरोपीय यात्रियोफे लिए दुभाषिएका काम करते थे। सन्‌ १७०३ 


( है ) 


कोई प्रयत्न नही किया । सोलह॒वी और सत्रहवी सदियोंके मुगल सम्राद 
ओर भारतोय अमीर कितने स्वार्थान्च तथा स्वेच्छाचारी थे, इस बातका 
पूरा पता किसी भी आधुनिक भारतीय देश-भक्तकों इसो बातसे छग 
जावेगा कि जहां वे प्रति वर्ष छाखो रुपये सर्च कर युरोपमे वनी हुई 
सुख-भोग भौर कलाकी अनेको वस्तुएँ मोछ लेते थे, वहां जनमाधारणकी 
शिक्षा या सावंजनिक धन्धेके लिए उन्होने एक भी छापाखाने था लियो- 
का पत्वर त्क मेंगवानेकी कभी नही सोची | 


दासोंकी अधिकता होनेके कारण भारतीय समाजका नैतिक ओर 
बीडिक घरातल बहुत ही गिर गया था। युद्धके कदियों तथा हारे हुए 
घरानोंके छोग दास बनाए जाते थे, उसके अतिरिक्त अकालके समयमे 
या अपने कर्जेके चुकानेके लिए भी स्त्री-पुरुपोको उनके माता-पिता बेच 
देते थे। हिन्दुओ गौर मुसलमानो, दोनोमे ही यह एफ प्राचीन कानू नी 
तरीका था कि लिया हुआ ऋण समयपर न चुका सकनेकी हाऊतमें कर्ज 
देनेवाला ऋणीको सकुटुम्ब विकवा सकता था। कुछ बपराघोका दण्ड 
यही होता था कि उनकी अपराधियोको दास बनाकर उन्हें सुले-आम 
बेच दिया जावे। इस प्रकारकी दासियोऊ वेचे जानेके उल्डेस पेशवाओोके 
रोजनवामचोमे मिलते है। अमग्रेज़ोके अचीन पूणिया ज़िलेमे भी यह दास- 
प्रवा १९वी गताब्दीके चतुर्याण तक थोडी-बहुत चछत्ती रही । 


९, अधिकारियोंमें घूसखोरी; अधिकारी वर्गका जीवन 
और उसका चरित्र 


इने-गिने हकीम कोर चैद्यो तथा प्रतिष्तित पुरोहित था धर्माधिकारी 
घरानोकोी छोटनेपर वाकी रहे सारे पटे-लिखे मव्यम बर्गके सन्र ही छोग 
नीकरो-पेणा ही थे । व्यापारियों भीर छोटे-छोटे जमोदारोमे ऐसे बहतमे 





ई०मे छमप्नग कोर्गजेयरे पवोसे छग्नेद्री भापा उनवेगादि उय्छ एप ही 
मुमल्पानल ( मुठमादगोँफा ) इल्तेंए मिहला है। गोचा प्रदेषके एुए शेपयों 
ब्राह्मण पुर्ंगाठी भाषा जानते पे, जोर ब्रम्धामें रहनेयाईओे अश्नेशरिी हए में हो 
मरादो पयों का झतुगाद एतंगाली भाधामें छरते थ्रे। मदन अप्रेण कौर छुरा- 
सीसी वोडियोगडे शदयद सुमाधियें नोकर रखे थे, को उ्तो स्गा्मीशों माणं 
पीरिक मूरोको ( रूपति फारसों ) भाषा भी शान पे । 


( ४९१२ ) 


थे जो अपनी धन-समृद्धिक हिसावसे मध्यम वर्गमे गिने जा सकते थे, 
परन्तु विद्यामे उनसे वे बहुत पीछे थे और उन्हे साहित्यसे भी कोई रुचि 
नही होती थी। सेनिक तथा दूसरा सब शासन चलानेके लिए अनगिनित 
कर्मचारियों भर हिसाब जाननेवालोकी भी आवश्यकता होती है । 


इगलेण्डके ट्यूडर ओर स्टुअर्ट बादशाहोके शासन-कालकी ही तरह 
भारतमे भी सरकारी दफ्तरोसे अपना काम निकलवानेवालोंसे खुले-आम 
विशेष शुल्क या अपना पुरस्कार लेकर उन्तका काम कर देनेकी सुज्ञात 
और सर्वमान्य प्रथा थी। इसके अतिरिक्त बडेसे लेकर 'छोटे तक कई 
एक अछिकारी घूस लेकर अनुचित पक्षपात या न्याय-शासनमें मनचाहा 
हेर-फेर भी कर देते थे | पदाषिकारियोका यो घूस लेता समाजमे निन्द- 
नीय समझा जाता था और अधिकारी गुप्त रूपसे छिपाकर ही रिश्वत 
लेते थे। औरगजेबक शासन-कालमे भी ऐसे कई अधिकारी थे जो कभी 
घूस नही लेते थे। परन्तु अधिकार-प्राप्त व्यक्तियोका भेटे लेने या भेंटे 
माँगना भी एक सुप्रचलित और सर्वंसाधारण द्वारा मान्य प्रथा थी।' 


सम्राट्की निजी सेवामे रहनेवाले मत्रियों और प्रभावशाली दरबा- 
रियोको तो धन एकत्र करनेका बहुत ही सुवर्ण अवसर मिलता था। 
वादशाहकी व्यक्तिगत सेवाके लिए एकान्तमे ( तकरुंबमे ) उपस्थित 
होनेके समय सुअवसरपर प्राथियोका निवेदन सम्राट तक पहुँचा देने तथा 
उपयुक्त सिफारिश कर देवतेके लिए वे वहुत-कुछ रुपया ले लेते थे | अपनेसे 
ऊपरवाली श्रेणीको भेटके रूपमे जो कुछ भी देना पडता था, उसे वे 
अपनेसे नीचेवालो श्रेणीसे वसूल कर लेते थे, और यो वह दबाव ऊपर 
सम्राट्से चलकर नीचे किसानो तक जा पहुँच जाता था और अच्तमे 





१ नूरजहाँका पिता जहाँगोरका प्रधान-मन्त्री बनकर भी बडो ही 
निर्लज्जतापूर्वक भेंट मांगता था | औरगज़ेबके प्रारम्भिक वज़ो रोमेसे जाफरखाँका 
भी यही हाल था। उसे दक्षिणको सूवेदारीपर बना रहने देनेके लिए सम्राट्से 
प्रार्थना करनेके हेतु जयसिहने वजीरकों र० ३०,०००) की वँली भेंट की थी। 
निम्न श्रेणीके साधारण पदको भी पाने या उसपर बने रहनेंके लिए उसे शाही 
दरवारमे प्रत्येककों कुछ न कुछ देता पडा, जिसपर भोममेनने बहुत हो दुख 
जौर अम्चि प्रगट की है । घूस ठै-लेकर कई काजी भी वहुत घनी हो गए थे, जिनमें 
सदसे जयिक बदनाम अद्दुलयहाव था । यहो हाल कई सरदारोका भी था । 


( ४९३ ) 


उसका भार घरतो जोतनेवालें किसानों तथा व्यापारियोकों हो उठाना 
पडता था। 


कायस्थ कौर खन्नी दोनों ही जातियोंके मुशियोमे मदिरापानकी 
कुप्रथा बहुत पाई जाती थी | राजपूत सैनिक भी इस दुव्यंसनके शिकार 
थे | कुरानमे की गई रोकके होते हुए भी मुसछमान अमीरो और सेनिक 
या अन्य पदाधिकारियोमे बहुतसे इसके आदी थे | विगेषतया तुर्की तो 
इस वारेमें बहुत बदनाम थे। अपने घरोंसे वहुत दूर स्थानोपर नियुक्त 
श्रेणीके मधिकारी कुछ स्थानीय स्वियोको रखेलीके हूपमे जपने हरममे 
एकत्र कर लेते य । 


१०, जन-साधारणके जीवनकी पवित्रता और उनके 
सीघे-सादे आमोद-प्र मोद 


मुगल फालछीन भारतके सामाजिक जीवनका ऊपर दिया हुआ चित्र 
बहुत ही अन्धकारपूर्ण देव पढता है, किन्तु यद्वि हम उसके कई अन्य 
पहलुओपर ध्यान नहीं देंगे तो यह विलकुल हो अधूरा तथा तदबं असत्य 
ही समझा जावेगा | अनिवार्य सपसे यह तो स्वीकार करता पता हू कि 
तव भी करोडो भारतोयोका गृहस्व जीवन पविम्रतामय और सोधी-सादी 
चचलता तथा हंसी-खुघोते भरपूर था। इसी सदाचारने भारतीय जन- 
समाजको पिछले साम्राज्यवेः पतित रोमन लोगोफेन्स पूर्ण सर्बनागके 
दुर्भाग्यपूर्ण अन्तस बचा लिया। पीडित भानव-हृदयदी सात्वना देने 
वोरतापूर्ण धेयं घरतेका पाठ पटाने तथा अपढ़ जन-ममाजफें हृदयोमे 
आवश्यक तहुदयता और सरसता भर देनेके लिए हमारे यहा अनेफ़ो 
लोक-ीत, वीर काव्य तथा बहाना प्रचलित बी) तनीदास छत 
महाकाव्य “रामचरितमानस' ने हमारे करोटो स्प्री-परभोसि दर्तच्य-निष्टा 
पीस्म और बात्म-त्यायकी भावना भर दी, तथा सार्वजनिक और ब्यक्ति- 
गत जीवनके लिए भावर्पक व्यवतास्ल्वद्धिकी उन्हें पूर्ट एसे शिक्षा दी । 
हिन्दी भाषा-नापी प्रास्तीके सगे जौर बस्वोगे याए भी स्गेय प्रति बय 
उसदी वयाका अभिनय करने हैं, तवा प्रत्येप हिन्दू घरमे उसतया पाठ 
होता है 


चबगाल, तिटत, उठोमा, भासाम तथा देशओे बई एशे पान्‍्य भागोमे 


( ४१४ ) 


शकरदेव और चैतन्य द्वारा प्रचारित वैष्णव धर्मने वहाँके लोगोमें एक 
अनोखी नम्नरता और आस्था भर दो थी, जिससे वहाँ पहिले प्रचलित 
पशुपतिकी और तात्रिक उपासनाका निलंज्ज किन्तु पोरुपपूर्ण अनाचार 
बहुत कम हो गया । १७वी गताब्दीमे यह नया वैष्णव धर्म विकसित 
होकर वहुत फेला, और उसके फलस्वरूप जनताके जातीय जीवनमे 
अनेको नई विजेषताएँ आ गईं, जिनमेसे कुछ थी--व्यक्तिगत भक्तिका 
वाहुल्य, वालको और असहायोके प्रति सहानुभूति तथा दया, सस्कृतके 
साथ ही जन-समाजकी साधारण वोलचालकी भाषाओके साहित्यकी 
उन्नति, नाच-गानका विशेध प्रचार, और दरिद्रवियों तकके देनिक जीवनमे 
श्रृंगार एवं प्रेमकी समधुरताका सचार। विभिन्‍त वर्गीय व्यक्तियोमें जो 
सामाजिक भेद-भाव पाए जाते थे, उनको भी दूर कर उनमे भावनाकी 
समानतासे उत्पन्न होनेवाली एकताकों यह स्थापित करती थी | इस 
लोकप्रिय धामिक साहित्यके सिवाय देशके विभिन्‍न भागोमे पजावके 
हीर-राझा जेसे जनताके हृदयोको लुभानेवाले लोकगीत भी जनसाधारणमे 
प्रचलित थे! जिनसे कडी मिहनत तथा राजनैतिक पीडनके भयकर 
भारकों कुछ समयके लिए भुलाकर वे अपना मनोरजन कर लेते थे। 
उत्तर और दक्षिण, भारतमे सर्वत्र घामिक उपदेशो, व्याख्यानो तथा गभीर 
साहित्यके स्थानपर अब कीत॑नोका प्रचार वढ़ा | इन पद्मात्मक धार्मिक 
कथानकोमे यत्र-तत्र गीत भी होते थे ओर कथा सुनानेवालेके साथ ही 
श्रोतागण भी सुर मिलाकर साथ-साथ गाते थे। इस प्रकार ये कीतंन 
बहुत ही लछोक-प्रिय हो गए । 


हिन्दी भाषा-भाषी प्रदेशोको छोडते हुए अन्य प्रदेशोमे वसनेवाले 
उस समयके साधारण मुसमलूमानोके लिए देश भाषामे कोई धारमिक 
काव्य साहित्य था ही नही | किन्तु विभिन्न मुसलमान सन्‍तोकी कब्रोपर 
प्रति वपं उस मनाए जाते थे, जहां दूर-दूरसे हज़ारों यात्री तीर्थ-यात्रा 
करने आते थे। ऐसे अवसरपर वहाँ जो मेले लगते थे उनमे प्रत्येक धर्म 
ओर जात्तिके स्त्री-पुरुप सम्मिलित होते थे। इसके सिवाय नगरोमे रहने- 


१ देशी भाषाओके लछोक-प्रिय चामिक और प्रेमफाव्यका ही यहाँ उल्लेख 
किया है । उच्च वर्गोम्ते प्रचलित होनेवालो एक और देशी भापाक्े साहित्यका 
प्रारम्भ औरगजेबफे वाद ही हुआ । उसकी मृत्युके दस वर्ष बाद औरगाबादके 
वलीसे इसका आरम्भ होता है । रेल्ता उर्दू । 
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वाले स्त्री-पुर॒प, वृढ्े और बच्चे सभी सर करनेके लिए हर हपते अपने 
पासके उपनगरमे स्थित सनन्‍्तकों समाधिके उपवनमे चले जाया करते 
थे। किन्तु ऐसे अवसरोपर घर्माचरणकी ओर कोई ध्यान नहीं देता था 
और वे सारा समय आमोद-प्रमोदम ही बिताते। इस प्रकार अनाचार 
बहुत बढ़ने लगा तव फिरोजणाह तुगलकफी तरह मौरगजेवने भी इस 
प्रथाकों बन्द करनेके लिए गाही हुक्म दिया। किन्तु यह प्रथा उतनी 
अधिक प्रचलित और छोक-प्रिय हो गई थी कि उसको यो बन्द नहीं 
किया जा सकता था। समय-समयपर भरनेवाले ऐसे मेल्ये और तोर्थ- 
स्‍्थानोमे जाना ही तब भारतोय ग्राम-निवासियोंके दिल-बहुझावका 
एकमान तरीका था एव वहां जानेके लिए स्ती-पुरप सब ही छाटाथित 
रहते थे। मुसलमानोके लिए अजमेर, छुऊुवर्गा, निजामुद्दोन बौल्िया 
ओर बुरहानपुर, तथा हिल्दुओंके लिए मथुरा, प्रयाग, बनारस, नासिक, 
मदुरा और तजोर जैसे त्ती॑ स्थानोका विशेष सास्कृतिक नहत्त्व या। 
यहींसे भारतीय सस्कृतिका प्रसार होता था और प्रान्तीय विभिन्‍नताएँ 
तथा मानसिक दुष्टिकोणकी संकोर्णत्ा भी यही दूर होती थी । 


११, औरंगजेबका चरित्र 


बौरगजेव बहुत बधिक साहसी जौर असाधारणतया गैर था। यो 
तो उमके अयोग्य निकम्मे प्रपीनोसे पहिलेफे तैमूर धारनेके सारे हो 
वशजोमे व्यक्तिगत वीरता पाई जातो वी, परन्तु भौरगडेबमे एस मृणके 
साथ कई भौर बिशेपताएँ थी, जिनके लिए हमे णय तक सही कहा गया 
है कि वे उत्तरी युरेपकी जातियोम ही सास त्तौरपर ब्परम्परागन आई 
है। औरगजेवम व्यक्तिगत वीरताके साथ हो ठण्टे दिमानसे नायस्तोल कर 
ही काम करनेवा स्वाभाविक गुण पाया जाता था। पन्दह वर्षयी उद्नमे 
उसने विना क्सी साथीके अकेले ही मदमस्त झुद्ध हावीरा सामना 
किया था | तबसे लेकर ८७ बयंकों लवस्थाने वागिनखेटाडा घेस रूगाने- 
वाले मोरची की सताउयोमे निर्भक सड़े होने तक उसने निरन्तर अपनों 
व्यक्तिगत निडरता तथा साहलका परिचय दिया। उसझा शान्स कआषन्म- 
संयम, निःद्त्म सहटमे भी उसवा उत्साहय्धफ बाते बहला, तथा 
धघरमत बोर सजवाके युद्धोमे उसगा मृत्यु तबगों पूर्ण उपेक्षा कर्या, 
भारतोय एतिहासकी सुप्रनिद्ध लमर घटनाएं हैं। 
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व्यक्तितत साहस और अनोखी भान्त दुढता उसे प्राप्त थी ही। पुन 
अपने जीवनके प्रारम्भसे हो औरगजेबने सम्राट्‌ वननेके सकटपुर्ण और 
कडी मिहनतवाले जीवन-ध्येयको प्राप्त करनेका निश्चय कर लिया था, 
तथा उस महान्‌ पदके उपयुक्त स्वयको बनानेके लिए उसने स्वाभिमान, 
आत्मगौरव, स्वाध्याय और आत्मसयमके गुणोको प्राप्त करनेका विशेष 
रूपसे भरसक प्रयत्न किया । अन्य गाहजादोसे सर्वधा विपरीत और गजेव- 
का अध्ययन बहुत ही विस्तृत, सूक्ष्म और साथ ही गम्भीर भी था। 
पुस्तकोंके प्रति उसका प्रेम मरते दम तक वरावर वना रहा। अरवी 
और फारसीके सिवाय वह तुर्की और हिन्दी भी वडी ही सरलताके साथ 
बोल सकता था। उसीकी प्रेरणा और प्रोत्साहनके फलस्वरूप मुसलमानी 
कानूनका सवसे बडा सग्रह-ग्रन्थ 'फतवा-इ-आल्मगीरी” भारतमें ही 
तैयार हुआ। इस ग्रथके द्वारा भारतमे मुसलमात्ती कानूनकी सही और 
सरल व्याख्या आगेके लिए कर दी गई थी, एवं इस ग्रन्थके साथ औरग- 
जेबका नाम सम्बद्ध किया जाना स्वथा उपयुक्त था । 
ग्रन्थोके अध्ययनके अतिरिक्त औरगजेबने वाल्यकालसे ही सोच- 
समझकर बोलने तथा काम करते और दूसरोके साथ व्यवहारमे पूरी 
चतुराई बरतनेका अभ्यास कर लिया था। जब वह शाहज़ादा था, तब 
अपनी व्यवहार-कुशलता, चतुराई और नम्नतासे उसने अपने पिताके 
शाही दरबारके सर्वोच्च अमीरोको अपना मित्र वना लिया था। सम्राट 
हो जानेपर भी उसने अपने ये गुण नहीं छोडे और उन्हें इतना व्यक्त 
किया कि किगी साधारण प्रजाजनमे भी उनका उतना पाया जाना एक 
विशेपता होती। इन्ही सारी बातोसे उसके समसामयिक लोग उसे 
“शाही पोशाकमे एक दरवेश” ही कहा करते थे | 
औरगजेबकी पोशाक, उसका खानपान, मनोरजन आदि उसका सारा 
व्यक्तितत जीवन वहुत ही सादा भोर सुनियमित था। उसमे कोई दुगुंण 
नहीं थे और घनवान्‌ आलसी लोगोके निष्पाप आमोद-प्रमोदोसे भी वह 
बहुत दूर रहता था। उस पत्नियोदी संख्या कुरान द्वारा निश्चित चारसे 
सदेव कम ही रहो । अपनी पत्नियोकरो प्रति वह सदेव पुरी तरह सच्चा 





१ दिलरस वानू १६५७ ई०मे मर गई । नवाववाईको सन्‌ १६६०के बाद 
दिल्डोमे एकान्त जीवन बिताता पटा | थोरगायादी सन्‌ १६८५में अपनी मृत्यु 
तक अवश्य जौरगजेयक्के साथ रहो । उदयपुरोके साथ औरगर्णेयका विवाह सन्‌ 
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और अनुरक्त रहा। यह पढकर हँसी आए बिना नहीं रहती कि औरग- 
जेवको केवल दो ही वातोका गौक था, करोंदे खाने और 'खडडली' नामक 
मुख-सुवासक चवाते रहनेका । शासन-प्रवन्धकी देख-रेखमे वह आदचर्य- 
जनक मेहचत करता था | वह प्रतिदिन नियमित रूपसे राजदरवार करता 
था, गौर कभी-कभी दरवार दिनमे दो-दो वार भी लगाता था। प्रत्येक 
वुधवारको न्याय-शासन सम्बन्धी मामछोको सुनता था। इस सबके 
सिवाय पेण किए गए सभी पत्रो और प्रा्थनापत्रोपर अपने हाथसे ही वह 
आदेश लिखता था तथा शाही दफ्तरसे दिए जानेवालें जवाबोंकों भी वह्‌ 
पूराका पूरा लिखवा देता था। २१ मार्च, १६५५के शाही दरवारका 
इटालियन चिकित्सक ग्रेमेली करेरीने इस प्रकार वर्णन लिखा है---उसका 
( औरगजेवका ) कद ठिगना, नाक लम्बा, शरीर दुवला और वृद्धावस्थाके 
कारण झुका हुआ था। उसकी गेंहुँआ रगकी चमडीपर गोल डाढीकी 
सफेदी और भी अधिक चमकती थी। विभिन्‍न काम-धघोके बारेमे उसे 
पेश किए गए प्रार्थना-पत्रोपर उसे अपने हाथसे स्वयं आवश्यक हुवम 
लिखते देखकर मेरे हृदयमे उसके प्रति विशेष आदर उत्पन्न हों जाता 
था। यह लिखा-पढो करते समय वह चब्मा नही लगाता था भौर उसके 
सुप्रसन्न चेहरेकी देखकर यही प्रतीत होता था कि उसे अपना यह काम 
बहुत ही रुचिकर है ।” 


इतिहासकारोंने लिखा है कि यद्यपि मृत्युके समय उसकी उमर कोई 
९० वर्षकी थी, अन्त समय तक उसकी मन शक्ति तथा इन्द्रियां ज्योकी- 
त्यो काम करती थी। उसकी स्मरणश्क्ति तो सचमुच ही अदभुत थी। 
जिस किसीकफो भी उसने एक बार देस लिया या जो कोई भी बात उसने 
एक वार सुन लो उसे वह जोवन भर कभी भूलता न था।" बूटापेके 
कारण पिछले वर्षोमि वह कुछ ऊँचा सुनने ऊुगा था, पुन. दुर्घटनासे उसे 
हुए उसके दाहिने घुटनेका उसके हकोम ठोक-ठोक एन्छाज नहीं कर सके 
थे, जिससे उसका वह पाँव कुछ लगड़ाने लगा घबा। इन दो अपवादोंके 
8 मृत्यु-समय त्तक उसकी सारो घारीरिक शक्तियां यथावत्‌ हों 
वनो नहो। 


१६६० ई०फे लगभग हुआ पा और बोस्यादारोबी मृत्युदे दाद इसने शामन- 
शालफे पिएे अर्टागरर्मे मह उदयपुरी ही क्चोरमडे बरी एएमाप उीयन-म दिनो रहो ॥ 
२७ 
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१२, अत्यधिक केन्द्रीकरण करनेकी उसकी सयकर भूल; 
शासन-व्यवस्थापर उसके दारुण दुष्परिणाम 


किन्तु इतने लम्बे समय तककी उसकी सारी आत्म-शिक्षा और उसकी 
यह अनोखी कार्यशक्ति ही एक प्रकारसे उसकी विफलताका प्रधान कारण 
वन गई । इनके फलस्वरूप औरगजेबके मनमे अगाघ आत्मविश्वास 
और दूसरोके प्रति अविश्वास उत्पन्न हो जानास्वाभाविक ही था। 
प्रत्येक कायंमे अपने निजों विचारोके अनुसार सर्वाग सम्पूर्णता प्राप्त 
करनेके लिए भरसक प्रयत्न करनेका वह आदी हो गया था। यही कारण 
था कि शासन और युद्ध दोनोकी ही छोटीसे-छोटी बातो तककी स्वय 
व्यवस्था करने तथा आप हो उनका निरीक्षण भी करनेमें वह सदेव 
लगा रहता था। राज्यके सर्वोच्च शासकके इन अत्यधिक हस्तक्षेपोके 
कारण विभिन्‍न सूबेदार, सेनापति तथा सुदूर प्रदेशोके स्थानीय शासक 
भी हर बातके लिए सदेव उसका ही मुँह ताकने लगे, उनमे उत्तरदायित्व- 
की भावना रह ही नही गई थी, एवं बदलो हुई परिस्थितियोके अनुसार 
स्वयको तत्परतासे उनके अनुरूप बना लेनेकी योग्यता और आवश्यक 
प्रेरणा-शक्तिका उनमे उत्पत्न हो सकना अश्षम्भव हो गया था। वे दिनो- 
दिन जीवनविहीन कठपुतलियोके समान बनते गए जो राजधानीमे स्थित 
अपने सम्राट्‌ द्वारा धागे खीचे जानेपर ही किसी तरह कार्यके लिए 
प्रेरित होते थे। भारतके समान विस्तृत तथा विभिन्नतामय साम्राज्यके 
शासनको अध पतित करनेके लिए इससे अधिकसुनिश्चित दूसरा कोई 
उपाय हो ही नही सकता था। बारम्बार रोके जानेके कारण साहसी, 
प्रतिभाशाली और ओजस्वी अधिकारियोका भी सारा उत्साह भग हो 
जाता था और वे विवश होकर उदासीन और अकमंण्य बन जाते थे । 


ऐसे सम्राट्कों अनोखी राजनेतिक या शासकीय प्रतिभा-सम्पन्न 
व्यक्ति कदापि नहीं कहा जा सकता है। उसमे तो केवल ईमानदारीके 
साथ निरन्तर मेहनत करते रहनेकी शक्ति थी। किसी बडे महकमेके 
अधिकारीके पदके लिए वह सवंथा सुयोग्य और पूर्णतया उपयुक्त था | 
परन्तु उसमे वह प्रतिभा न थी कि आगे जन्म लेनेवाली भावी पीढियोंके 
जीवन जौर विचारोको नूतन ढाँनेमे ढालनेके लिए आवश्यक नई नीति 
तथा नए नियमोको पहिलेसे ही निश्चित कर उनको आरम्भ कर सकने 


( ४१९ ) 


योग्य वुद्धिवाला दूरदर्शी राजमर्मज्ञ वह वन सकता। यद्यपि अकबर 
निरक्षर था और यदा-कदा उसका स्वभाव अत्यधिक उग्र भी हो जाता 
था, भारतके मुगल सम्राटोमें केवल उसीमे ऐसे राजमर्मज्ञके लिए अत्या- 
वश्यक असाधारण वुद्धि पाई जाती थी। 

औरगज़ेव सतोका-सा कठोर जीवन बिताता था और उन्हींके समान 
वह अपनेमे सदेव नम्न दीनता भी दिखाया करता था, तथा अपने सारे 
धामिक क्ृत्योको, कुछ वाह्याडम्बरके साथ ही क्यो न हो, प्रति दिन 
ठीक समयपर विधिवत्‌ पूरा करता था। अपने चरित्रकी वास्तविक 
त्रुटियेसि पूर्णतया अनभिज्ञ औरगज़ेब अपने कत्तंव्यके इस सकोर्ण आदण्णंसे 
ही प्रेरित होता था, मनुचीके मुझावके विपरीत उसके इस धर्माचरणका 
आधार राजनैतिक घू्तता कदापि न थी। अपने साम्राज्यकी मुसलमान 
प्रजाके लिए तो वह यो एक आदर्ण व्यक्ति वन गया था। वे उसे 'आलम- 
गीर जिन्दा पीर' कहते थे और उन्हे पूरा विब्वास था कि वह चमत्कार 
कर सकनेवाला पीर है। औरगजेंवको भी यह वात पसन्द थी ऐसा 
उसके कार्यसि स्पष्ट हो जाता है। अतएवं उसमे सारे गुणोंके होते हुए भी 
राजनैतिक दृष्टिसे औरगज़ेव पूर्णतया विफल रहा | परन्तु उसका व्यक्ति- 
गत चरित्र ही उसके णासनकी इस पूर्ण विफलताका एकमात्र कारण 
नही था, उसके तो अन्य कई गहन कारण थे। यह कहना कंदापि ठीक 
नही कि केवल ओऔरगज़ेबके ही कारण मुगल माम्राज्यका पतन हुआ | 
आते हुए इस पतनको रोकनेके लिए उसने निम्मन्देह कोई प्रयत्त नहीं 
किया, प्रत्युत समूचे देशमे पहिलेसे हो चल रहो कई एक विनाशकारी 
प्रवृत्तियोको उसने बहुत उत्तेजित क्रिया जिश्चकी विवेचना आगे की 
जाती है। 


१३, मुगल शासनका वास्तविक स्वरूप ओर उद्देश्य 


मुगल साज्नाज्यसे भारतको अनेकों छाम पहुंचे, परन्तु नतो बह 
यहांके सारे छोगोको एक राष्ट्रके रूपमे सुसगठित बर सका धोर न 
उसके समयमे यहाँ एक सुदुट सथक स्थायी झासनवा निर्माण हो हो 
पाया । 

ताजमहल और तरतताकमऊ़े रत्वी जोर सोने-चांदीस ही चणा- 
भोधित होफर मुगल भारतके साधारण मानय्री दुर्देशारी योर से दृष्टि 
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नही मोड लेनी चाहिए। तब मानवकी स्थिति अबम दाससे किसी प्रकार 
अधिक अच्छी न थी। यदि उनपर अत्याचार करनेवाला व्यक्ति कोई 
अमीर, उच्च अधिकारी या जमीदार होता, तव तो उसके विरुद्ध जन- 
साधारणको न तो कोई आर्थिक स्वतन्त्रता ही थी और न कोई व्यक्तिगत 
स्वाधीनता ही, अपनी दाद-फरियाद सुनाकर न्याय पानेका कोई अपरि- 
हाय अधिकार जन-साधारणको तब प्राप्त नही था। राजनैतिक अधिकारो- 
के सपने भी कोई नहीं देख सकता था। समूचे देशकी सारी प्रजाको 
मानवीय भेडोके समान ही समझा जाता था, परन्तु एक सशक्त चतुर 
संम्राट्के शासन-कालमे अमीरोकी दणा भी उससे किसी प्रकार अच्छी 
न थी। अमीरोको कोई भी सुनिश्चित कानूनी अधिकार नहीं प्राप्त थे, 
क्योकि राज्य-शासनका कोई विधान था ही नहीं । अपनी भौतिक सम्पत्ति 
गौर मालमत्तेपर भी उन्हे पूर्ण अधिकार प्राप्त नही थे। सिहासनपर 
वेठनेवाले निरकुश शासककी इच्छापर ही सब कुछ निर्भर रहता था। 
वास्तवमे तवका राज्य-शासन तो विद्रोहों या विप्लवकी आशकासे सयत 
तानाशाही ही थी। देशकी सारी शक्ति और साधनोसे राजदखारका 
उद्धव होता था, तथा उस राजदरबारका एकमात्र केन्द्र था वहाँका 
सम्राट, इस प्रकार समूचे देशकी सम्मिलित शक्तियों और जीवनका 
अन्तिम फल होता था केवल शासकको समृद्धि तथा उसकी सतोपपूर्णं 
आत्मनिर्भरता | 
अन्य निरकुश राजतत्रोंके समान ही मुगल-कालीन भारतमे भी 
सर्वश्रेष्ठ सम्राटके शासनमें सारे जन-सावारणका सुख बहुत ही अस्थायी 
वना रहता था, क्योकि वह्‌ सब बिलकुल केवल एक ही व्यक्तिके चरित्र- 
पर निर्भर रहता था । “पढाई-लिखाई और अन्य शिक्षाकी मुगल-कालीन 
पद्धति ऐसी ठीक तथा सपूर्ण न थी कि उससे सुयोग्य उत्तराधिकारियोकी 
परम्परा वरावर चलती ही जाती। अपनी आपसी ईर्ष्या और द्वेपके 
कारण विभिन्‍न बेगमे युवा हो जानेपर भी अपने शाहज़ादोको राजधानीके 
राजनेतिक मामलोमे कुछ भी भाग लेनेसे सदेव रोकती रहती थी । 
यदि कोई शाहज़ादा राज्यके मामलोमे ठीक तरह भाग लेता था तो 
उसके सम्वन्धमे अपने पिताके विरुद्ध पड्यन्त्र करनेकी आशका की जाने 
लगती थी। जहाँ शासनकी ज़िम्मेदारी एक मन्त्री-मण्डलपर हो, 
वहां ही वशपरम्परागत्त राजतत्र किसी प्रकार स्थायी हो सकता है, 
क्योकि राजसिहासनपर बेठतेवालेके दुराचारों या उसकी अयोग्यतापर 
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ऐसा जिम्मेदार मन्त्री-मण्डल ही परदा डाल सकता है ।” “मुगल सम्राद 
ऐसा मन्नी-मण्डल कभी सगठित नहीं कर सके। अपने शाही दरवारमे 
वहुतायतसे आ जुटनेवाले ऐसे साहसिकोंके दकपर ही सम्राटकों निर्भर 
रहना पडता था, जिनका प्रमुख उद्देश्य तथा कार्य अपने सम्रादका 
मनोरजन करना ही होता था, वे किसी भी प्रकार माधुनिक ढगके 
( केविनिट ) मन्त्री-मण्डलकी तरह कार्य नहीं कर सकते थे। “वण- 
परम्परागत कुलीन उच्च घरानोको उन्नत करते रहनेको चीतिको मुगलोंने 
कभी नही अपनाया |” 


कुरानके अनुसार मुसलमानी शासन-व्यवस्था सेनिक शासन ही है, 
राज्यके सब मनुष्य इस्लाम धर्मके सच्चे सेनिक होते हूँ और सम्राट 
( खलीफा ) उनका सेनापति होता है। सेनामे साधारण सैनिकोंके साथ 
अन्य अफसरोको भी कोई अधिकार नही होता है कि वे बपने सर्वोच्च 
सेनानायकसे कुछ भी पूछेन्ताठें या किसी मामलेपर उससे विवाद कर 
सकें। खलीफा बादशाह ईश्वरकी ही प्रतिच्छाया ( जिल्ला-3-सुभानों ) 
होता है, और ईश्वरके दरवारमे “क्यो या कैसे” पूछनेकी वात ही नहीं 
होती है। वादशाहका दरार ईश्वरके दरवारका ही प्रतिरूप ( नमूना- 
इ-दरवार-इ-इलछाही ) होता है, एवं वादशाहके शासनमे भी वही सब 
कुछ होना चाहिए। मुसलमानी शासन-व्यवस्थाके मूल तत्त्वोके अनुसार 
हिन्दुओं तथा अन्य गेर-मुसलमान भी राष्ट्रके रूपमे संगठित सेनिक 
आतृत्व अथवा सैनिकोका एक स्थायी पडाव हो था । 


२१७०, रहन-सहन तथा आदशाका विभिन्‍नताके कारण हिन्दुओं 
और मुसलमानोंका एकीकरण असम्भव हो गया 

मुसलमानी राजनीतिके मृऊ निद्धान्तोफे अनुसार बल्पसस्यक्षोक्रो 
फोई राजनेतिक अधिकार प्राप्त हो हो नहीं। सउते | राजकीय सत्ता वहु- 
सस्यक प्रमुस जातिक्तो हो प्राप्त होनी चाहिए तथा सारे विभिन्‍न धर्मो, 
मतो तथा रहन-सहनऊो पूर्णतया दवा समान घमम त्वा सामाशिक झोवन- 
पी स्थापना कर उस राज्यमे एकान्वित जानिक्री सृष्टि यो जानी चाहिए | 
ऐसी परिस्वितिम केवल राजनेसिक आधारपर हो फोई संगठन वर्नेवों 
न तो फोर सोच सकता था और न तब वैसा सम्भव हो हो सकता या | 
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राजनैतिक कारणोंसे दलित तथा जासकीय दुष्टिसे बेहुदा मानी जानेवाली 
जातियाँ भारतमे तो अत्यधिक वहुसख्यक्र थी और प्रमुख शासक जातिकी 
सख्याकी तुलनामे उनका अनुपात तीन गुनेसे भी अधिक हो जाता था, 
साथ ही आर्थिक दृष्टिस वे अपने शासकोसे कही अधिक सुयोग्य, समृद्ध 
तथा घन पैदा करनेवाले होते थे, और शारीरिक शक्ति या बुद्धिमे भी 
वे मुसलमानोसे किसी प्रकार कम नही थे । 


कई सदियोके बीत जानेपर भी इन दोनो जातियोमे किसी प्रकारका 
समन्वय हो सकना सम्भव नही हो पाया, क्योकि दोनोके आदर्श तथा 
रहन-सहन एक दूसरेसे सर्वधा विपरीत थे। हिन्दू एकान्तप्रिय, सहिष्णु 
और अध्यात्मबादी होता है, अपने व्यक्तिगत प्रयत्नो, अप्रकट साधना 
तथा एकाकी तपके द्वारा आत्म-साक्षात्कार कर स्वय मोक्ष-प्राप्ति करना 
ही उसका सर्वोच्च ध्येय रहता है। उसकी दृष्टिमे जन्म एक अभिशाप 
तथा उसके सारे मानव सगी-साथी उसे अपने सच्चे ध्येयसे भ्रमित करने- 
वाले कारण-मात्र है। उसके विचारानुसार जीवनका सच्चा सुख प्राप्त 
करनेके लिए ई खरदत्त उपहारोके उपभोगके स्थानपर उनका परित्याग 
तथा अपने भावोके उल्लासपूर्ण विकासकी अपेक्षा उनका पूर्ण दमन ही 
अत्यावश्यक होता है। इसके विपरीत प्रत्येक मुसलमानकों यह सिखाया 
जाता है कि यदि वह इस्लाम धर्मकी सदक्त लडाकू सेनाका सेनिक 
नहीं वन सका तो उसका जीवन ही व्यर्थ है। ईश्वरोपासना भी उसे 
दूसरोके साथ दलूबद्ध होकर ही करनी चाहिए । जिहाद द्वारा अन्य लोगो- 
में अपने धर्मके प्रचार और उसमे उनके काफिरी धमंका नाश करनेके 
लिए तत्परतापूर्यक प्रयत्न करके उसे अपने घम॑मे अपनो दृढ आस्थाका 
सुस्पष्ट प्रमाण देना चाहिए। वह एक धमं-प्रचारक है, एवं अपने पडो- 
सियोकी आत्माओके कल्याणकी ओरसे वह कदापि उदासीन नहीं रह 
सकता है, प्रत्युत जो भी भौतिक तथा आध्यात्मिक साधन उसे प्राप्य हो 
उन सवका प्रयोग कर अपने पडोसियोके कल्याणके लिए उसे अपना 
कर्तव्य पूरा करना चाहिए । पुन इस्लाम धर्ममे इस बातका सुस्पष्ट रूपसे 
प्रतिपादन किया गया हैं कि इस ससारमे जन्म लेना सर्वथा अच्छा है 
और उनके उपयोगके लिए ही ईश्वरने यह जगत्‌ अपने सच्चे धर्मानु- 
यायियोको उत्तराधिकारमे दिया है। 


उनमे पाए जानेवाले व्यावहारिक दृष्टिकोण और सामाजिक एकताके 


परण हो मुसलमान साहित्यके अतिरिक्त अपनी कलछाओं और पर्कृतिको 
हिन्दुओसे फेही अधिक विकसित तथा कर सके थे। भुसलमानोंके 
भनोरजनके सावनोमे अधिक परसता और विभिन्‍नता पाई जातो ह 
मुगल-कालमे हिन्दू राजा-रइंस भी ऐज्क््य: विलासकी ओर शुके थे परल्नु 
उनका यह मु अमीरोकी पहुत ही भी भकलसे अधिक 
नही वन सका | भिखमगो और मेहनत-मजदूरी करनेवालोके सिवाय 
अधिकतर मुसलमान याचरण विशेष पेभ्य और उनका 


सहन अधिक खर्चीछा होता है, इसके विपरीत उसी पमाजिऊ स्तरके 
हिन्द अधिक घत्नो होते हुए भी पचलमानोकी अपेधा कही अशभिष्ट और 
अस्त होते है। मा शणीके हिन्दू निल्सनदेह छा, वर्गके मुनद्मानों 

से अधिक गौर 


दमन तथा उनका पददलित किया जाना 


सेहभोज सम्बन्धी रोकटोकके भाव हो धामिक सिद्धान्तो और हृन्योमे 
विभिन्‍नता आपस्मे थादी-न्याह करनेका निषेध पथा सासारिक जीचन 
पस्बन्धी दृष्टिकोणमे विपरीतताके भी हिन्दू-मुसद्मानोमे एका- 


शिर्‌ नवाच्च सेवक होमेके 
गति अपने तत्यकों पूरा-परा समझकर उसे छा >पमर परिणत् कन्ते 
मय, अनुकरणोय "प्यरिश्रता तया पामिक जाशवार्य क्षेई वादया 
भी भी सितक था किमीके अत्ति (६: पैञप कृपा दियाए विना, ब्रदि नपनी 
तिकों तकनम्मत चरम सीमा तक ले जता है, तब उन सजनीसिका 
'पम परिणाम क्या हे।तता है, “यज्ञ सबने उन्‍्छा उदारस्प हमे बीरय- 
मे भत्ता है। जिन परव्याद्ओने कि> सास्यतत पवन 
7 होता था, उन्हें उससे पन्‍द करवा दिया | हिलुजोओे मस्दिर एव 
गए। हिन्डसोक्रे अपर सेक खगा से . अपने खन-मह्त 
उन्हें अपने दलित हानेदा आाबंडमिऊ > पसे प्रदर्शन कन्ता पस्ना 
आाध हो विशेष कने हाय उनपर पामिक्ष गर था वजन पु 
रिया बचा था। नोट्व अध्यायमे पहल ती बनाया ज्ञ 22 8 
वि सच्वारी नोफसे भा नहीं मिछठ अज्नी थी। 


७ ०. ) 
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११४९ औौरणजे है - झूप्झे हिल्‍्कुओको अपना जीवन अज्ञानके 
 ) उताना पर. -7' थे न तो अपने धर्मसे कोई सान्त्वना 
"3 ये और न उन्य अपना कोई सामाजिक सगठन हो बन 
आरजनिक आधोद-पमोद भी उनके लिए निषिद्ध थे। राज्य- 
रे  $ >सफा स्वार्ित धन भी उनके पास नही रहने देते थे। 
.. +'द्ापिक गति-विधिसे तथा समुचित सुयोगोंके प्राप्त होते 
का _ «न ओोगेयाला मानवीय आत्म-विश्वास भी उनमे नहीं रहने 
.. , ३] सक्षेपमे उन्हे जोवन भर सार्वजनिक अपमान और 
... ५ #सतमर्थतालोका निरन्तर सामना करना पडता था। जहां 
३, «या रहता था, वहाँ तक स्वर्ग और पृथ्वी दोनोके द्वार 
_- हए जग्द थे। अतएव औरगज़ेबके शासनका परिणाम 
. + ३ रुपर विद्रोह करनेके लिए उत्तेजित होते गए। 
हे ऐ बंद, उनके संगठन और उनके आथिक साधन 
के » २५, तथा साम्राज्यकी दो-तिहाई आबादीके इस 


$ च 


. , जे जशक्त हो गया। 
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५:७५ झुसलमानोंका पतन; उसके कारण 
,५ «- «०» से मुसलमान जनताको भी कोई लाभ नही 
,. ७७० :५" “ गरण था। तुके केवल सैनिक ही बन 
मा या नही आता ४” एवं सारे वयस्क 
५५५ पाने ही था, उनका एकमात्र 
0) ५।। रए व के वतार गाहंस्थ्य 
भीवत जिया रे! ।] मुग 4।० शासक 
धर्भके छोग च। ज्यक भी प्रधान- 
तथा सेनिक ट समाज ' बहुत- 
कुछ सेनिकोये ॥ ७-५ मुगल- 
कालोन मुसर ् मुसल-/ 
मान नागरि रहनेवाले 
सेनिकोका-सा 
भारतमे 


वोद्धिक पतन 
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रूपसे वस गए थे। उनमेंसे कई तो वास्तवमे भारतीय हो थे । तब तक 
सब हीकी शकल-सूरत, उनके आचार-विचार, रीति-रस्मे, आदि भी 
भारतीय वन चुके थे। तथापि उनके धामिक गुरु उन्हें प्राचीन मरवकी 
ही ओर आकपित करते थे, और मानसिक भोजनके लिए पेगम्बरके 
संदियो पुराने गए-वीते युगका ही आसरा लेनेके लिए उन्हे कहते थे। 
उनकी घामिक भाषा अरबी ही हो सकती थी, किन्तु भारतके मुसलमानो- 
में एक फी सदी भी अच्छी तरह भरवी नहीं जानते थे। उघर उनकी 
सास्कृतिक भाषा फारसी थी, जिसे कुछ अधिक मुसलमानोंने कठिनाईके 
साथ सीख ली थी और उसे बहुत ही अशुद्ध बोलते थे, जिसे सुनकर 
ईरानमे पैदा हुए लोग हँसी उड़ाकर उन्तका तिरस्कार भी करते थे। 
साहित्यिक लिखा-पढीके लिए भारतीय भाषाओको काममे लेना १८वी 
शताव्दीके बाद तक भारतीय मुसलमान अपने लिए अपमानजनक समझते 
थे। अतएवं इस जातिके अत्यधिक लोगोंके लिए उनका अपना कोई 
साहित्य था ही नही। वहुत ही थोडे लोग आसानीसे फारसी बोल या 
लिख-पढ सकते थे, एव उत्तके सिवाय दूसरोकी शिक्षा इसी कारण रुक 
रुक जाती थी और अपने व्यक्तिगत जीवनमे भी उन्हे कोई बोौद्धिक 
आनन्द नहीं प्राप्त हो सकता था। निरन्तर बढनेवाला सजीव घामिक 
साहित्य भी उन्हें नहीं प्राप्त हो सकता था। हिन्दुस्तानीमे लिसो गई प्रेम 
सम्बन्धी गज़लो या भक्तिपूर्ण गीतों और फारसोमे लिसे गए मूफो काव्य- 
से ही न तो सारी जातिके सर्वव्यापी अज्ञानकों दूर किया जा सकता है 
और न उनसे समाजमे सस्कृतिका प्रसार ही हो सकता; इस प्रकारके 
कामोंके लिए वे सर्वया अनुपयुक्त थे । 


यो प्रत्येक कट्टर मुसलमानने सदेव यही अनुभव किया कि वह भारत- 
में रहता अवश्य था, परन्तु वह भारतका नहीं धा। अपनो एस 
जन्मभूमि भारतके साथ अपना कोई भी सम्बन्ध क्यापित करनेका उसे 
साहस भी नही हो सकता था, वयोकफि उसे यही सिखाया गया था फ़ि 
ऐसा करनेसे उसकी आत्माका नाश हो जावेगा। इस देशकी परम्पराओ- 
फो, यहाकी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेष्ाओकों उसे कदापि नहीं लप- 
नाना चाहिए, ये सारी बातें उसे ईरान मौर अरसे हो लेनी चाहिए । 
अपने दीवानी और फौजदारी य्गनूनकें लिए भी उसे बग्दाद नया 
काहिराके न्यायज्ञोके प्रन्य तथा बहांफे स्यावादीशोंके निर्मयोतरा हो 
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आसरा लेना चाहिए । भारतमे रहनेवाला मुसलमान वोद्धिक दृष्टिसे 
सवंधा विदेशी था, वह अपने आपको यहाँके वातावरणके उपयुक्त नही 
बना सका | सभ्य समाजके निर्देशन तथा मानव जीवनकी व्यवस्थाके 
लिए कुरानमे दिए गए आदेश खानाबदोशका जीवन वितानेवाले मनुष्यो- 
के समाजके उपयुक्त गए-बीते युगके थे। अकवर जैसे वुद्धिवादीने तभी 
यह तक॑ किया था कि जिस देशकी अरवसे कोई भी समानता नही थी, 
वहाँ १६वी और १७वी शताव्दियोमे रहनेवालोक लिए कुरानके ये आदेश 
अवच्य पालनीय बनाना सवंधा अनुचित था। 

इस विदेशीय और बिलकुल ही अव्यावहारिक आदर्शके लिए यो 
अस्वाभाविक परिश्रम करनेसे भारतीय मुसलमानोमे जो बौद्धिक शून्यता 
आ गई थी, उससे उनकी मानसिक और सामाजिक उन्नति हो नहीं रुक 
गई, परन्तु उससे कई एक अहितकर कुरीतियोका उनके हृदयोमे उत्पन्न 
होना और वहाँ उनका जड जमा लेना एक अवश्यम्भावी बात हो गई। 
अपने व्यक्तिगत धर्म तथा एक जीवित ज्वलन्त विश्वासके लिए मानव 
हृदयमे चिरकालसे जो तीत्र उत्कण्ठा चली आ रही है, उसको शान्त 
करनेके लिए प्रति दिन अरबी पुस्तकका केवल पाठ कर लेता ( हिफ्ज़- 
इ-कलाम-अल्लाह ) या जमेयतके साथ नमाज़ पढनेकी वही उबानेवाली 
शारीरिक कसरत प्रतिदिन पाँच बार करना ही किसी प्रक्रार काफी नही 
होता है। अतएव वे प्यासी आत्माएँ कुछ भी ख्यातिवाले अपने पडोसी 
जीवित सन्‍्तों या भूतकालीन सुप्रसिद्ध सन्‍्तोकी कब्रोकी देखभाल करने- 
चाले उनके लोभी उत्तराधिकारियोके पास पहुँची, क्योकि उन दोनोके 
ही वारेमे यह विश्वास किया जाता था कि वे चमत्कार कर सकते थे । 

कुरान और सुन्नियोके धर्म-शास्त्रकी व्यवस्था यहूदी जातिके लोगोने 
को थी, जिनका जातीय जीवन ओर चाल-चलन भारतीयोसे स्पष्टतया 
विभिन्‍न है, एवं केवल इसी कारण कि भारतीय जातिके कुछ लोगोने 
अरबवोके इस घधर्मको स्वीकार कर लिया था, उनमे पाए जानेवाले ये 
जातीय भेद किसी भी प्रकार दूर नही हो सकते ये। भारतमे प्रचलित 
इस्लाम धरंकी ये कभी न पूरी हो सकनेवाली कमियाँ थी । 


१७, हिन्दू ममाजकी अपनति ओर उसकी स्वर मावगत कमजोगियाँ 
मध्यकालीन हिन्दूुओकी दशा भी इतनी हो दु खद थी। उनका एक 
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राष्ट्रके रूपमे सगठित होना तो दूर रहा, वे अपना सुगठित सम्प्रदाय भी 
नहीं बना सकते थे। जनेऊ पहनने, वेद पाठ कर सकने, सावंजनिक 
जलागयो ओर मन्दिरोसे प्रवेश पाने, छुआछूत और सुद्र दक्षिणमे सामने 
आने तककी योग्यताको लेकर निरन्तर चलनेवाले जातीय सगडञोंके कारण 
सारा हिन्दू समाज अनगिनित छोटो-छोटी पूर्णतया विभिन्‍न जातियोमे 
वेंठा हुआ था एवं हिन्दुओमे मुसलमानोकी-सी सामाजिक एकत्ता होना 
एक विलकुल ही बनहोनी वात्त थी। समय औौर सम्पन्नताके साथ हिन्दुओके 
ये भीतरी भेद-भाव वरावर बढते ही गए। मुसलमानी शासन-कालमे 
बनेकानेक भीतरी प्रवृत्तियोंके फलस्वरूप प्रत्येक जातिमे निर्तर बनने- 
चालो नई-नई उपजातियोंसे हिन्दू समाज और भी अधिक अणक हो गया। 


हिन्दुओके उद्धारके लिए इस समय कोई भो ज्ञान-सम्पन्न देश-प्रेमी 
धर्माचायं नहीं पेदा हुआ। छित्च-भिन्न कर देनेकी यह प्रवृत्ति समाजके 
साथ ही हिन्दू घर्ममे भी पाई जाती है) मोक्ष-मार्ग सम्बन्धी हिन्द-धर्मके 
मूल सिद्धान्त ऐसे हें कि उनके कारण हिन्दू घामिक समाजमे न त्तो 
धर्माचायोंका कोई सजक्त दल बत सकता है, ओर न 5सताई धामिक सग- 
ठनके समान यहाँ किसी एकीभूत शासकीय धार्मिक सत्ताका सगठन ही 
किया जा सकता है। अपना-अपना रास्ता लेनेवाले ये असगठित घर्म- 
जिज्ञासु सरलतापूर्वक झूठे ढोगियो ओर विपयासक्त रगे-सियारोके पजोमे 
जा फेँसते हैं । वल्‍्लभाचार्य सम्प्रदाय की धामिक प्रक्रिपाओमे अन्तत 
जाकर जिस प्रकार मानव-पूजाकों अपनाया गया था, या कर्तामेज और 
अन्य सम्प्रदायवाले जैसे गुरु-पूजा करते है, या मन्दिरोमे देवदासियो तथा 
मुरलियोके रहनेसे वहाँ जो मनाचार फैलता है, उन सब बातों तथा जन 
निन्दनीय कआाचारवाले छोटे-छोटे सम्प्रदावोकी भी उपेक्षा करके यदि हम 
करोड़ो सावारण मू्तियूजकाकी ओर दृष्टि डालें तो हमे देय पदता है 
कि हिन्दू पण्डे पुजारों इन पूज्य मृतियोका ऐसा प्रदर्शन करते है, जिससे 
अनेक आस्थावान्‌ भक्त पूजकोमे बुद्धिका विकास नहीं होने पाता है। ये 
मूर्तियाँ भोजन करतो हैं, सोती हैं, ( जगन्नाथ जेसी मृत्ियाँ प्रति वर्ष 
एक सप्ताह तक ) ज्वर पीडिन भी रहती हैं, जौर ऐसेनोस हामुशतामय 
नृत्य देखती हूँ जिन्हे देगकर अवधके नवावकों भी एप्या शोतों बोर अपने 
हरममे जिनका बनुकरण कसवानेको कुनुबभाह भी स्यखादित हो उद्सा । 
जन-ावारण हार माने जानेवाले सामान्य हिल्दू धर्मम्रे कोई सुधार 
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ही जाना है। युरोपमे वराबर उन्नति होती जा रही थी, परन्तु इधर 
उसकी तुलनामे प्रगति विहीन पूर्वी देश निन्‍्तर पिछडते ही जा रहे थे। 
यो प्रत्येक बीते हुए वर्षके साथ एशिया और यूरोपके ज्ञान, सगठन, 
सचित साधनों और प्राप्त योग्यत्तामे दूरी अधिकाधिक बढती ही गई, 
जिससे युरोपीय लोगोका भुकावछा करना एशियाई लछोगोके लिए दिनो- 
दिन अधिक कठिन होता गया | अपने ही समाजमे जिस प्रकार अकमंण्य 
आत्म सतुष्ट घरानोको पीछे ढकेलकर साहसी और उद्योगी घराने स्वय 
उसके नेता बन जाते हैं, उसी प्रकार ससारमें भी प्रगतिशील जातियाँ 
पुरातनप्रेमी जातियोको निकाल बाहर कर उनका स्थान स्वय ग्रहण 
करती हैँ ॥ अतएव अग्रेज़ोका मुगल साम्राज्यकों जीतना समूचे अफ्रीका 
और एशियापर यूरोपीय जातियोके अवश्यम्भावी आधिपत्यकी प्रक्रियाका 
ही एक पहलू-मात्र था ।” 


(मेरा ग्रन्थ, 'मुगल एडमिनिस्ट्रेशन', तीसरा सस्करण, पृष्ठ २५५-६)। 


२०, ओरगजेबके शासन-कालका मद्दक्व : किस प्रकार 
भारतीय राष्ट्र संगठित हो सकता है ! 


पचास व लम्बे इस उद्योगपु्ण शासन-कालके सविस्तार अध्ययनसे 
एक ही सत्य हमारे सामने सुस्पष्ट हो जाता है। यदि भारत कभी एक 
सगठित राष्ट्रकी जन्म-भूमि बनकर भीतरी शान्ति बनाए रखना, अपनी 
बाहरी सीमाओकी ठीक तरह सुरक्षा करना, अपने आर्थिक साथनोकी 
पूरी-प्रो उन्‍नति तथा अपने साहित्य, कला एवं विज्ञानका समुचित 
विकास करना चाहता है तो हिन्दू और इस्लाम दोनों ही धर्मोका 
पुवर्जन्म अत्यावश्यक होगा । हर एक धघर्मको नव-जागरण और साधनाकी 
बहुत ही कडीो तपस्याएँ करनो होगी, तथा त्तक॑ एवं विज्ञानके आदेशा- 
नुसार उनका अत्यावश्यक कायाकर्प करवाना होगा। स्मर्नाके विजेता 
कमालपाणाने इसी शताब्दीके प्रारम्भिक युगोमे यह बात करके दिखा 
दी कि इस्लाम धमंका पुनर्जन्म सवंथा असम्भव नहीं है। गाज़ी मुस्तफा 
कमालपाणाने यह प्रमाणित कर दिया है कि अपने समयका सबसे बडा 
मुसलऊमानी राज्य भी अपने सविधानकों घर्म-निरपेक्ष वन्ा सकता हैं, 
वहू-विवाह और स्त्रियोको वलपूर्वक पर्देम रखनेक़ी प्रथाओका अन्त कर 


( ४३४ ) 


रूपमे प्रमाण रूप या अधिक-से-अधिक जो कुछ भी वसूल हो सकता था 
उसकी कुल रकम इतनी होती थी, परल्तु यह पूरी रकम कभी वसूल नही 
होती थी और वास्तवमे असल आमदनी कम ही होतो थी । ऊपर दी 
हुई आयमे केवल मालगुजारीकी ही आमदनी गिनी गई है, जकात, 
जजिया, आदि करोसे प्राप्त होनेवाली सारी आमदत्ती इसके सिवाय ही 
थी । जकात करके रूपमे केवल मुसलूूमानोंसे उच्की वाधिक आमदनीका 
४० वाँ हिस्सा अर्थात्‌ ढाई रुपया सैकडा वसूल होता था, उसकी सारी 
आय केवल धामिक दान-पुण्य, आदिमे ही व्यय की जाती थी। औरग- 
जेबके शासन-कालमे विभिन्‍न करोसे गुजरात प्रान्तमे होनेवाली सरकारी 
आमदनीके आँकडोसे तुलनात्मक अनुपात्का कुछ अनुमान लगाया जा 
सकता है,--मालगुजारी--११३ लाख रुपये, जजिया--५ लाख रुपये, 
केवल सूरतके बन्दरगाहपर वाहरसे आनेवाले सामानपर लिए गए मह- 
सूलसे--१२ लाख रुपये | ( मुगल साम्राज्यके दूसरे बन्दरगाहोंके द्वारा 
बहुत ही कम विदेशी व्यापार होता था, शासन-कालके पिछले वर्षोमि 
अवश्य हुगली ओर मछलीपटूम॒के बच्दरगाहोका विदेशी व्यापार बढ 
गया था )। प्रान्तकी कितनी धरती खालसा शरीफ'में थी और कितनी 
मनसबदारोको जागीरमे दी हुई थी इसका भी सन्‌ १६०० ई०के लगभग- 
को सारे साम्राज्यकी मालगुजारी, आदिके इन ऑकडोसे कुछ अन्दाज़ा 
लग सकता है,--जागीरोको निर्वारित मालगुज़ारी--२७.६४ करोड, और 
खालसा भागकी निर्वारित मालगुजारी--५ ८१ करोड रुपये | 


२, साम्राज्यके अमीर और राजा 


मुगल साम्राज्यका शासन-प्रवन्व त्था सारी सेनिक- व्यवस्था ऐसे 
अधिकारियो द्वारा होती थी, जिनके नाम मुगल सेनाके मनसबदारोकी 
सूचीमे उनके भनसवके अनुसार क्रमश लिखे रहते थे । इस सूचीमे नाम- 
मात्रके वीस हज़ार घुडसवारोके मससवसे लेकर केवल बीस ( अकबरके 
समयमे दस ) घुडसवारों तकके मनसववालोके नाम रहते थे ) इनमेंसे 
तीन हजारीसे अधिकके मनसबवाले 'उमरा-इ-आज़म' अर्थात्‌ बड़े सेता- 
नायक कहछाते थे। तीन हजारीसे कम मनसबवाले केवल 'मनसवदार' 
कहलाते थे 
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सन्‌ १५५६ सन्‌ १६२० सन्‌ पेन १६९० 
लगभग के लगभग शघ्ण्ध्मे के लगभग 


अधिक भनतसब- 
वाले जिनमे याह- 
जादे भी पम्मिलित 
है) -. ध्३ श्श्र ९९ मे 
ऊँल सल्या, उमरा 
और मनसवदार सब 
मिलाकर: एण १,८०३ २,५४५ <,००० १४४४९ 
अकिड़ोसे ही नह स्पष्ट हो जावेगा कि गजेबके समय सनत्तव- 
दारोकी यह प्रेची कितनी पढ़ गई थी और उससे कितना ज्यादा 
आधिक भार पडता होगा 
ओोरगजेबके समय इन १५,४४२ भनसवदारोमेसे 3,०००कोे छगभग 
जागीरदार थे “० नकदी, जिन्हे गनवका वेतन नक्र दे सिक्‍्कोमे 
मिलता था, ये दोनों प्रकारके मनतवदाराकी भल्या लगभ भार्बीआकी 
थी। | शाहजहांके गासनकालमे अचलित किए गए नियमोक्े अनुत्तार यह 
_ वश्यक होता था क्ि प्रत्येक मनसवदार निश्चित पैल्याके एक चौथाई 
सेनिक अवय्य ही रखते | ऐसे रखे जानेवाले भेनिकोका बे पतन शामिर 
करते हुए वि; उनसवदारोको उनका 8 मिलाकर प्रति चषं 
नीचे लिखे भनुत्तार रुपया मिलता था 
5नहजारी _ ३ ५ लाख रपये ॥ 
+हेजासे. __ *। वास रुपये | 
हेजारसी __ 4० हजार रपये | 
+?का मनसवदार-.._ पक हजार न्पये। 
सेत्‌ १६४छमे पाझ्ाज्यके नैनिकोज़ पाल्लब्रिक अन्‍य पस प्रदष> 
पा... 
+ छाप घुठ्सवार न हेए और जिनके धोटे दागे गए, 
< हजार भेननप्दार, 
० हजार अद्दी जार परक्दाज, 
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१,८५,००० ताबईन या शाहजादो, उमराओ और मनसवदारोके और 
घुडसवार,--और 


४०,००० पेदल बन्दूकची, गोलदाज, आदि | 


औरगजेवके समय ज्यो ज्यो नए युद्ध छिडते गए और जब दक्षिणको 
भी साम्राज्यमे सम्मिल्तित कर लिया गया, त्यो-त्यो मुगल सेनिकोकी 
सख्या बढती ही गई, यहाँ तक कि सेनाके व्ययका भार उसकी आयके 
लिए असहनीय हो गया, और तब सैनिकोको समयपर वेतन भी नहीं 
मिलता था। 


मुगल-साम्राज्यमे यह प्रथा प्रचलित थी कि शाही सेवा करते हुए 
जो कोई भी मर जाता था, उसकी सारी सम्पत्ति सम्राट्‌ जब्त कर लेता 
था | इसके अनुसार अमीरोकी अपनी कोई वशपरम्पगत्त सम्पत्ति थीं ही 
नही । इस तरह सारो सम्पत्ति जब्त किए जानेकी प्रथाका राजनैतिक 
परिणाम वहुत ही हानिकारक हुआ । इसी प्रथाके कारण भारतमें तब 
स्वाधीन वशपरम्परागत सामन्‍्त वर्गंकी स्थापना नहीं हो पाई और यो 
यहाँके सम्राटोकी निरकुशतापर लूग सकनेवाली सबसे शक्तिशाली रोक 
भी न रही। सामनन्‍्त वर्गेके वशप्रम्परागत होनेकी हालतमे प्रत्येक पीढो 
को अपनी पदवी ओर घरानेकी सम्पत्तिके लिए एकमात्र सम्राटकी क्ृपा- 
पर ही निर्भर नही रहना पडता, और तब वे साहसपूर्वक सम्राटके 
अत्याचारोका विरोध भी कर सकते थे। इसी प्रथाके कारण मुगल अमीर 
बहुत ही स्वार्थी हो गए और उत्तराधिकारके लिए होनेवाठे युद्धो या 
विदेशियोके आक्रमणके समय वे बिजयी पक्षके साथ जा मिलनेमे बडी ही 
तत्परता दिखाते थे, क्योकि वे जानते थे कि उनके अधिकारकी धस्तो 
तथा उनकी निजी सम्पत्तिपर उनका हक कानून द्वारा भी किसी प्रकार 
सुनिश्चित तथा सुरक्षित नही था, किन्तु वे भी केवल उस समयके 
वास्तविक शासककी इच्छापर निर्भर रहते थे। मध्यकालीन भारतमे न 
तो कोई स्वाधीन अमीर या राजा ही थे और न प्रभावशाली सगक्त 
व्यापारी वर्ग ही कि वे तत्कालीन शासन-व्यवस्थामे सबसे ऊपर सर्व- 
शक्तिमान सम्राद्‌ और सबसे नीचे अनगिनित दरिद्री किसानो एवं मज- 
दूरोके वीचमे अत्यावध्यक रकावटोका काम दे सकते । ऐसी परिस्थितिमे 
इन साम्राज्योकी शासन-व्यवस्था अस्थायी तथा दोपपुर्ण ही रहो । 
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३, उद्योग-धंघे और व्यापार 


भारतमे अंग्रेज़ी ईस्ट इण्डिया कम्पनीके व्यापार प्रारम्भ करनेके वाद 
पहुले साठ वर्षोफि ( १६१२-१६७२ ) भारतसे बाहर जानेवाले भारतोय 
मालके मूल्यका औसत एक लास पाउण्ड अथवा आठ छाख रुपये प्रति 
वर्षसे अधिकाणका नहीं था। सन्‌ १६८१ ई०में यह वट गया और केचलछ 
बगालसे ही २,३०,००० पाउण्डका माल वाहर गया। भाग्नमें व्यापार 
करनेवाली डच कम्पनीका व्यापार भी ( १६९०में ) वहत्त करके बगरेजी 
कम्पनीर्क वरावर था, पुर्तंगालियोका व्यापार अवध्य ही इन दोनोसे कम 
था | समुद्र मार्ग द्वारा भारतीय भी बाहरी देशेसे विधेष मात्रामे व्यापार 
करते थे इसका कोई प्रमाण नही मिलता है | ' थल मार्गसे उरान, तुर्की 
भौर तिब्बत साथ भी योडा-चहुत व्यापार चलता ही रहता था। सोने- 
चाँदी, जैसे बहुमूल्य धातुओं तथा धनिकोके ऐ-म्वर्य-विलासक्ी कुछ 
वस्तुमोके भतिरिक्त विदेशोसि बहुत हो थोडा माल तव भारतमे बाता 
था, और उन सबके बदलेमे_ बहांसि मेजा जाता था सूती कपड़ा तथा 
काली मिर्च, नीरू और गोरे, जैसी उनो-गिनी किस्मोका कच्चा माल। 
यो आधिक्र दुष्टिस भारतकी हालत ठीक थी और वह वहुत-कुछ आत्म- 
निर्भर हो था। . (च्ो० जे० हेमिल्टन, ३२-३३ ) । 


सन्रहवी शताब्दीके पूर्वाद्धस अग्रेजी ईस्ट इर्णडया कम्पनीका पूर्वोचि 
देशोंके साथका व्यापार प्रधानतया पाँच तरहके माल तक ही सीमित 
था। इगलेण्डके वाजार्म मलाया प्रायद्ोप और पूर्वी होपोके गर्म 
मसालछो, 5 रानके कच्चे रेघम और भारतके शोरे भर नीडगे दे 
मत रहती थी। बहुत-सा पतला सूती कपडा और छुछ बनाननाया 
रेशमी माल भी इ्गरेण्ड अवध्य जाता था, विन्तु अग्नेज़ी बम्पनी शितना 
श्री सूती मार भारतसे मोल लेनी थी बढ़ सास हो उय्ेगएओी लिए 
नहीं होता था, विन्चु उसका बहुत बटा भाग सुदूरयूव तथा एसन दे 
जाकर उसे वहां बेचती थी । विदेशी बाजानेम दताचनाया सूती रपट 
फेयद भारतने ही फॉचता था, पिलल रेशमी माराओे बारेग भावों 
यह स्थिति नही भी। बहत ही थोहा रेशमी माल महांसे दांगर जाला 
था। दगकडम फच्चा रेशम प्रधानतथा उरान कौर चीन | धाता 
था। १ए०पं शताहदीये पूर्वोर्म लोन साथ रेगमबा रगासर बहन बट 
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गया और तब इगलेण्डमे आनेवाले बने बनाए रेशमी मालका अधिकतर 
हिस्सा चीनसे ही आने लगा। ( सी० जे० हेमिल्टन, पृ० ३१-३२ ) | 

“ मुगल काल्‍मे विदेशोंसे भारतमे प्रधानतया बहुमूल्य धातु, चाँदी 
और सोना, ही आते थे, थोडा बहुत तांवा और शोभा भी आ जाता था। 
इन सब धातुओंके लिए भारतको विदेशोपर ही निर्भर रहना पडता था। 
लोहा और इस्पात भारतमे प्राप्य थे, परन्तु विदेशोसे यहाँ आनेवाले ये 
घातु सस्ते पडते थे एव उन्तकी भी माँग यहाँ बनी रहती थी। भारतमे 
सारा बढिया ऊनी कपडा यूरप ओर विशेषकर फ्रॉससे आता था, जिसे 
सकरलात कहते थे। विदेशोंसे आनेवाला बहुत-सा दोहरा कपडा तथा 
अन्य ऊन्ती माल भारतके शाही दरबार और यहाँके धनिकोमे विक जाता 
था। वाहरसे आनेवाली वस्तुओमे घोड़े भी कम महत्त्वके नथे। वे 
विशेषत॒या ईरानकी खाडीसे समुद्रकी राह, या खुरासन, मध्य एशिया 
ओर कावुरूसे थल मां द्वारा उत्तर-पश्चिमी घाटियोमेसे होकर भारत 
भाते थे। पहाडी टद्टू, जिन्हे टॉगन या गुण्ट कहते हैं, पूर्वी हिमालयके 
राज्यो, तिब्बत और भूटानसे बगाल, कृचबिहार, मोरग और अवध होते 
हुए आते थे। सर्दी के दिनोमे ताज़े ओर गर्मकि दिनोमे सूखे फल उत्तरी 
भारतमे वहुतायतसे पाए जाते थे, अत्तएव बहुत अधिक परिमाणमे वे 
मध्य एशिया, अफगानिस्तान ओर ईरानसे आते थे। गरम मसाले-- 
लोग, जायफल, दाल चीनी और इलायची--डच लोग हिन्द एशियाके 
पूर्वी टापुओंसे लाकर यहाँ बेचते थे, ये मसाले उन्ही टापुओसे गाते थे । 
भोग-विछास और वेभवकी वस्तुएँ अनेकानेक विदेशोंसे आती थी, कस्तूरी 
ओर चीनीके वर्तन चीनसे, मोतो ईरानकी खाडीमे वबहरीन और लकासे, 
हाथी छलका ओर पेगूसे, वढिया किस्मकी तम्बाकू अमेरिकासे, कॉँचके 
बतंन शराव और अनेकानेक कोतूहलोत्पादक वस्तुएँ यूरपसेे, और दास 
अवीसीनियासे आते थे, किन्तु इन सबकी माँग बहुत कम और मूल्य 
वहुत अधिक होता था, जिससे वे बहुत ही कम परिमाणमे यहाँ आती 
थी। स्थानीय शासकोको एकाएक आवद्यकता पडनेपर युरोपीय व्यापारी 
कभी-कभी उन्हें कुछ तोपे और गोला-वारूद भी बेच देते ये। परल्तु 
इनका कोई नियमित व्यापार नही होता था, गैर-कानुनी होनेके कारण 
ये इने-गिने सौदे प्राय वहत ही गुप्त रूपसे किए जाते थे। हिमालय 
प्रदेशसे पहिले जबब होकर और वादमे पटनाकी राहसे व्यापारी- 
यात्रियोके कुछ काफिले भारतमे आ जाया करते ये, टटूटओ और भेडो- 
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पर ( ) लादे वे अपने साथ थोडे-घोडे परिमाणमे सोना, ताँवा, कस्तूरी 
ओर यकाकी पूँंछें (जो पखो या चेंवरीके तौरपर काममे आती थी ), 
तथा बेचनेकों कुछ खाली पहाडी टद्टू भी ले आते थे। इनके बदलेमे वे 
यहांसे नमक, रूई, काँचके बर्तन, आदि अपने साथ ले जाते थे। पर्तगाली 
ही पहिले-पहल यूरपमे वना हुआ कागज़ भारतमें छाए, एवं वादमे डच 
लोग भी उसे छाने लगे ( फिर भी भव तक उसे ताधारणतया बोलचालमे 
पुरतंगाली कागज' ही कहते है )) इस युरोपीय कागज़की खपत दक्षिणके 
स्वाधीन राज्योम बहुत होती थी। परच्तु उनके निजी उपयोगके लिए 
बहुत ही वढिया कागज़ बनानेके लिए कण्मीर तथा कुछ अन्य स्थानोमे 
मुगल सम्राटेके राजकीय कारखाने थे, उसी किस्मका काग्रज़ बाज भी 
यूरपमे इण्डिया पेपर! कहलाता है। दफ्तरोंके साधारण काम तथा 
दूसरे लोगोंके निजी कार्यके लिए कागजी कहलानेवाले मुसलमान लोग 
आवन्यक कामज वना देते थे। प्रत्येक चगरसे कायजियोका यह उद्योग- 
घंघा चलता रहता था और सूबोंके केन्द्रोमे तो शहरसे लगा हुआ उनका 
बपना बलग पुरा ही होता था| 


भारतसे उन दिनो विदेशोमे जानेवाली वस्तुओोमे सबसे महत्त्वपूर्ण 
धा साधारण सूती कपड़ा, जिसे 'केलिको' कहते थे, यह या तो सादा 
होता था या छापा हुआ, जिसे 'छीट' कहते थे। पूर्वी दापुओमे उन छीठो- 
की वहुत सपत होती थी, बोर १७वीं थत्ताब्दीके अन्त तक इंगलेण्डमे 
भी इनकी मांग बहुत बढने लगी थी । महीन सूती कपड़ा 'मलमल' भी 
भारतसे ही जाता घा। इनके अतिरिक्त गोरे, नीछ, रेशम बोर भोजन 
बनानेमें उपयोगी कुछ और मसालोंके साव ही काली मिर्च जेसा कच्चा 
मार भारतसे ले जाते थे। हगलीसे सफेद शक्कर, मछलीपट्रम होकर 
हीरे जोर माणक, वगारू बौर मद्रासते दास, और ध्यरवेण्ठमे मोमवत्तियाँ 
बनानेफे लिए यूतका धागा भी थोड़े-योडे परिणाममे वाहुर जाता था। 
ज्वी शताब्दीका अन्त होते-टोते रेशमी तापता और बलादतूफे बामगे 
रेंघमी कपडे वहतायतमे वाहर जाने लगे बीर अग्रेज़ो वम्पनोके प्रयत्नोसि 
वगालमे रणमकी रंगाई एवं दुताइके काममे बहुत सुधार को गए। 
मछओीपहुमसे लेफर पाडीचेरों तकके मद्रासके सारे समुद्र सदपर ओर 
उसके बाद, यद्यपि बह प्रदेश इससे बहुत पीछे था, हृबडोसे लेगर कगर- 
बारके सारे कन्‍्नद देशमे भी तब भारतके सबसे सलबिक साल पैदा झरने 
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वाले सूतके उद्योग-घघे थे। किन्तु गोलकुण्डा राज्यका अन्त होने तथा 
मराठोके उत्थानके बाद इस प्रदेशमे जो युद्ध प्रारम्भ हुए उनसे यह 
सारा प्रदेश बरवाद हो गया और १८वी शताब्दीके प्रारम्भमे वगाल ही 
सूतके उद्योग-धधोका प्रमुख केन्द्र वन गया । 


४, मुगल साम्राज्यकी शासन-पद्धति 


मुसलमानी राज्य वास्तवमे सेनिक शासन होता था, और अपने 
अस्तित्वके लिए उसे बादशाहकी निरकुश सत्तापर हो निर्भर रहना 
पडता था क्योकि युद्धके समय बादशाह ही मुसलमानोका सर्वोच्च सेना- 
पति होता था। उसके कोई नियमित मन्त्रि-मण्डल नहीं होता था। 
सम्राटके वाद वज़ीर या दोवान हो राज्यका सबसे वडा अधिकारी होता 
था, दूसरे मन्‍्त्री किसो भी तरह वज़ीर या दीवानके साथी नहीं माने 
जा सकते थे क्योकि उनका पद निद्चित रूपसे उससे हीन होता था। 
दूसरे मन्त्रियोकी जानकारीके विना ही कई महत्त्वपूर्ण प्रइनोको सम्राट 
और वज़ीर ही मिलकर त्तय कर डालते थे। साधारण मन्त्रियोकी वात 
तो दूर रही वज़ोर स्वयं भी सम्राटके आदेशोपर किसी प्रकारकी रोक 
नही छगा सकता था, सम्राट्की इच्छापर ही उन पदोपर उनका बना 
रहना निर्भर था। अतएवं उस समयके मन्त्रीगण किसी भी प्रकार 
आधुनिक ढगका मन्‍्त्रीमण्डल ( केबीनेट ) नही बना सकते थे | यथार्थ 
मूल रिद्धान्तोके अनुसार प्रत्येक मुसलमान बादशाह धर्म और राज्य 
दोनोका ही समान रूपसे एकमात्र मुखिया होता है, अपनी प्रजाके लिए 
तो वह उस समयका खलीफा हो है। 

मुगल शासनमे ये प्रधान महकमे होते थे -- 

(--साम्राज्यका कोप आर माली विभाग, जिनका प्रवथन्व, 'दीवान' 
के हायमे रहता था । 

२--शाही दरार और महलोका विभाग, जिसकी देखभाल 'खान- 
इ-सामान' करता था। 


२३--वैतन चुकाने और हिसाव दफ्तरका विभाग, जिने “वरुशी' 
सम्हालता था। 


४--धार्मिक कानू न, जिसका भार काजजियोका काजी उठाता था। 
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५--धार्मिक वृत्तियों और दान-पुण्यका विभाग, जिसका प्रवन्ध 
सदस्के हाथमे था। 


६--सवंजनिक आचारोको कुरानके अनुसार नियन्त्रित करनेका 
विभाग, जिसके अधिकार मुहतसिवको थे। 


इनसे कुछ निम्नतर श्रेणीके परन्तु ऐसे हो महकमोंके समान थे .-- 


७--तोपखाना, जिसका प्रधान मोर आतिश् ( या दारोगा-उन्‍्तोप- 
खाना ) होता था, और 


८--ख़बरो और डाकका विभाग, जो डाक-चीकियोंके दारोगाकी 
देख-रेखमे रहता था। 


माली मामलो सम्बन्धी सारी लिखा-पटी, सूवोसे तथा युद्धल्तैलपर 
गई हुई सेनाओंसे आनेवाले सारे सरकारी कागज़नपत्र शाही दीवानके 
पास ही पहुँचते थे, और जमावन्दी निश्चित करने या मालगुजारो वसूल 
करने सम्बन्धी सारे प्रश्नोकों भी वहीं तव करता था। विभिन्न सूबोंके 
दीवानोकी नियुक्ति तथा उनका नियन्त्रण भी उसीके हाथमें रहता था | 
कोई भी रुपया चुकाने सम्बन्धी सारे मादेशोपर उसके हस्ताक्षर होने 
आवब्यक थे। सम्राटके आदेशोकी सूचना देनेके लिए वह स्वयं स्व द 
उल-हुक्म' ( सम्राटके आदेशसे लिखे गए पत्र ) लिखता था, बोर कड 
वार महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों या विदेशी राज्योंके वादशाहोंके नाम लिखें जाने- 
वाले शाही पत्नोंके मसौदे भी वह बनाता था | 


सेनासे सम्बद्ध या दूसरे महकमोमे नियुक्त सभी शाही अधिकारी 
शाही मनसबदार होते थे, एवं उन सवके वेतनका हिसाब वर्मा 
करता था भौर तव उनको चुकानेक्ो स्वीकृति भी वल्मीको दी होती 
थी। चढाईपर गई हुई सेनाको वेतन चुकानेका काम भी बदमीके विभाग- 


३ 


को करना पडता था। साम्राज्यके बहुत बट जानेसे औरंगजेबके घानव- 
कालके अन्तिम दिनोमे एक मुरप्र बरशी होता था, हो पहना बच्या 
कहुलाता था, बौर उसके हाथके नोचे तोन सहकारी होते ये जी क्रमम 
दूसरा, तोसरा और चौथा बरशी बाहटाते थें। चदागार जानेबान्थ 
प्रत्येक सेनापर उस बारके लिए एक प्रधान सेनापति नियुक्त शिया जाता 
था। कई बार कुछ सविहारियोको 'मिपहसाल्ारका सितताब दिया गया, 


परन्तु यह एक विशेष आदर्सचक पदवी ही थी, सादी मूग्रत सेना 


( डर ) 


प्रधान सेनापतिका अधिकार उन लोगोको कभी सौपा नहीं गया । समस्त 
मुगल सेनाका प्रधान सेत्तापति एकमात्र सम्राट्‌ ही था। 


शाही राजभवन-विभागका प्रमुख अधिकारी खान-इ-सामान होता 
था। सम्राटके निजी नौकरोकी देख-रेख, सम्राटके देनिक व्यय, भोजन 
भण्डार आदिका सारा प्रबन्ध वही करता था। यात्राओंके समय वह 
सदेव सम्राटके साथ जाता था। शाही कारखानो अथवा उद्योग-धधोका 
प्रबन्ध एवं उत्तके वेत्तन आदिका व्यय चुकानेका काम भी इसी विभागसे 
होता था। 


सिद्धान्तत बादशाह हो सारे साम्राज्यका सर्वोच्च न्यायाधीश भी 
था, और हर एक बुधवारको वह स्वय मुकहमो मामलोकी सुनवाई 
करता था। किन्तु उसके इस न्यायालयमे किसी मामलेकी प्रारम्भिक 
सुनवाई नही होती थी। यह तो अपीले सुनने या दूसरे न्यायाधीशों 
द्वारा दिए गए फेसलोपर पुनविचारका ही सर्वोच्च न्यायालय था। 
मुसलमानोके सारेके सारे फौजदारी मामलो तथा बहुतसे दीवानी मुक- 
हमोकी सुनवाई प्रधान न्‍्यायाधीशके रूपमे काजी करता था। मुसलमानी 
कानूनके अनुसार ही यह कायंवाही चछती थी। काज़ीकी सहायताके 
लिए एक मुफ्ती रहता था, जो न्याय-शास्त्रपर अरबीमे लिखी गई पुस्त- 
कोको पढ़न्‍-पढाकर उस मामलेके उपपुक्त आवश्यक कानूनी सिद्धान्तोंके 
सारको काज़ीके सम्मुख रख देता था, तब उन सब बातोपर विचार कर 
काजी अपना फैसला देता था । 


शाही काजी काज़ी-उल-कजात' कहलाता था। वह सदेव सम्राटके 
साथ रहा करता था। प्रत्येक सूबेके नगरो या बडे-बडे गाँवोके स्थानीय 
काजियोको वही नियुक्त या पदच्युत करता था | 


मुख्य सदर सद्र-उसू-सदूर' कहलाता था। संम्राद और शाहजादो 
द्वारा धामिक लोगो, विद्वानों तथा फकीरोके निर्वाहका प्रबन्ध करनेके 
लिए धर्माय दी हुई धरतीका प्रवन्च॒ तथा आवद्यक देख-रेख करनेका 
काम उसके विभागका था। धर्माथे दिया हुआ द्रव्य समुचित रूपसे 
काममे आ रहा हैं या नही यह देखना उसका कतंव्य होता था। दान- 
पुण्य या निर्वाहके लिए नए प्रार्थियोके निवेदनोकी जाँच ओर उनके 
सम्बन्धमे निर्णय करनेका काम भी उसीका था। सम्राटकी ओरसे खेरात 
भी वही वाटता था और साम्राज्यका धर्मादा विभाग भी उसीके जिम्मे 
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रहता था। सूबेके सदरोकी नियुक्ति और उत्तकों देख-रेझ भी बहा 
करता था | 

जन-साथारणवा जीवन कुरानके नियमोंके बनुसार ठीक तौरपर चल 
रहा है या नहीं, यह देख-नाल कर उसको उचित रूपमे नियमित करते 
रहनेका काम मुहतसिवका था । पंगम्बरके आदेशोंके बनुसार सव तन्हकी 
शराबे, भाग और अन्य नशीली वस्तुओंके सेवतको सत्तीके साथ रोकना, 
खुले-आम युआ न खेलने देना तथा सार्वजनिक रुपसे वेन्यावृत्ति नहों 
चलने देना भी उसके कत्तंव्य था। इस्लाममें नहीं विध्वास करनेवालो- 
को, पेगम्वरके निन्‍दको, प्रति दिन नियमित रुपसे पाँच वार नमाज नहीं 
पढ़नेवालो तथा रमजानके महोनोमे उपवास न रखनेवालोजे उपयुक्त 
दण्ड देता भी उसके अधिकारकी बात थी। नए बने हुए मन्दिरोको 
तुडबानेक़ा गम भी उसे ही सोपा गया था । 


( मुगल साम्राज्वके नूवोकरा प्रान्तीय घासन केन्द्रीय_व्यवस्थाका हो 
छोटा नमूना-मात्र होता थो। ,प्रोन्तके सर्वोच्च अधिकारीकों घ्ासक्रीय 
तोरपर 'नाज़िम' कहते थे, परन्तु वह प्राय मृवेदार' हो कहलाता था। 
उसके नीचे दीवान, बत्शी, काज़ी, सदर, घाही मालका सरक्षक और 
मुहतसिव होते थे। सूचोमे 'खाच-इ-सामान' अवध्य ही नहीं होता था। 
अपने-अपने प्रान्तमे प्रत्येक सूवेदार मम्नादके समान ही व्यवहार 
करता घा। 


प्रान्तीय भासन-व्यवस्था सूवेके मुल्य लगरमे हो केन्द्रित रहती थी । 
सूवेके अन्य महत्त्ववृर्ण स्थानों या परगनोमे फ़ोजदार रहते थे जो वहां 
शान्ति बनाए रखते थे, विद्रोहियों और अपराधियोकी दण्ट देते थे ओर 
मालगुजारी वसूल न होनेकी हालतमे मालो अधिफारियोकी नी सहायता 
करते थे। गाँवोकी बोर तो कोई ध्यान हो नहीं दिया जाता था। 
अपनी बयोग्यताके कारण या गाँवोंके प्रत्ति उनकी तिरस्कार-मावना- 
से ही वयो न हो थाहों अधिकारी गांवोमे चलते जानेबाले जीयनसे यो 
छेड-छाड नहों करते थे और गवोके छोग अपनी स्वयन्यातित पचायततों 
द्वार अपना काम आप हो निवद्ा लेते थे । 


के 





बद्े महरोमे कोतवाल रहता था। वहाँ घान्ति योर सुम्यवस्पा 
बनाए रसनेऊे जतिरिछ उसे दर अन्य बार्म भी सम्हालने पटले थे। 


बज ] रे के > ६ 
धहरकी सफार, बादारम वज्नन्तोड और भायोतर सिमच्तण, कौर 
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कुरानके आदेशोंके अनुसार सदाचारिता बनाए रखना भी उसका 
कत्तंव्य था । 

देशके भिन्न-भिन्न भागोमे क्या हो रहा हैं इसकी जानकारी प्राप्त 
करनेके लिए केन्द्रीय अधिकारी गुप्तचर और सूचना देनेवाले नियुक्त करते 
थे , इनमेसे कईकी नियुक्ति गुप्त भी रहती थी। तदर्थ नियुक्त किए गए 
प्रतिनिधि चार प्रकारके होते थे, वाकया-नवीस, सवानह-निगार, खुफिया- 
( गुप्त पत्र-लेखक ) और हरकारा (गुप्तचर और पत्रवाहक )। उन्हे 
निश्चित समयपर नियमित रूपसे सूचनाएँ भेजनी पडती थी। प्रत्येक 
राजकीय अधिकारीके साथ एक-एक अखबार-नवीस' रहता था, जो प्रति 
दिनकी घटनाओका विवरण सक्षेपमे लिख लेता था। साम्राज्यके सब 
भागोसे आनेवाली ये सारी सूचनाएँ दारोगा-इ-डाक-चौकीके द्वारा सम्राट्‌- 
के पास पहुँचती थी । 


सम्राटोके वारम्वार निषेध करनेपर भी बहुतसे स्थानीय अधिकारी 
ओर सूवेदार तक कई अवेब महसूल, जिन्हे 'अववाब' कहते थे, वसूल 
कर लेते थे। कई विभिन्न नामोसे ये महसूल सब तरहके कारीगरो, 
व्यापारियो, मजदूरों और साधारण लोगोसे वसूल किए जाते थे। कुछ 
सूवेदारोके अत्याचारका एक दूसरा तरीका यह था कि उनके सूबेमे हो- 
कर जाते हुए मालको वे बलातु छोन लेते थे, और या तो व्यापारियोको 
उनके उस मालका मूल्य चुकाया ही नही जाता था, और यदि उसके 
बदलेमे वे उन्हे कुछ द्रव्य देते भी थे तो वह बहुत ही कम होता था। 
तब उस छीने हुए मालमेसे अपनी पसन्‍्दकी वस्तुएँ वे अपने काममे लेते 
थे या उन्हें खुले वाजारमे पूरी कीमतपर बेचकर स्वय नफा कमाते थे। 
सूवेदारोके ऐसे अत्याचारोको एक सशक्त जागरूक कडा सम्राट्‌ ही बन्द 
कर सकता था। 


घटनावली 


[ इस ब्रंथकी सारो ईसदी तारीखें इंगलेण्टमे १७५२ ई० तक प्रच- 
लित पुराने असंशोधित ईसाई पंचांगके अनुत्तार हूँ । उन्हें सशोपित नए 
ग्रेरी पंचगकी तारीपोमे परिणत फरनेके लिए दस और कहीं-फहों 
ग्यारह दिन जोडने चाहिए । तदर्थ स्वामी फन्‍नू पिल्‍लाई कृत 'इण्ठियन 
एफीमेरीज' देखो । ] 


१६१८--२४ अवनुवर--ओऔर गज्ेवका जन्म । 

१६२७--१० अप्रेंड--शिवाजीका जन्म । 

१६२८--४ फरवरी--शाहजहांका स््रयको तत्राद्‌ घोषित करना, ( २५ 
अक्नूबर, १६२७को जहांगीरकी मृत्यु हुई ।। 

१६३३--२८ मई--और गज़ेवकी हाथीसे मुठमेड | 

१६३५--सितम्बर-दिसम्बर--बुन्देला घुद्धमे ओऔरगज़ेवक्रा प्रधम सेना- 


पतित्व । 
१६३६--मई--भाहजहां और आदिलशाहमे बेंटवारेकी सन्धि। 
अकक्‍्तूबर--मुगलछोंके हाथो भाहजी भोसलेकी पूर्ण पराजय , 


घाहजीका वोजापुरकी नौकरीमे प्रविष्ट होना । 
१६३७--८ मई--ओऔर गजेवका दिलरसवानूसे विवाह, ( उसकी मृत्यु 
७ अक्तूबर, १६५७को हुई )। 
१६३८--१५ फरवरी--और गजेबकी ज्येप्ठ सन्‍्तान जेवुन्निसाका जन्म; 
( मृत्यु हु--२६ मई, १७०२ ) | 
जून--वगलाना प्रदेशपर भौरमसेबका बधिकार फरना | 
१६२९--१५० दिसम्बर--मुहम्मद सुलत्तानका दस्म, ( मृत्यु--३ दिसम्दर, 
१६७६ )। 
१६४३--४ अवनुवर--मुवज्ज्मजा ( साहआख्म प्रवमण ) पन्म ! 
१६४८--मर जोरगजेवके प्रति साद्जटवी कअ्पसकना तले उसेरा दक्षिय- 
की सूवेदासेस पदच्युत विदा जाना | 
सवम्बर--ओऔरंगजबको पुन' मसहुब मिलना ! 
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१६४५--फरवरी जनवरी, १६४७--औरगज़ेवका गुजरातकी सूबेदारी 
करना । 
१६४७--७ मार्च--दादाजी कोण्डदेवकी मृत्यु, शिवाजीका स्वाधीन होकर 
आदिलशाही किलोपर अधिकार करने लगना | 
२५ मई--और गजेबका वल्ख नगरमे पहुँचकर अक्तृबरमे वहाँसे 
वापस लौटना । 
१६४८--मार्चेसे जुलाई, १६५२--और गजेबका मुलतान और सिन्धकी 
सूबेदारी करना ॥ 
१६४९--१४ मई-५ सितम्वर--और गजेब द्वारा कन्धारका पहला घेरा | 
१६५२--२ मई-० जुलाई--और गजेब द्वारा कन्धारका दूसरा घेरा । 
१६५२--१६५८ तक--और गजेबका दूसरी बारदक्षिणकी सूबेदारी करना । 
१६५५--२१ नवम्बर--कुतुबशाहका मीरजुमलाके पुत्र॒को केद करना । 
१६५६--१५ जनवरी--शिवाजीका जावली जीतना , और ६ अप्रेलको 
रायगढका किला लेना | 
जनवरी--और गजेवका गोलकुण्डापर आक्रमण, २३ जनवरीको 
मुगलोका हैदराबादपर अधिकार करना | 
७ फरवरीसे ३० माचं--और गजेवका गोलकुण्डाका घेरा डालना, 
अप्रेलमे सन्धि हो गई। 
जुलाई--मीरजुमलाका दिल्ली पहुँचना और वहाँ उसका मुगल 
साम्राज्यका वज़ीर नियुक्त होना । 
४ नवम्बर--मुहम्मर आदिलशाहकी मृत्यु, अली द्वितीयका 
राज्यारोहण । 
१६५७--और गजेवका बीजापुरपर आक्रमण । 
रसे २५ मार्च--बोदरका घेरा डालकर अन्तमे औरगज़ेबका उसे 
जीत लेना । 
४ मई-९ अगस्त--कल्याणीके किलेका घेरा डालना तथा 
उसे जीतना । 
४ अक्तुवर--और गजेबका इस चढाईसे वापस लोटना । 
६ सितम्वर-दित्लीमे शाहजहाँका वीमार होना, और २६ 
अवतूवरकों उसका आगरा पहुँचना | 
नवम्बर--बगालमे शुजाका स्वय ही सिंहासनारूट होना । 
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५ दिसम्वर--मुरादका गुजरातमे स्वत राज्याभिषेक करना। 

२० दिसम्बर--सुरतपर अधिकार करके मुरादका उसे लूटना। 
१६५८--५ फरवरी--राज्याधिकारके हेतु युद्ध लिए औरगजेवका 

ओऔरगावादसे रवाना होना । 

१४ फखरी--सुलेमान शिकोहका वहादुरपुरके युद्धमे शुजाकों 


हराना | 
१५ अप्रेल--घरमतके युद्धमे ओऔरगजेव और मुरादका जसवन्त- 
को हराना। 


२३ मई--शाही भाज्ञा द्वारा निश्चित ओरगजेबके राज्यकालके 
प्रथम वर्षका आरम्भ | 

२० मई--सामूगढमे दाराकी हार। 

८ जून--आगराके किलेमे थाहजहांका कद किया जाना | 

२५ जून--और गजेवका मुरादफों कंद करना, ( जिसको ४ 
दिसम्बर, १६६१कों मार डाला गया ) | 

२१ जुलाई- और गजेवका प्रथम राज्यानिपेक | 


१६५९--५ जनवरी--पजवाक युद्धमे शुजाकी हार । 
१३ मार्च--दो राईके युद्धमे जौरंगझेवके हाथो दाराबी आमसिरी 
पराजय | 
५ जून--और गज़ेबके द्वितीय विधिवत्‌ राज्याभिपेकका समारेह 
९ जून--दारा और सिपरणशिकोहका बंद होना । 
३० अगस्त--दाराको मृत्यु-दण्ड | 
१० नवम्वर--शिवाजीका अफजलसांको मारना | 

१६६०--६ मई--शुजाका ढाकासे भागना मौर तव मीरजुमत्यका बहां 
अधिकार करना; (फरवरी, १६६ १में शुजाबम सराग्गनमे अन्त ) | 
९ मई---पूनापर शायेस्तास्नकिा अधिकार होता छोर १५ वयस्त- 
को चाकणपर अधिकार करना | 
२७ दिसम्बर--सुलेमान शिक्ोगफा बेदी दसारद दिल्ली लाया 


जाना; ( मई, १६६२मे उसका मारा जाना ) | 
१६६१---३ फरवरी--उमरग्िग्टमिं शिवानीण पार्वती रा । 
मई--मुग़्लोता शिवाजीसे बन्यात रे देना । 


५ रन राजद्त डत प्रजाओड जे ग्शा ग्गल्प कक 
२२ मई--ईंसनके राजदूत बुदाबेगरी मौरंगजेवम भट 
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१६६८--फरवरी--और गजेबका शाही दरवारभे सग्रीत बन्द करना। 
ओऔरगजेवका शिवाजीको राजा मान लेना । 

१६६९--९ अप्रेल--सारे मुगल साम्राज्यमे मन्दिर तोडतेके लिए औौरग- 
ज़ेवका हुवम देना | अगस्तमे वनारसका विश्वनाथ मन्दिर तोडा 
गया। अगली जनवरोमे मथुराके केणवरायके मन्दिरका ध्वस 
हुआ। 

१६७०--१ जनवरीके लगभग--शिवाजीका मुगछेसे फिर युद्ध आरम्भ 
करना, अपने किलोको वापिस लेना और मुगलरू-प्रदेशपर दूरनदूर 
तक भाक्रमण करना । 

३-५ अक्वूबर--शिवाजीका दूसरो बार सूरत लूटना | 

१७ अक्तृवर-डिंडोरीके युद्धमे शिवाजीका दाऊदर्खाँकी हराना। 

दिसम्बर--शिवाजीका खानदेश भौर बरारकों लृटना | 
१६७१--जनवरी --माल महकमेंसे औरगजेबका सारे हिन्द कर्मचारियों: 

को हटाना वुन्देलखण्डमे थौरगजेवके विरुद्ध छत्नमालके युद्धका 

आरम्भ, ( राजा वतकर १७१६में उसकी मृत्य ह5 ) 
१६७२--अकमलखँके नेतृत्ममे अफरीदियोका विद्रोह 

मार्च--सतनामियोका विद्रोह 

२१ अप्रेल--अब्दुल्ला कुनुव॒भाहको मृत्यु, अवुलहसनका राज्या- 

स्ड होना | 

२४ नवस्वर--अली भादिल्शाह द्वितीयही मृत्यु, सिवन्दरतशा 

राज्यारोहण। खबाससादा वीजापुरस वज्जोर बनना, ( ११ 

नवम्बर, १६७५को वह अधिकारच्युत किया गया । | 


१६७३--थिवाजीका ६ माचकों पन्‍हाला, १ अप्रेदयें पार्दी, और २८ 
जुलारंकों सताराका क्षिग्र जीतना । 

१६७४-१४ फरवरी--नेमरीमे प्रतापदायके मारे जानेपर ह#म्वीन्साबले 
मेनापति बनाना । 
७ अप्रेद--भोरगडे उा हराने पच्चादो रिए दिल्‍्तमें अद्ाना 


होना जोर दिसम्बर, १६७५ तझ पौरग 
जत-पिवाजीआः राज्यानिपेत् 4 
४८ जन- जज ंदादारग भमह्य | 


जय इरना (| 
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१९ दिसम्बर--मीरजुमछाका कूचबिहार नगरपर अधिकार 
करना । 

१६६२--१७ मार्च आसासकी राजधानी गढ़गाँवपर मीरजुमलाका अधि- 
कार करना। 

१२ मई--और गज़ेबका बीमार पडना, २४ जूनको वह पृर्णत्तया 
निरोग हो गया । 

१६६३--१ जनवरी--मीरजुमछाके साथ आसामके राजाका सन्धबि करना, 
१० जनवरीको मीरजुमला वापिस लोट पडा, और ३१ मार्चको 
वह मर गया । 

५ अप्रेलड--रातके समय शायेस्ताखाँके डेरेपर शिवाजीका 
आक्रमण । 
१४ मई-१६ अगस्त--और गजेबकी कश्मीर-यात्रा । 

१६६४--६ से १० जनवरी--शिवाजीका पहली बार सू रत बत्दरको लूटना। 
२३ जनवरी--शाहजी भोसलेकी मृत्यु | 

१६६५--३० भाच--जयसिंहका पुरन्दर किलेका घेरा डालना । 

११ जून--शिवाजीकी जयसिंहसे भेट। 

१३ जून--पुरन्दरकी सन्धि। 

१० अप्रेल--हिन्दुओपर लगनेवाली चुगीको औरगजेबका दुगुनी 
कर देना। 

२० नवम्बर--जयसिहका वीजापुरपर आक्रमण , वहाँसे ५ 
जनवरी, १६६६को लोटना और २८ अगस्त, १६६७को बुरहान- 
पुरमे उसकी मृत्यु | 

१६६६--२२ जनवरी--शाहजहांकी मृत्यु । 

२६ जनवरी--शायेस्ताखाँका चटगाँवकों जीतना । 

१२ मई--और गजेबके शाही दरवारमे शिवाजीका उपस्थित 
होना। 

१९ अगस्त--शिवाजीका आगरासे भाग निकलना, १२ सित- 
स्वरको शिवाजीका रायगढ़ पहुँचना , अप्रेल, १६६७ ईण्मे 
शिवाजीका और गले वकी अधीनता स्वीकार करना । 

१६६७--२८ फरवरी--कामबरशका जन्म | 
सार्च--पेशावरमे यूसुफजाइयोका विद्रोह | 
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४८--फरवरी--और गज्ेवका शाही दरवारभे सगीत बन्द करना। 
ओऔरगजेवका शिवाजीकों राजा मान लेना | 

९--९, अप्रेल--सारे मुगल साम्राज्यमे मन्दिर तोडनेके लिए औरग- 
जेबका हुक्म देना | अगस्तमे वनारसका विश्वनाथ मन्दिर तोडा 
गया । अगली जनवरीमे मथुराके फेशवरायके मन्दिरका ध्वस 
हआ। 

।/०--१ जनवरीके लगभग--शिवाजीका मुगलोंसे फिर युद्ध आरम्भ 
करना, अपने किलोको वापिस लेना और मुग्रल-प्रदेशपर दूर-दूर 
तक आक्रमण करना । 

३-५ अकक्‍्तूबर--शिवाजी का दूसरी वार सूरत डूटना । 
१७ अक्तूवर--डिंडोरीके युद्ध शिवाजीका दाऊदर्खाको हराना। 
दिसम्बर--शिवाजीका खानदेश ओर वरारको लूटना | 
७१--जनवरो--माल महकमेंसे औरगजेबका सारे हिन्दू कमंचारियों- 
को हटाना । वुन्देलखण्डमे ओरगजेवके विरुद्ध छतसालके युद्धका 
आरम्भ, ( राजा वनकर १७३६में उसकी मृत्यु हुई )। 
७२--अकमलखाँक नेतृत्वमे अफरीदियोका विद्रोह 
मार्च--सतनामियोका विद्रोह 
२१ अप्रेल--अद्दुल्ला कुतुबशाहकी मृत्यु, अवुल्हुसनका राज्या- 
रूढ होना 
२४ नवम्बर--अलो आदिलझाह द्वितीयफ्मी मृत्यु, मिकन्‍्दरका 
राज्यारोहण। सवासर्खाका यीजापुरम वज्धोर उनना, (१६ 
नवम्बर, १६७५को वह अधिकारच्युत क्या गया ) | 
६७३--शिवाजीका ६ मार्चेकी पन्‍्हाला, £ अप्रेलकी पार्ली, थीर २७ 
जुलाईको सताराका किला जीतना | 
६७४-+-२४ फरवरो--नेसरीम प्रतापनवह्ठे मारे जावेबर रस्थोस्सययतों 
सेनापति बनाना । 
थप्नेछ--भोर बज्ञेबका उसने सब्दाद दे छिप रिलगीने जयाला 
दीवा नौर दिसम्बर, १६०५ तया और गरजे उठा उ०ा। इ/रना ! 
६ जुन--श्षिवाजीका राज्याशिपेक 
१८ नुन-जीजाबांतते नृत्य । 
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आका खुसरो ११ अवनुवर, १६८४कों मर गया। 

१० दिसम्वर--जमरूदम जसवन्तसिहको मृत्यु | 

१३ दिसम्वर--शम्भूजीका भागकर दिल्ेरखाँसे मिलना; 

४ दिसम्बर, १६७९के लगभग शम्भूजी वापस पन्हाला लोटे। 
६७९--१९ फरवरी--ओर गजेबका अजमेर पहुँचना; मारवाइपर मुग्रल् 

आक्रमण और २६ मईके दिन इन्द्रतिहको मारवाड देना । 

२ अप्रेल---इस्लामके अतिरिक्त अन्य सारे वर्मावडम्बियोपर 

औरगजेवका जज़िया कर लगाता | 

१५--जुलाई दुर्गादासका वालक अजीतको दिल्लीसे निकाल 

ले जाना | 

२५ सितम्वर--और गज़ेवका दूसरी वार अजमेर पहेंचना; अक्तु. 

वरमे मारवाडको मुग्रल साम्राज्यम सम्मिलित करना | 

७ अक्तूवर--१४ नवम्बर--दिलेरखाँका वीजापुर क़िडेपर चटाई 

करता तथा वादम आसपासके प्रदेशम उसका लूटमार करना । 

४ नवम्वबर--शिवाजीका मुग्रछोपर आक्रमग कर १५-१८ नव- 

वरको जालनाको लूटना, परन्तु रणमस्तखां दारा हराए जानेपर 

२१ नवम्वरके छूगभग झिवाजीका पट्ाकों वापस छोटना । 

१६८०--२३ जनवरी--ओऔर गजेवका उदयपुर नगरमे प्रवेश, २३ फरवरो- 

को चित्तोड हंते हुए २२ मार्चक्ो उसका वापस जजमेर ना 
पहुँचना । 

४ अप्रेऊ--शिवाजीकी मृत्यु । 

१८ जूत--मराठोके राजा बतकर शमूजीफा रामगटमे प्रपेश । 

२२ अक्तवर--महाराणा राजसिहकों मृत्यु, जवमिह्या महा- 

राणा बनना। श्ञायेस्तासाँजा दुससे यार बगाठया सूेदार 

नियुक्त जिया जाना । 

१६८२१--१ जनवरी--शाहजादे अफवरका स्वयह्ो सन्नाद घोपित हरना | 
2६ जनवरो--विद्रोहदि जसफद होनेगर शाहवाद अरखला 
दोराईके बुद्ध-लेतसे नागना | तब १ जुनहों महायाद्र॒मे यादों 
सामव स्यानपर झम्मूजीके जालयसे जया जा पटचना । 
३० जनवरी--१ फरवरी--मराठोझा युस्हानपुर्क उपनधगेडी 
लटना | 
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१६०१--१६ दिसम्बर--असदखां और कामवच्शका जिजी पहुँचना । 
१६०२--१३ दिसम्वर--सन्‍्ता घोरपडेका काँजीवरमुके फोजदार अलो- 
मर्दानलखाकों पकडना । 
१६ दिसम्बर--बन्ना ज्दवका जिजीसे वाहर उस्माइल्खाँ मका- 
को कैद करना | 
२० दिसम्बरके लंगमग--असदसांका कामवस्शको कद करना | 
१६९३--२३ जनवरी--जुल्फिकारखाँका जिज्ञीफा घेरा उठाकर वाड्ि- 
वाशको भागना । 
मातवरखांका उत्तरी कोकणके पुतंगालियोपर बावा। 
१६९८--फख री-मई--सगुल्फिका रसाॉका त गोरसे वसू छ करना और दक्षिणी 
अर्काट ज़िलेफो जीतना | 
सितम्वर--जुल्फिकारसाका पुत जिजीका घेरा झरना, दिस- 
म्बर, १६०५में घेरेको उठाकर जनवरी, १६९७४से मार्च, १६५७ 
तक उसका लर्काटमे पड़ाव डाले रहुना। जकबरकी पुनीको 
दुर्गादासका औरगज्जेवके पास पहुँचा देता । 
१६९५--२१ मईसे १९ अक्तूबर, १६९०--औरगजेवका इस्लामपुरीम 


पड़ाव । 
मई--शाहआलमका क़ेदसे छूटनेपर पजावका सुवेदार बनाया 
जाना । 


८ सितम्बर--गज-इ-सवाई जहाज समुद्रो लूट। 
नक्‍्तूबर--मुग़्छोका वेलोरका घेरा डलूना; १४ अगस्त २३०२- 
को वेलोरपर मुगछोका अधिकार हुमा । 

नवम्वर--सन्ता घोरपडेका दुदेरीम कासिमशाकों घेरना; बढ़ी 
कामिमणांको मृत्यु हुई । 

१६९६--२० जनवरी--वसवापट्रणमे सन्ताफ़ा हिम्मतसाँफ़ो मारना। 
मारच--सत्ताका पूर्वी कर्नाटक पहेंचना , नवम्वर-दिसम्बरमे 
मध्य मेसूरपर आक्रमण । 
मई--झमासिह जोर रहीससलाजा उयाहमे पिद्देट। दम्मटमे 
बत्तवुलन्द गोग्टका पुद्ध आरम्म करना । 

१६९७-मा्च--नतारामे यन्नाऊझा सन्‍्तायों हसना । 
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डालना और 9 जूनको उसपर अधिकार कर लेता। दुर्गादाम 

और अजीतका औरगणजेंवके विरद्ध पुन॒ विद्रोह करना | 

२७ दिसम्वर--और गज़ेवका कोण्डानाके किलेकों घेरकर ८ 

अप्रेल, १७०१के दिन उसे जीत लेना | 
१७०२--अक्तृबर--नोमा सिन्वियाका मालवा और बरारपर आत्रमण | 

२ दिसम्बर--और गज़ेव रायगढके किलेका घेरा लगा कर १६ 

फरवरी १७०४को उसपर अधिकार कर लेना | 

(७०४--२६ फरवरी--ओर गज़ेव तोरणाके किलेफा घेश डाहूकर १० 
मार्चकी जीत लेना । 

!७०५--८ फरवरी -- और गजेवका वागिनखेदकों घेरकर २७ अप्रेसदके 
दित उसपर अधिकार कर लेना । 
मई--अक्तूवर--देवापुरमे औरगज़ेवका ठहरता और वहा 
उसका बीमार पड जाना । 
तवमस्वर--दुर्गादासका किरसे आत्मसमपंण कर अगले अप्रेलमे 
उसका पुन विद्रोह करना । 

'७०६--२० जनवरी--और गज़ेवका अहमदनगर पहुँचना | 
माच--मराठोका गजरातपर आक्रमण, रतनपुरके यद्वमें *५ 
माचको एव वावा ध्याराके घाठेके यद्वम भी मुगठोरी करारी 
हार, मराठोाका बडीदाको लटना | 

४७०७--६ फररी--और गजेब कामवस्शको बीजापुर जानेके लिए प्रिद 
करना, १३ फरवरी--मालवा जानेके लिए आजमग्े रघाना 
करना, १७ फरवरी की ओरगज़ेवका बीमार पकर २० फरवरो- 
को उसकी मृत्यु हम्का ु 
< मार्च--जोधपर पर बन्त. अजीतसिहया जपितार उर लेना । 


